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| अनेक ग्रन्थोंके प्रणेता 
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| प्राइकोंको भेज दी जाती है। उसका उत्तर आनेपर पुस्तक वी. पी. से भेज दी 


- प्रकाशक 


NC १७! पन्नालाल गुप्त 
॥/ to 3 २ सस्ती साहित्य-पुस्तकमाळा कार्यालय, 
४१ 2” | 2. बनारस सिटी, 


६4१५ 
| सस्ती साहित्य-पुस्तकमालाके स्थायी ग्राहक बननेका नियम | 


१--एक रुपया प्रवेश-शुर्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी प्राक बन सकते { 
हें । यह शुल्क लौदाया नहीं जाता । ट 


२--स्थायी ग्राहकोंको मालाकी प्रत्येक पुस्तककी एक-एक प्रति पौने मूल्यमें 
मिलती है. । |, 


३--मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनेका अधिकार म्राहकोंक्रो है । इ 
हमारा किसी तरका बन्धन नहीं है । 


४--किसी पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य, विषय आदिकी सूचना 





जाती दै । | | 
५--जिन सज्जनोंको कोई पुस्तक न लेनी हो उन्हें सूचना पाते ही उत्तर f 
देना चाहिए, जिसमें वी. पी. न भेजी जाय बी. पी. लोटानेसे उनका नाम 
म्राहक-श्रेणीसे प्रथक्‌ कर दिया जाता है । दुबारा नाम लिखानेके लिए वी. पी 
खच, हानि आदि देना पड़ता है । 
विशेष--आहकोंको सूचनापत्रका उत्तर, चाहे. उन्हें पुस्तक मंगानी हो अथवा न मगानी 
हो, अवद्य देना चाहिए । प्रत्येक पत्रमें अपनी ग्राहकसंख्या भी अवषय छिखनी चाहिए । 
म न ई न ई 
५9 “आपु , अपनी मूरा इस स्थानपर लिखलें, जिसमें आवश्यकता पड्नेपर काम दे । 
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प्रकाशकीय निवेदन 
हिन्दी प्रेमियों 
में आज लगभग साढ़े तीन वषे बाद मालाका तेरहवाँ पुष्प श्रीमद्वाट्मीकीय रामायणका उत्तर- 
कांड प्रकाशित कर र्दा हूँ । युद्धकांडमें मेंने यह लिखा था कि--आशा है कि तीन महीनेमें उत्तरकांड 
भी छप जायगा । उस समय मैंने यह समझा था कि भगवानने क्षमा द्वारा मेरे सव पापोंको नष्ट कर दिया 
ओर मेरा विपत्तिका बादल छिन्न-भिन्न हो गया है; किन्तु मेरा वह भ्रम था | युद्धकांडके प्रकाशित होते 
दी विपत्तिने मुझे पहलेसे भी अधिक घेर लिया । मित्रोंने हाथ-पेर मोटे रस्घोंसे बॉधकर गंगामें डुबानेकी 
चेष्टा की । किन्तु 'इरि इच्छा भावी बलवाना' के अचुघार उन लोगोंकी एक भी न चली । भगवानको 
आप लोगोंके सम्मुख मुझे पुनः उपस्थित करना था, आप लोगोंके ऋणसे मुक्त कराना था इससे उन्होंने 
बचा लिया । उन्हींकी असीम दयासे में आप लोगोंके सम्मुख आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ । 
बालकांडकी द्वितीयावृत्तिसे आजतक मुझे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ा है । उसका 


" पूरा वृत्तान्त फिर कभी पाठकोंकों सुनाऊँगा । इस समय पाठकगण इतनेसे ही संतोष करें कि भगवानकी 


इच्छाके सामने सभीका मस्तक नत ददो जाता है, अस्तु । । 
रामायणके प्रकाशनके समय मैंने लिखा था कि रामायण आठखंडमें प्रकाशित होगा; किंन्तु वह 

न हो सका । आठवें खंडमें रामायण एवं वाल्मीकिके सम्बन्धमें रामायणके टीकाकार स्वर्गीय शास्त्रीजीका 

विस्तृत विचारपूर्ण .आलोचना द्ोती । स्वर्गीय शास्त्रोजीने इसपर पयोप्त मनन किया था, वे इसपर 


` बृहद भूमिका लिखना चाइते थे । किन्तु लिख न सके । असमय में दी अकालकालने अपने सावधान दूतों- 


द्वारा उन्हें दूसरेलोकमें. लिखनेके लिये बलपूर्वक बुलवा लिया । 

अन्तमें में उन महानुभावॉको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने समय-समयपर उत्तरकांड प्रकाशित करने- 
के लिये मुझे उत्साहित किया है । उनमें का० हि० बि० वि० के प्रो? और॑ हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक पं० 
जीवनशांकरजी याज्ञिक ओर दैवज्ञवाचस्पति आदि अनेक उपाधिधारी, ज्योतिषके धुरंधर विद्वान स्वर्गीय 
पं० सुन्द्रदेवजीका नाम विशेष उल्लेखनीय है । याज्ञिकजी इसके प्रकाशनके लिये बड़े उत्सुक थे किन्तु 
भगवानकी इच्छाके सम्मुख वे असफल रहे । यद्दी बात पं० सुन्द्रदेबजीकी भी थी । वे मेरी “चिन्ता” को 
बाँट लेना चाहते थे परन्तु वही विवशता उनके भी हाथ लगी । यदि आज वे सशरीर मेरे सामने उपस्थित होते 
तो इसे देखकर कितने प्रसन्न होते, वह लिखा नहीं जा सकता । अतएव उनकी आत्मा जहाँ भी होगी इसे 
देखकर भवश्य प्रसन्न होगी । साथ ही भगवानको उनकी आत्मा, परमात्मा रूपको, धन्यवाद देगी । 

पं० केदारनाथजी शस्मी एम० ए० ने मेरे आम्रहसे रामायण महात्म्यकी टीका करनेकी कपा की 
है| क्योंकि स्वर्गीय शासतरीजीने 'छपनेके समय कर दूँगा? कहकर उसे छोड़ दिया था ओर वे परलोक चले 
गये । शास्त्रीजीके सुपुत्रं प॑० प्रफुस्लचन्द्र ओमा उसकी टीका कर सकते थे किन्तु जब मैने छपवाना आरम्भ 


- किया तब वे अन्य कार्याँमें व्यस्त थे इससे विवश होकर शाम्माजीको कष्ट देना पड़ा । अतः राम्माजी, 
आर पं० अम्बिकादत्तजी उपाध्याय एम० ए० को, क्योंकि अनेकबार आवश्यकता पड़्नेपर उन्होंने भी ' 


इसके सम्बन्धमें, सहायता देनेसे मुँद नहीं मोडा है । धन्यवाद हे । 
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सुझे एक बात ओर कहना है और वह यहद है कि इसके टीकाकार स्वर्गीय (० चन्द्रशोखरजी शास्जी- 
के संबंधमें । शासत्रीजी अब नश्‍वर शरीरसे मेरे सामने नहीं हैं, किन्तु सत्वर शरीरसे मेरे हृदयमें चित्रित हैं । 
उन्होंने अपनी अमरकीति अपने अमरकार्येसे प्राप्तं की हे और उनका वह अमरकाये हे महाभारत, श्रीमद्वा- 
ल्मीकीय रामायण और श्रीमद्वागवतकी टीका । ऐखी सरल, सुबोध और श्नोकत्रत्‌ टीका दूखरा. कोडे कर 
सकता है, इसमें मुझे संदेह है । अतएव.यद्यपि वे टीका लिखनेवाले द्वाथों सद्दित मेरे सामने नहीं हैं तथापि 
उनकी आत्मा जहाँ भी होगी मेरे इस कार्येसे अवश्य प्रसन्न होगी । अस्तु, वे जहाँ भी हों, बाले में चाहता 
हुँ कि अपनी आशीषोद रूपी असूतकी वषी करें । जिसमें यह माज्ञा अपने प्रयत्नपे सकल हो । 

अन्तमं एक निवेदन और करके में अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। में स्वर्गीय शास््रजीकी श्री मद्ध(ग- 
वतकी टीका प्रकाशित करने जा रहदा हँ । उसका विवरण शीघ्र ही आप लोगोंकी खेवामें भेजूँग6। अतेएव 
में अपने उदार प्राहकोंसे आशा करता हूँ कि वे रामायणक्री भाँति उदास्रीनता न दिखाकर प्रत्युत 
उत्साहित होकर सुमे उसके विक्रीमें सहायता देंगे । 

भारतवर्षमें १४००००००० से अधिक-हिन्दी भाषा-भाषी जनताके होते हुये भी मेरे दो हजार ` 
स्थायी प्राहक नहीं हैं, यह कितने लज्जाकी बात है ! फिर भो में अपने उत्साहको नहीं त्याग रहा हूँ और 
इतना बड़ा प्रन्थ प्रकाशनका दुस्घाहस कर रहा हूँ । अतः क्या में अपने प्रेमी पाठकोंसे यह आशा. करूँ 
कि वे कम-से-कम एक स्थायी प्राइक बनानेकी कृपा करेंगे ? 


कांशी \ | निवेदक 
नवरात्र १९९२ f पन्नालाल गुस ० 
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वाल्मीकीय रामायणको विषयसूची 


RC 
| a युद्धकांड 

, ` विवरण पृष्ठ | सग विवरण दृठ 
सीताको खोजनेके कारण रामका हनुमानकी रॉका अनेक प्रकारका सन्देह करना । ४४-४९ 
प्रशंसा १-२ | १८ रामचन्द्रके यहाँ विभीषणका आगमन। रामका 
सुग्रीवका रामको सेतु बाँधनेके लिये उत्साहित अभयदान । ३९-५२ 
करना और बनदरोंकी वीरताका वर्णन करना ३-४ | १९ रामका रावणकी स्थिति पूछना । विभीषणका 
रामका. हनुमानसे लकाकी स्थिति पूछना और राउ्यतिळक ।  ससुद्रपार करनेके लिये सेतु 
हनुमानका नतलाना। ७-७ बॉधनेका विचार करना । - ७३-५६ 
सेना सहित ळकाके लिये प्रस्थान । शुभ -- २० रावणका दूत भेजना । ५६-५९ 
इाकुनोंका वणन । ७-१७ | २१ समुद्रपर रामका तीन दिनतक बेठना । अन्तमें 
ससुद्र-किनारे सेनाका डेरा डाळना। रामका क्रोधित होना । लक्ष्म्णका समझाना। ५९-६२ 
सीताके लिये शोक करना । -... १७-१९ | २२ समुद्रका प्रकर होकर रामसे प्राथना करना 
रावणका मंत्रियोंसे परामश । _ १९-२० ` - एव सेतु बाँधनेकी सम्मति देना । चाणका 
मंत्रियोंका रावणको समझाना । २१-२२ , मरु प्रदेशमे छोड़ा जाना सेतुका बाँधा जाना । 

. रावणके वीरोंका अपना प्राक्रमण बतलाना । २३-२४ | बानर सेनाका सेतु पार करना । . ६२-६८ 
चिभीषणका रावणको समझाना ।. रावणका २३ रामका छक्ष्मणसे युद्ध निमित्तोंका वणन 
अन्त!पुरमे जाना । ५-२६ ` करना । ६८-६९ 
पुनः : विभीषणका समझाना और रावणका न ' २४ रामचन्द्रकी आज्ञासे शुकका छोड़ा जाना। झुक- - 

- मानना । २७-२९ , का । रावणसे सब समाचार बतलाना ७०-७३ 
रावणकी सभा । २९-३२ ' २५ झुक और सारणको रावणका राम चन्द्रकी सेना- 
सभामें कार्यकत्तांओंका निर्णय. । कुम्भकरण' में भेजना । विभिषणका दोनोंका रामचन्द्रके -- 
का बिगडना । ३२-३५ सन्मुख उपस्थित करना । उन दोनोंका ळौटन 
राक्षसोंका अपनी वीरताका प्रलाप । रावणका | कर रावणसे सब समाचार कहना ७३-७६ 
बलातकारपर- ख्ी-गमनके सम्ब्रन्धमें अपने . | २६ अपने हुगसे रावणका रासचल्दुकी सेना देखना । ७६-७९ 
आपका वृत्तान्त कहना । ३५-३७ | २७ रामचन्द्रकी सेनाका वणन. .. ७९-८३ 
विभीषणकाःउपदेश। -. . . . ` .. --३७=४० | २८ झुकाका रामऐेनाका बल बतलाना ८३-८६ 
सीताको दे देनेके लिये विभिषणका पुनः. २९ रावणका दूसरा दूत रामकी सेनामें भेजना। 
उपदेशः करना ।. .: .. -.--. ३०-४३२. दूतका बंदी होना । रामकी- आज्ञासे छोड़ा 
रावणका 'विभीषणको कटुवचन कहना । चार जाना-। ८६-८८ 

> शक्षसों सहित ` विभीषणका रावणको त्याग ३० दूतका रामचन्द्रकी सेनाका समाचार रावणसे 
करना-। ` ४२-४४ कहना । ८ €--९१ 


विभीषणका (मके यहाँ आगमन | वहाँ बाँद- 


३१ 


रादणका विद्यज्जिह्कके माया द्वारा सीताको 
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छरूनेका उद्योग करना । ९१-९४ 
३२ सीताका रामके लिये विळाप करना। ९४-९८ 
३३ सरमा नामक राक्षसीका रावणके 'छळ' का 
उद्घाटन करना । सेनासहित रामचन्द्रके 
आगमनका समाचार कहना । ९८-१०१ 
३४ सरमाका रावणके कार्य्योका अनुसन्धान करना 
भौर सीताको पुनः समझाना । १०१-१०३ 
३५ रावणके नाना माल्यवान्का समझाना । १०३-१०६ 
३६ रावणका माल्यवानूकी बात न मानना । 
राक्षसोंको यथास्थान नियुक्त करना । १०६-१०७ 
३७ रामका विभीषणसे परामश । पुवं वानर- 
सेनाको यथास्थान नियुक्त करना । १०८-११० 
३८ सुबेळपवंतपर चढ़कर रामचन्द्रका लंका 
देखना और वहाँ ठहरना । ११०-१११ 
३९ लकाका वर्णन . ११२-११४ 
४० सुग्रीवका रावणके यहाँ उड़कर जाना और 
युद्धकर लौट आना ।. ११४-११७ 
४१ राम ओर सुग्रीवकी बातचीत । विभीषणके 
परामशसे अंगदूका रावणके यहाँ जाना और 
बेधना। अंगदुका उड्ना और रामके पास 
लौट आना । ११७-१२४ 
४२ वानरोका लकापर आक्रमण करना । रामका 
लका-प्रवेश । बन्द्र-राक्षस युद्ध । १२४-१२७ 
४३ किसका किसके साथ हृन्दयुद्ध हो इस 
बातका विचार करना । १२८-१३१ 


४४ वानर भौर राक्षसोंका रातका युद्ध वणन और 
इन्द्र जितका गुप्तरूपसे दक्ष चळानेका वर्णन १३१-१३४ 
इन्द्र जितका ` पराजित होकर क्रोध करना । 
इन्द्रजित्‌ द्वारा राम-लक्ष्मगका वीर इाय्यापर 
सोना १३४-१३१ 
राम लक्ष्मणके पास सुग्रीव विभीषणादिका 
आना । इन्द्रजितका रावणले दोनों भाइयोंके 
. . 'यिरनेका समाचार कहना एवं रावणका आनन्द 
मनानां । १३६-१४० 
४७. राक्षसिर्योके साथ सीताको पुष्पकविमानपर 
 चेडाकर रण-कषेत्रमें दोनों भाइ्ॉको गिरे हुये 


७५ 


४६ 


ह 
सग 
४८ 


४९ 


५१ 
५२ 
५६ 
५३ 


५५ 


५६ 
५७ 


ष्ट 


६० 


६१. 


ब्‌ 

विवरण . पृष्ठ 

रावणका दिखलाना । १४०-१४२ 
सीताका विलाप सुनकर त्रिजटाका सम- 

झाना । ~ १४२-१४५ 
रामका मुछांसे सचेत होकर लक्ष्मण भआदिके 

लिये शोककरना। , १३५-१४७ 
सुपेणका औषधि छानेके लिये हचुमानादिसे 
कहना । गरुडुका आना । एव उनके द्वारा नाग- 

पारासे दोनों भाइयोंकी मुक्ति पाना । १४७-१५२ 


राम लक्ष्मणका छुटकारा सुनकर रावणका दुःखी 
होना और छुञ्नाक्षको युद्धके लिये आज्ञा देना । १५२-१५५ 
चानर-राक्षसोंका युद्ध । हनुमान द्वारा धुम्ना- 

क्षका मारा जाना । « १५५-१५७ 
घुञ्राक्षका मरना जानकर रादणका वज्र दष्ूको 
युद्धके लिये भेजना । १५८-१६० 
वानर-राक्षसोंका युद्ध । अंगद द्वारा वज्रदष्टरका 
मारा जाना । १६०-१६३ 
वज्रदट्के मरनेका समाचार जानकर रावणका 
अकम्पनको युद्धके . छिये भेजना । भकस्पन 
-भादि राक्षसोंका वानरोंद्वारा भगाया जाना। १६३-१६५ 
वानरों द्वारा अकम्पनका मारा जाना १६५०१६५ 
अकम्पन-वधसे रावणका चिन्ता करना भोर 
मंत्रियोंत्ते परामश । प्रहस्तका युद्धके लिये 
प्रस्थान करना । _ __ १६८-१७। 
प्रहस्तको देखकर रामचन्द्रका विभीषणले 
उसका परिचय जानना । प्रहस्तके साथ वान- 
रोका युद्ध और नीलद्वारा प्रहस्तका मारा जाना। ७२-१७६ 
प्रहस्तके लिये रावणका शोककर युद्धके लिये 
स्वयं निकलना । रावणद्वारा सुग्रीव और हच 
सानका पराजित होना । लक्ष्मण-रावण-युद्ध । 
रावणका हारना । राम-रावण युद्ध । रावणका 
पराजित होना । - १७६-१८९ 
रामचन्द्रले हारकर अप्रन्नी सभामें. मनुष्यके 
हाथसे अपने वधका वृत्तान्त सुनाना। कुरभकण- . 
का जगाया जाना । उसकी बातचीत । .  १९०-१९७ 
रामचन्द्रके पूछनेपर ङुम्भकणेका पूवंका सब 
वृत्तात विभीषणका बतछाना! । ङुम्भकणंको 


१ 
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हे 
€ 
सगं 
६२ 
६६ 
६४ 
६५ 


६६ 


६७ 


' - आदिका भी मारा जाना | 


७२ 


७ 


७४ 


७५. 


७६ 


विवरण प्छ 
देखकर वानरॉका भागना एवं वानरःसेनापति 
नीलका सेनास्थापनकी व्यवस्था करना । १९७-२०० 
रावण-कुम्थकणेकी बातचीत । २००-२०२ 
कुस्भकर्णंका पहले रावणको समक्षाना और 
अन्तमें अपनी वीरताका वणन करना | २०२-२०६ 


कुर्भकणे और महोदरकी बातचीत करना । २०६-२०९ 
कुम्भकर्णका युद्धके लिये प्रस्थान करना । २०९-२१४ 
कुम्भकणको देखकर वानरोका भागना । अंगद्‌- 
का आइवासन देना एवं वानरॉंको ठहराना २१४-२१६ 
कुम्भकणं और वानरोँका युद्ध । रामचन्द्र और 


कुम्भकणंका युद्ध और कुम्भकरणंका मारा जाना २१६-२३१ 


कुम्भकर्ण के धका समाचार सुनकर रावणका 


विलाप करना hs ` २३१-२३३ 
रावण-ग्रिशरा आदिकी बातचीत एनं त्रिशरा 


आदिका युद्धके लिये प्रस्थान करना । २३३-२४१ 


चानर-राक्षसका युद्ध और रावण-पुत्रका मारा 
जाना । २४१-२४६ 
अतिकाय और वानरोंका युद्ध । लक्ष्मण द्वारा 


अतिकायका मारा जाना । साथ ही देवान्तक 
२३६-२५४ 
अतिकाय आदिके मारे जानेसे रावणका 
चिन्तित होना और सावधान रहनेके लिये 
सेनाको भाज्ञा देना । २५४३-२५६ 
भाइयोके स्त्युसे -इन्द्रजितूका खिन्न होना । 
पुवं युके लिये प्रस्थान करना । राम- 
लमण आदिको इन्द्रजित्‌का मोहना । २५३-२६२ 
विभिषण और जामवतके परामरासे हनुमानका 
औषधि छेनेके लिये द्रोणपवंतपर जाना । 
औषधि न पहचानकर पंत ही उठा छाना 
और राम. लक्ष्मण एवं वानरोंका जी उठना । 
इनुमानका पवतको पुनः पूव स्थानपर पहुँचा 


`आना। २६२-२६८ 
चानरोंका रका जलानाः॥ चानर-राक्षसोंकी 
रातमें लड़ाई । § २६९-२७४ 
कुम्भ-निङुम्भ आदि प्रसुख-राक्षसोंके साथ 


अंगदादिका युद्ध । कुम्भका मारा जाना । २७४-२८० 
कुम्भके वधसे निकुम्भका क्रोध और युद्ध । 


\ 


७८ 


८७. 


९३ 


विषयद्ूची 


विवरण पष्ठ 
हनुमान द्वारा निकुम्भका वध । २८०-२८२ 
मकराक्षका युद्धके लिये प्रस्थान करना । उसे 
अशकुनोंका दिखलाई पड़ना । ' २८३-२८४ 


राम द्वारा दन्द्र-युद्धमें मकराक्षका वध । २८४-२८७ 
रावण और इन्द्रजिता परामरां इन्द्रजिता 
सायाद्वारा युद्ध करना । २८७-२९० 
इन्द्रजितका मायाकी सीता बनाकर उसे 
मारना । २९१-२९३ 
सीताके खझत्युसे इनुमानकी लिन्नता। यज्ञ करने- 
की इच्छासे इन्द्र जित॒का निकुम्भिळामें जाना । २९३-२९५ 
हनुमानका रामसे सीताकी रूत्यु समाचार 
कहना । सीताको म्वत्यु समाचार सुनकर रामका 
शोक करना एवं लक्ष्मणका समझाना । २९५-२९९ 
सीता मरी नहीं हैं । विभिपणका कहना । 
इन्द्रजित्‌ को मारनेके लिये रामसे लक्ष्मणको ळे 
जानेकी आज्ञा लेना । २९९-३०१ 
रामसे आज्ञा लेकर लक्ष्मणका विभिषणके 
साथ निकुम्भिला जाना । | ३०१-३०३ 
लक्ष्मणका विभीषणके साथ यज्ञ स्थानमें आना। 


-यज्ञके रक्षकोंसे लक्ष्मणका युद्ध । हनुमानका 


इन्द्र जितको युद्ध के लिये उत्साहित करना । ३०४-३०६ 
विभिषणका लक्ष्मणको यज्ञस्थान दिखळाना । 
इन्द्रजित्‌. और विभीषणका एक दूसरेको कडुवा- | 
क्यका कहना । ३०६-३०८ 
लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ सम्वाद और युद्ध । : ३०९-३१४ 
इन्द्रजित्से छक्ष्ष्ण और विभीपणका युद्ध । 
इन्द्रजितके घोडे भौर सारथिकी स्ध्यु। ३१४-३१८ 
लक्ष्मण-इन्द्रजित्‌ युद्ध । इन्द्रजित्‌की र॒त्यु ३१८-३२५ 
रामसे इन्दरजित्‌-वधका समाचार विभीषणका 
कहना । लढ्दमणका. रामके निकट आना एव 
रामसे बातचीत । . ३२५-३२७ 
इन्द्रजित-वधसे रावणका झोकात होना । - 
क्रोधसे सीताको मारनेके लिये अशोक-वाटिकार्मे ` 
जाना एवं सीताका भयभीत होना । सुपाइवंका 
रावणको समझाकर छोटा छाना । ३२५-३३२ 
रावणका शेष सेनाओंको एकत्रकर युद्धके लिये 
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वाल्मीकीय-राप्रायणे 


L। 
सगे विवरण पृष्ठ | सगं विवरण पु 
- भेजना । युद्धमें रामचन्द्रके वाणोँसे उस . जाना भौर रामके . पास सीताका संदेश 
सेनाका नष्ट होना । ३३२-३३५ _ छामा। ४०२-४०६ 
९४ रामके द्वारा निहत राक्षसोंके स्त्री, पुत्र, बन्घु- ११४ विभीपणका सीताको स्नालादि कराकर 
औका शोक और विलाप करना । ३३६-३३८ आअुपण पहनाकर रामके पास लामा । ४०६-४०९ 
९५ रावणका युद्धके लिये प्रस्थान । अशुभ शकुनों ११५ दूसरेके घरमें रहनेके लोकनिन्दाके भयसे राम- 
का होना । ३३९-३४२ - चन्द्रका कटुबचन कढकर सीताको त्यागना ४०९-४११ 
९६ विरुपाक्षका युद्ध और उसका वघ। ३४३-३४५ | ११६ सोताका अझिःप्रवेश । ३११-४१३ 
९७ सहोद्रका युद्ध और सुग्रीवद्वारा उसका वघ ३४५-३४८) ११७ शांकर आदि देवताओंका जाना । ब्रह्माका 
९८ महापादांवका युद्ध और अंगद द्वारा उसका रामकी स्ठुति करना । ४१४-४१६ 
>> पथ ३४८-दे५० | ११८ अभिका सीताको गोदमें लिये प्रकट होना 
९९ राम-छक्ष्मणले रावणका युद्ध । ३५०-३५३ ._ एवं रामको अर्पित करना । ४१६-४१८ 
१०० रावणको शक्तिसे छइमणका सूठित होना ३५४-३५० | ११५ शिवजीकी स्तुति दसरथका आना # पिता- 
३०३ हज च लिये शोक करना । पुद्रकी बातचीत । दसरथक्ा लोट जाना । ४१८-४२० 
-पवत दि 
चाकी उठा इनुमानका 52४ ५४ हर १२० रामचन्द्रके कहनेसे इन्द्रका मरे हुये वानरॉको 
र राम निना तयक झुद करते देखफर जीवित करना । ` ४२१०४२२ 
“ हि १२१ रामसे स्नान करने के लिये विभीषणका प्राथना 
इन्द्रका मातळि सारथि सहित रथ भेजना ३६३-३६८ > त 
करना किन्तु विना भरतसे मिळे तनिक भी 
|) \रावणका/  रणदीचसे विश्राम न करनेको रामका कहना । पुष्पक- 
भागना । ३६८-३७० अर 
१०४ रावणका अपने सारथिपर क्रोधित होना. _ विमानको बुळाना । | ४२२-४२५ 
एवं उसका समझाना । ३७०-३७२ | १२२ विभीपणका एवं वानरों सहित पुष्पक विमा- 
१०५ अगस्स्यका आकर रामचन्द्रको सूर्योपासना . नपर बैठकर अयोध्याके लिये रामका 
बतळाना एवं आदित्य-हृदय ख्रोत्र कहना । ३७३-३७४ प्रस्थान । | ४२५-४२७ 
१०६ राम-रावण युद्ध । शकुन-अपशकुनोंका वर्णन ३७५-३७ .| १२३ रामका सीताको युद्धभूमि दिखाना ,एव सब 
१०७ रामके वार्णोते रावणका मस्तक करना: -- „ बात बतलाना । ४२७-४३१ 
भौर पुनः उत्पन्न होना | ३७८-३८३ | १२४ पूरे चौदह चषपर भरद्वाजा श्रम में पुनः रास- 
१०८ रावण वध | .__ ३८३-३८६ चन्द्रका आना । ३३१-४३२ 
१०९ रावणके लिये विभिषणका झोक करना। १२५ रामकी आज्ञानुसार गुह. भरत. आदिको 
रामका समझाना । ३८६-३८८ रामचन्द्रके आनेका समाचार देने के लिये हंच॒- 
११० राक्षसियोका रावणके लिये विलाप । ३८९-३९१ सानका जाना एवं भरतको संदेश देना । ४३३-४३१ 
१११ मन्दोद्रीका विलाप । विभीषणका रावणके १२६ हनुमानका सुग्रीव आदिका रांमचन्द्रसें कैसे _ 

. - - भतिम-संस्कारपर माल्यवानसे बातचीत । ३९१-४०० मित्रता हुईं सब कथा सक्षेपमें बतळानां ४३६-४४० 
११२ मातळिका इन्द्रके यहाँ जाना। विभिषण . १२७ भरत-मिलाप । पुष्पकब्रिमानको ळोटाना ४४०7४४४ 
का राज्याभिषेक । रामका हनुमानको सीताके - १२८ रामचन्द्रका राज्याभिषेक । नगर परिभ्रमण ।. . 
पास विजय-संवाद भेजना । ३००-४०२ सु्रीवादिका सस्कार,  भरतका युवराज्या- ... 
११३. हनुमानका सीताके पास रामका सदेश ले . भिपेक । रामायण सुननेका फळ. कहना ४४५०४५३ 

| """८>->०<>०८--०-- ० « 
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सग 
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८ माल्यवान्‌ और सुमाळीका पराजय । उसका 


.सुमाळीका अपनी कैकसी कन्याको विश्रवाके 


रावण, कुम्भकणे और विभीषणका तपस्या . 


उत्तरकांड 


विवरण 
रावण आदि राक्षसोंके वघक्रे बाद रामचन्द्रको 
राज्य पानेपर सब दिशाआँले अगस्त्यादि 
ऋषियों का आना । उनका पूजन । उनलोगोंका 
इन्द्राजतकी प्रशंसा करना । रामचन्द्रका 
चाकेत होना 
अगस्स्यका रावण-डश्पति बतलानेके लिये 
पुलस्त्यचरित्र कहना । पुलस्त्यका त परिन्दु- 
आश्रसमें आकर तपस्या करना । कम्याओंका . 
विन्न डाळना, पुलस्स्यका कन्यार्ओको श्राप 
देना । श्रइपके कारण तृण-विन्डुकी कन्याको 
गर्भ-स्थित होना । विश्रवा सुनिकी उत्पत्ति । 
रावणके पिता विश्रवाका तप करना उनका 
विवाह । : वैश्रवण-कुवेरकी उत्पत्ति । लंका 
बसाना । ७-९ 
रामका अगस्त्यके पूछनेपर आरभ्भसे राक्षसों ही 
उत्पत्ति बतलाना । हेति-प्रहेतिकी उत्पत्ति | 
हेतिका विवाह । विद्यत केशकी उत्पत्ति उसका 
विवाह । सुकेशकी उत्पति । 
सुकेशी वंशावळी । माल्यवान्‌, सुमाली और 
माळीकी उत्पत्ति । उनका लकामें निवास | | 
और उनका विवाह एव पुत्रोत्तपत्ति । १२-१६ 
माल्यवान्‌, माळी और सुमाळीसे देवतोंको कष्ट ..: 
पाना । उनका शंकरसे रक्षार्थं कहना । शंकर- 
का विष्णुके पास भेजना विष्णुका उनके वध- 
की प्रतिज्ञा एवं युद्ध । [ 
राक्षस और विष्णुका युद्ध.। मालीका वध । 


पृष्ठ 


१०-१२ 


१६-२१ 
२१-२६ 
पाताळ प्रवेश. | २६-२८ 
पास परिणयके लिये भेजना रावण.. आदिकी 
उत्पत्ति और तपस्या करना । २८-३२ 
करना एवं वर प्राप्त करना । . र ३१२-३५ 
रावणका ङुबेरसे ळकत प्राप्तकर निवास करना ३६-३९ 





ह 
सग 
१२ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 
२१ 


२२ 


२३ 


२ 


२५ 


. वरुण पुन्र-पौत्रासे युद्ध । रावण-विजय । 


विषयसूची 


विवरण 
रावण, कुम्भकणे विभीषण सुपनखाका विवाह । 
मेघनाद उत्पति । 
रावणका नन्दय वन आदि नष्ट-अष्ट करना । 
कुवेरका रावणके पास सदेश लेकर दूत भेजना । 
दूतका वध । रादणका कुत्रेके यहाँ जाना । ४२-४५ 


पुष्ठ 


३९-४२ 


रावण और यक्षोंका युद्ध । यक्षोंका पराजय। ४५-४७ 
धनेश-ङुबेर-रावण युद्ध । एुष्पकविमानकी 
प्राप्ति । ४७-५१ 


पुष्पकका चलते-चछते रुक जाना नन्दीका 
रावणको श्राप देना । रावणका दांकरकी स्तुति 

करना । शंकरका 'रावण' नाम प्रदान करना । ५१-५४ 
रावणका हिमालयके नीचे आना वेदवतीका 

श्राप देना एवं उसका अझिप्रवेश । जानकीकी 

उत्पत्ति वणन । ५५-५७ 
रावणका राजा मरुत्तके यहाँ जाना एगं युद्ध । 
मरुत्तका पराजय । ५८-६० 
अयोध्याके राजा अनरण्यसे रावणका युद्ध और 
स्त्युके समय अनरण्यका श्राप देना कि हमारे 
ही वंशधर राम तुम्हारा वध करगे । 
रावणको यमराजसे युद्ध करनेके लिये नारदका 
उपदेश |. 

नारदका यमसे सब कहना । रावणका यमके 
यहाँ जाना ओर युद्ध करना । 

रावण-यमयुद्ध । यमका रावणको "काळदडले' 
मारनेके लिये चलना । ब्रह्माका आकर रोकना । 
यमका पळायण रावणकी विजय । - ६९-७२ 
रावणका पाताळ-प्रवेश निवातकवचसे मित्रता । 
७३-७६ 


६०-६३ 
६३-६५ 


६५-६९ 


रावणद्वारा हरे गये अनेक कन्या: एवं खियोंका 
विलाप । उन _ख्रियांका खनीके द्वारा ही इसका 
वध होगा आप देना । सुपंनखाका विळाप 
सुपंनखा और खरको दण्डकारण्यमें भेजना । ७७-८० 
निङुम्मिळाके उपबनमें मेघनादके यज्ञको रावः 
णका देखना । भेघनादका वर प्रा्िक्रा वणेन.! 
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घाल्मीकीय-रामायश 


सगे विवरण 
कुम्भीनसीके हरणका समाचार विभीषणका 

- कहना 'मधु' के मारनेके लिये रावणकीयात्रा । 
ऊुम्भीनसीके कहदनेसे मधुसे मिन्नता करना । 
कैलाश-यात्रा । 

२६ केलाशपर रावणका रम्भासे रमण करना । 
नळकूबरका रावणको-यदि किसी स्रीपर बला- 
स्कार करेगा तो इसके मस्तकके सात टुकड़े 
हो जायँगे-का श्राप देना । 

२७ रावणका इन्द्रळोक जाना । देवता-राक्षस युद्ध 
वसुकेद्वारा सुमालीका वध । राक्षसोंका 
भागना । ८८-९२ 

२८ मेघनाद और जयन्त आदिका युद्ध । इन्द्र 
रावण युद्ध । ९२-९५ 

२९ मेघनाद और इन्द्रका युद्ध । इम्द्रादि देवता- 
ओका पराजय । इन्द्रको वंदी करके मेघनाद- 

- का छंका छे जाना । 

३० मेघनादका ब्रद्माद्वारा इन्द्रजित्‌’ नामका रखा- 
जाना । इन्द्रका वंदीसे मुक्ति पाना । मेघना- 
दका चर प्राप्त करना | गौतमका अहल्य़ाको 
श्राप देना । ९९-१०३ 

३१ रावणका युद्धाथ सद्राज्ञनके महिष्मती नगरमें 
आना वहाँ विन्ध्यपवंतपर जाना ।. रावणका 
नमदा किनारे आना । शिवलिंग पूजन । १०३-१०६ 

३२ सहस्राजनद्वारा नमंदा वेगका अवरोध । नमदा 
अवरोधके कारण नमंदा-जळसे रावणके सिवा- 
चेनकी सामग्रीका जळमें बह जाना । रावणका 
युद्धाथं सहखाज्ञुनके निकट जाना । रावण- 
सहस्राज्ञन युद्ध । रावणका वंदी होना और 
सहस्राजंनका वंदी रावणको ळेकर अपने नगर- 
में जाना । १०६-१११ 

३३ मददपिं पुळस्त्यका अपने बन्धु रावणको छुडानेके 
लिये महिष्मती नगरीमें सहस्राजुनके यहाँ 
आना । पुळस्त्यके कहनेसे रावणका-छुटना १ $ २-११ ३ 

३७ रावणका बाछिके यहाँ किष्किन्धामें जाना । _ 
बालिका रावणको काँखमें दवाकर ससुद्रके - - - 
चारों दिशाओंमें सन्ध्योपासना करना और ` 


ष्ठ 


८०-८३ 


८४-८८ 


९५-९८ 


ग 


दे 


सगे विवरण शष्ठ 

किष्किन्धामें आना । वहाँ रावण और वालिमें 

मित्रता होना । ११३-११७ 
३५ रामचन्द्रके पूछनेपर अगस्स्यक? हनुमानका 

जन्म कथा कहना । हनुमानका सूय्यंपर आक्र- 

मण । राहूका क्रोध । इन्द्रका, हनुमानपर चञ्च . 

चलाना । पवनदेवका क्रोध करना । ११७-१२२ 
३६ ब्रह्मा आदिका हनुमानको चर देना । हनुमा- 

नका ऋषि आश्रममें उत्पात ऋषिका श्राप । 

अगस्त्यादि ऋषियोंका अपने-अपने आश्रममें 

जाना । १२२-१२७ 
३७ राम राज्यभिपेकवाली रात्रि एव॑ प्रभातका 

वणन । ~ १२७-१२८ 
३८ राज्याभिपेकके बाद जनक एवं कैकयराज 

आदिका जाना । १५२९-१३१ 
३९ सुग्रीवादि वानरों एवं राक्षसोका रामचन्द्रका 

सत्कार करना । १३१-१२३१ 

४० वानर, भाळ, राक्षसोंका रामचन्द्रकी आज्ञासे 

भपने-अपने घर जाना । ~ १३३-१३५ 
४१ पुष्पकविमानका रामके पास आना। रामद्वारा 

पुष्पक पूजनोपरान्त उसे लौटाना । भरतका 

राज्यके आारोग्यताका वर्णन करना । १३६-१३७ 
४२ रामका अपने विदार-उद्यान-अशोकवारिकामें 

जाना । उसका वर्णन | राम-सीताकी दिन-चर्या .- 

वर्णन । सीताका कहना कि गंगातटपर रहने- 

चाळे उग्रतपस्वियोंका आश्रम में देखना 

चाहती हुँ। रामचन्द्रका . कळ: जानेके लिये 

कहना । १३७१४० 
४३ रामचन्द्रका समामे सीताका_ लोकापवाद. 

सुनना । | | १४०-१४२ 
४४ रामचन्द्रका भरत-दाचुघ और लक्ष्मणको बुरू- 

चाना और उन छोगोंका आना.। १४२-१४३ 
४५ रामका लक्ष्मणादिसे सीत्ताके. अपवादकी बात . 
` - कहना । छक्ष्मणकी सीताको गंगापार छोड़ . 

आनेकी आज्ञा देना । १३३-१४५ 
४६ -ळक्ष्मणका सुमत्रके साथ रथपर सीताको बैठा". .. 

कर ले जाना । ळद्मणका करन्दून। सीताका 
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सगं 


४८ 


४९ 


wo 


५3 


५२ 


. अयोध्या लोट आना । 


के 
५३ 


के, पक 


- शाप देना । 


५९ 


५७ 


विवरण 
क्रन्दनका कारण पूछना । सीताको लेकर 
ळट्दमणका गंगापार जाना । १४५-१४३८ 
गंगापारकर रामका सीताको परित्याग करनेका 
समाचार कहना । १४८-१४९ 
लक्ष्मणकी कठोर बातु सुनकर सीताका विलाप । 
लक्ष्मणका नावपर बठकर लौट आना । १४९-१५१ 
सीताको रोते देखकर ऋषि कुमारोंका वाउमी- 
किसे कहना । वाइमीकिका सीताके पास 
भाना । वाल्मीकिका सीताको लेजाकर अपने 
आश्रममें रखना । १५१-१५३ 
सीताको वाल्मीकिके आश्रमर्म जाते देखकर 
छट्ष्मणका डुःखित होना । सुमंत्रका समझाना, 
सुमंत्रका दुर्वासा द्वारा कथित भविष्य सुनानेके 
लिये प्रस्तुत होना । १५३-१५५ 
दुासासे दसरथका अपना भविष्य पूछना । 
दुर्घासाका विष्णुद्वारा भ्गुपत्नी-वध, भ्टगुद्दारा 
विष्णुको शाप भादिकी बात बतलाना । १५५-१५७ 
सुमंत्र और लक्ष्षणका सीताको पहुँचाकर 
रामचन्द्रले सब 
समाचार कहना । | १५७-१५८ 
रामचन्द्रका राज्यशासनकी व्यवस्था । रामका 
राजा नुगाकी कथा कहना । १५९-१६०. 
छक्ष्मणके पूछनेपर रामका राजानूंगकी पूरी 
कथा कहना । | १६१-१६२ 
ळक्ष्मणके पूछनेपर रामका निमिराजकी कथा 
कहना । निमिराजका यज्ञ करना | वरिष्ठका 
क्रोध करके शाप देना। निमिराजका. भी 
१६२-१६४ 
वशिष्ठका ब्रह्मा एव वरुणके पास जाना । वरुणका 
उवशीले . बातचीत एवं अपना वीय घड़ेमें 
रखना । मित्रका उवंशीको झाप देना । उद्ये- 
शीसे पुत्रोत्पत्ति । क १६४-१६७ 
वशिष्ठकी उत्पत्ति निमिको ऋषियोंद्वारा 
निमेषमें वास करनेका वर मिलना । ज़नककी 
उत्पत्ति वर्णन .। 
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कहनेसे भागवका ययातिको शाप देना । १६८-१६९ 
राजा ययातिका अपने पुत्रको बुढ़ापा देना । 
युवावस्था प्राकर यज्ञादि करना । ययातिका 
देवयानिके पुत्रको झाप देना । पुरुका बुढ़ापा 
लौटाना एव राज्याभिषेक | ययातिकी स्वत्यु १००-१५१ 
भागंव आदि ऋपियोँका रामचन्द्रके पास 

आना एनं रामका उनका सत्कारकरके आनेका 

कारण पूछना । १७१-१७२ 
ऋषियोंका मधु नामक राक्षस एवं उसके वरका 

वृत्तान्त कहना । ऋषियोंका लवण-द्वारा पीड़ित 

कष्टोंकी कथा कहना । १७३-१७४ 
रामका तऋपियोसे वणका सब समाचार 

पूछना । शन्नुप्रका ऊवणवध करनेके लिये 

कहना । १७७५-१७ ६ 
राम ओर शज्नुन्नकी बातचीत । रामका इाघ्ुप्तका 
अभिषेक करना । लवणको मारनेका विधान 
बतलाना । १७६-१७८ 
ळवणको मारनेके लिये सेनासहित इाब्रुप्रकी 

यात्रा । १७९-१८० 
शान्नुप्रका वाल्भीकिके आश्रमे उहरना एवं 
यज्ञस्थान देखकर यह यज्ञस्थान किसका है 

पूछना .। वादमीकिका, सौदासका राक्षसवध, 
राक्षसके साथीका राजाले बदला लेनेकी प्रतिज्ञा । 
राक्षसका वशिष्ठरूपसे राजाको धोका देना 

एवं वशिष्ठका शाप आदि कहना । १८०-१०३ 
शब्रुन्तका वाल्मीकिके पणंशाछामें रात्रि भर... 
निवास करना । सीताकी पुत्रोत्पत्ति, रूव-कुश- 

का नाम-कऋरण । इात्नुप्नत-सीताकी बातचीत । 
वाल्मीकि आश्रमसे इाचुल्नका जाना । यसुनाके 

तटपर रात्रि-निवास । १८३-१८४ 
शचुका च्यवनसे झूळका बळ पूछना ।. 


उयवनका . माल्धाता-ळवणासुर युदधका 
वर्णन करना । र १८४-१८६ 
बण भौर शन्नुप्तका युद्ध । १८६-१८८ 


लवण और शत्रुघ्न युद्ध । छबणका वध । १८८-१९० 
देवता द्वारा शत्रुक्षक्की स्तुति । -शब्रुत्तका नगर : .. 
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निर्माण एवं रामचन्द्रके दशनाथ अयोध्या 
जानेका विचार करना । १९१-१९२ 
७१ अयोध्या जानेके लिये प्रस्थानकर इात्रुप्तका 
वाल्मीकि आश्रममें आना एवं सेना सहित 
रामचरित सुनना । १९२-१९४३ 
७२ शाज्रुन्नका वाल्मीकि आश्रमसे प्रस्थान, अयोध्या 
आकर रामचन्द्रका द्रांन करना । रामचन्द्र- 
का दर्शन करके शन्नुन्रका अपने मधुएरको 
रौरना । १९७४-१९५ 
७३ रामचन्द्रके यहाँ सूत बाळक लेकर वृद्ध ब्राह्मण. 
का आना एव विछाप करना । १९५-१२७ 
७४ मस्त बाळकके पिता घ्राह्मणका विछाप सुनकर 
रामका शोक करना । नारदादि . ऋषियोंका 
आना और चारों वर्णकी व्यवस्था बतलाना । 
नार्‌दुका बालककी स्टव्युका कारण झूद्का तप 
करना बतलाना १९५-१९९ 
७५ नारदको बात सुनकर रामका तपस्वी झूदको 
ईद्ना एवं उससे बातचीत करना २००-२०१ 
७६ तपस्वी झूदको रामचन्द्रका मारना । देवताओं - 
की स्तुति करना । देवताआंका आगस्त्याश्रम - 
जाना और रामो भी जानेके लिये कहना । 
देवता और रामका भगस्व्याश्रममें जाना एवं 
उनका दशन करना । रामका आझुषणोंके 
सम्बन्धमें अगस्त्यसे पूछना । २०१-२१२३ 
७७ अगस्त्यका आभूषण पानेकी कथा कहना. 
एव आकाशसे उतरे हुये दिव्य पुरुषले बात- _ 
चीत करनेका वृत्तान्त कहना । २०४-२०५ 
७८ दिव्य पुरुषका अगस्त्यसे, आहार आदि न दान 
करनेके कारण मुझे अपना पूर्ण शव भोजन 
करना पड़ता है, कहना । आभूषणका दान . 
अगस्त्यको देना । ;- २०५-२०७ 
७९ रामका अगस्त्यसे उस वनके निजनताके विषय- 
में पछना ओर अगस्त्यका इक्ष्चाङु-पुन्न दण्डकी 
कथा कहना । . २०७-२०९ 
5० दुण्डका भ्गुकन्या अरजापर मोहित दोना 
और बलात्कार करना । २०९-२१० 
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आना एवं दण्डको शाप देना तथा शापानुसार, 
उस स्थानका भस्म होना । » ° २१०-२१२ 
रामका अयोध्या आना । २१२-२१४ 
रामचन्द्रका राजसूय यज्ञ करनेका विचार, 
करना एवं भरतका निषेध करना । २१३-२१५ 
अइवमेध यज्ञ करने लिये रामचन्द्रसे लक्ष्मण- 
का कहना । इन्द्रका वृत्रासुरका वध करनेके 
लिये विष्णुसे कहना । ` २१५-२१३ 
रामचन्द्रके पूछनेपर लक्ष्मणका इन्द्रद्वारा 
बृत्रासुर वध और इन्द्रको ब्रह्महत्या ळगने 
तथा विष्णु द्वारा अशवमेध यज्ञ करनेळे लिये 
कहनेका वृत्तान्त कहना । २१७-२१८ 
इन्द्रादि देवताओं द्वारा अशवमेध यज्ञ होना। | 
हत्याका चार अंशोंमें विभाजित होना । २१८-२२० 
रामचन्द्रका कदंम-एुन्न इलको कथा कहना । 
इळका स्त्री हो जाना एवं पार्गतीले एक महीने 
स्री और एक. महीने ` पुरुष रहनेका . वरदान 
पाना।  . २२०-२२२ 
इळका खीरूपमें इला नाम होनेपर जुघका 
मोहित होना ओर उनसे बातचीत । - .. २२२-२२४ 
इळाको पुरुष रूप प्राप्त होनेपर डुधसे बातचीत । 
इलाका पुरूरवा नामक घु्रोत्पत्ति। २२,४-२२६ 
कदम सुनिके कहनेपर व्राह्मणोंका शंकरको. . 
प्रसन्न करनेके लिये अदवमेघ यज्ञ करना । . 
शंकरका प्रसन्न होना इलाका .पुनः सदेवके _ . 
लिये पुरुष होनेका, वर प्राप्त कर पुरुष 
होना । २२६-२२७ 
रामचन्द्रका अइवमेघ यज्ञ करना । __.. २२८-२२९ 
रामचन्द्रका यज्ञका. घोड़ा छोड़ना: यज्ञका ... 
होना । क्‍ २३०-२३१ 
यज्ञमें चाइमीकिका ऋषियों सहित आना । .. 
चाव्मीकिका ळव-ङुराको रामायणका गान करने 
की आज्ञा देना |... ~ २३१-२३२ 
५४ ऊव-कुशका रामचरित यञ्ञ-स्थानमें रामचन्द्रा-.: > 
दिको सुनाना । रामका उन्हे धनः देना, उनका : : : ८ 
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धनका न लेना । रामचन्द्रका उनका परिचय 
एवं चरितके बनानेवालेका परिचय पूछना । 
'चालमीकिका बनाया है! । ळव-कुशका कहना 
एवं सुनि आश्रमका लोटना । २३२--२३ 
ळव;कुशके सुहसे आपना चुरित सुननेके बाद 
सुनि और सौताको बुटानेके लिये रामका दूतको 
भेजना । सुनिका, सीता शपथ देने आवेगी, 
कहकर दूतका लोटाना । २३१५-२३६ 
यज्ञरालामें झुनिके साथ सीताका आना। 
वाल्मीकि और रामचन्द्रकी बातचीत । वाल्मी- 
किका अनेक प्रकारका शपथ करना । २३६-२३७ 
सीताका शयथ करना और एथवीमेसे सिंहा- 
सनका निकलना । सीताको पृथ देवीका 
अपने हाथोंसे उस सिंहासनपर बेठाकर, 
सिंहासन सहित प्रथवीमें जाना। आक्राशसे 
पुष्पवृष्टि सबका चकित होना । २३८-२३९ 
रासचन्द्रका सीताके लिये शोक करना । ब्रह्मा- 
का आकर समझाना एच उत्तरकाँडकी कथा 
` सुननेके लिये कहना । २४०-२४१ 
९९ लव-कुशका शेष कथा कहना । रामका यज्ञमें 
आये हुये लोगोंको विदा करना । कौसल्या, 
सुमीत्रा एवं केकयीकी स्शृध्यु । २४२-२४३ 
१०० केकय देशद्धे राजाको अपने गुरुको गन्धव देश 
जीतनेका संदेश लेकर भेजना। रामका तक्ष . 
और पुष्कलको भरतके साथ गन्धर्वदेशको 
भेजना । २४३-२४५ 
१०१ भरत आदिका गन्धर्गदेश विजय करके 
अयोध्या छौट आना । २४५-२४६ 
१०२ रामका छक्ष्मणके पुत्र अंगद और चन्द्र केतुके 
लिये नगर-निर्माण और उनका राज्या- 
भिषेक करना । २४६-२४८ 
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विषय सूची 


विवरण 
रामचन्द्रके पास कालका तपस्वीके रूपमें 
आना । राम और तपस्वीकी बातचीत । 
एकान्तमें बात करनेके लिये लक्ष्मणका 
द्वारपालके रूपमें द्वारपर खड़े रहना । २४८-२४९ 
तपस्वी रूपकालका ब्रह्माका संदेश कहना । 
रामका हप प्रकट करना । २३९-२५० 
दुर्वासाका रामसे शिघ्र मिलनेके लिये 
लक्ष्मणसे कहना एवं छक्ष्मणका ठहरनेके 
लिये कहनेपर क्रोध करना । ल<्मणङा 
रामके पास जाना । रामका आकर दुर्वासाको 
भोजन कराना एवं प्रतिज्ञा स्मरण करके 
शोक करना। २५१-२५२ 
लक्ष्मणका रामकी आाज्ञा भंग करनेके कारण 
भपनेको वध द.रनेके लिये कहना । रामझी 
सभामें विचार | वसिष्ठके कहनेसे रामका 
लक्ष्मणको स्यागना । और उनका स्वर्ग 
घाम जाना । २५२-२५३ 
रामका भरतको राज्य देकर वन जानेकी 
इच्छा प्रकर करना । भरतका छव-कुशको 
राज्य देनेकी प्राथना । ळव-कुराका राउ्याभि- 
पेक । शान्नुघ्रके यहाँ दूतका जाना । २५३-२५५ 
दूतका शान्नुन्नके पास पहुँचना शन्नुप्तका 
अपने पुत्रोका राऱ्याभिषेक करके अयोध्याकी 
यात्रा करना। एवं रामके पास पहुँचकर 
साथमें चळनेकी प्रार्थना करना । सुग्रीव 
आदि वानर और विभीषण आदिका आना 
एवं साथमें चळनेकी प्राथना करना । 
रामका सबको यथावत्‌ समाना । २५५-२५७ 
रामचन्द्र आदिका परमधाम-यात्रा। २५७-२५९ 
रामचन्द्र आदिका परमधाम पधारना । २५९-२६१ 
रामायण पढद्नेका फळ । २६१-२६२ 
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श्रीगणेशाय नम) ॥ क्रीरा्चचन्द्राय नमः ॥ श्रीहलुमते नमः ॥ 





श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
माहात्म्यम्‌ 








प्रथमोऽध्यायः १ 

श्रीरामः शरणं समस्वजगतां रामं विना का गती रापण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कायं नमः॥ 
रामान्त्रस्यति कालभीपभुजगो रामस्य सववशे रामे भक्तिरखणिडता भवतु मे राम त्वमेवा श्रयः ॥ १॥ 
चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरम्‌ । वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मचिष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः । तमादिदेव श्रीरामं विशुद्ध पर भजे ॥ ३॥ 
ऋषय ऊचुः 

भगवन्सवेपार्यातं यरपृष्ठं विदुषा त्वया । ससारपाशवद्धानां दुःखानि सुबहूनि च॥ ४॥ 
एतत्संसारपाशस्य चेदकः कतमः स्मृतः। कलो वेदोक्तमागोश्च नश्यन्तीति त्वयोदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधेमनिरतारना च यातनाश्च प्रकीर्तिताः | घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमागं्रहिष्कृते ॥ ६ ॥ 
पाषणडर्वं प्रसिद्धं वै तत्वव परिकीतितम्‌। कामाता हृस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यतस्पराः ॥ ७ ॥ 


श्रीरामचन्द्र समस्त संसारके शरण हें । रामके बिना कुछ दोही नहीं सकता । रामले बिना कोई 
गति द्दी नहीं दै,-राम.कलियुगके पापोंको नष्ट करते हैं, अतएव रामको नमस्कार करना चाहिये । कालरूपी 
भारी खपे रामसे डरता दे, सभी कुछ रामके वरमें है, श्रीराममें मेरी अखण्ड भक्ति हो, हे राम, आप ही 
मेरे आश्रय हैं ॥ १॥। | 

चित्रकूटमें निवास करनेवाले, लक्ष्मीके भानन्दके आश्रय, भक्तोंको अभयदेने वाले, परमानन्द 
श्रीरामको में नमस्कार करता हूँ ।|२॥ संसारकी सत्ता स्थिर रखनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि 
देवता जिनके केवल अंश मात्र हें उन आदिदेव, विशुद्ध परमात्मा भीरामका में स्मरण करता हूँ ।। ३।। 

ऋषियोंने कहा--भगवन्‌, आप विद्वान्‌ है, हम लोगोंने जो कुछ पूछा था वह आपने सब कहा । 
संसार-पाशमें बैंघेहुए जीवोंके अनेक दुःख हैं ॥ ४ ॥ इस संसारः्जालका तोड़नेवाला कोन है। आपने 
स्वयं कद्दा कि कलियुगमें वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जावेगें ।। ५ ।। पापमें लगे रहनेवाले प्राणियों के दुःखोंका 
भी आपने वरन किया । जब घोर कलियुग आवेगा और वेद-मागे लुप्त हो जाबेंगे ॥ ६ ॥ उस समय 
केवल पाषण्ड-दी-पाषणढ रहेगा--यह सब आपने कहा । -कलियुगमें लोग-कामी दोंगे, छोटे शरीरवाले होंगे, 
लोभी दंगे और.परस्पर रतिवासना करने वाले होंगे ।। ७ ॥ उनकी वायु थोड़ी दोगो ओर उनको सन्तान 
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कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्परायो बहुप्रजाः । ख्नियः स्वपेषणपरा देश्यालावणयशोभिताः ॥ ८ ॥ 
पतिवाक्यमनाइत्य सदान्यशृहतस्पराः । दुःशीला दुष्टशीलेषु करिष्यन्ति सदा स्पृहाम्‌ ॥ & ॥ 
असत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु ङुलाङ्गनाः । परुषानृतमाषिणयो देइस स्कारवजिता$ ॥ १०॥ 
चाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ पासे च याषितः। भित्तवश्चापि मित्रादिर्नेइसंबन्धयन्त्रिताः ॥१ १॥ 
अन्यापाधिनिमित्तेन शिष्यानुग्रहल्ोलुपाः | पाखणएडालापनिरताः पाषण्डजनसङ्गिनः | 

यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा बृद्धि गतः कलिः | ॥१२॥ 
विप्रवशोद्भवश्रेष्ठ उपवीतं शिखां त्यजेत्‌ | कथं तन्निष्कृतिं याति वद स्त महामते ॥११॥ 
राक्षसाः कलिपाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु | परस्परं विरुध्यन्ति भगवद्धमेवन्प्रकाः ॥१४॥ 
द्विजानृष्ठानर हिता भगवद्धमेवजिताः। कलो विप्रा भविष्यन्ति कङचुकेऽणी षधा रिए:॥ १ ४॥ 
घोरे कलियुगे ब्रह्मश्च नानां पापकर्मणाम्‌ | मनःशुद्धि्रिहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 
शुद्रहस्तेदक॑ पक्कं शद्रे सह भोजनम्‌ । शोद्रमन्नं तथाश्नीयास्कथं शुद्धिमवाश्चुयात्‌ ॥१७॥। 
यथा तुष्यति देवेशा देवदेवो जगदुगुरु)। तन्नो वदस्थ सर्वज्ञ सूत कारुणयवारिधे | १८। 
बद सू मुनिश्रेष्टठ सर्वमेतदशेषतः | कथं न जायते तुष्टिः सूत लद्गबच्ननागतात्‌॥ १६॥ 
सूत उवाच -- | र 
शृणुध्वमृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहस्‌ | गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना ॥२०॥ 


अधिक होंगे । स्त्रिया केवल अपना ही सुख देखेंगी और वेश्याके समान 3एँगार करेंगी || ८ ॥। बे पतियोंकी 
आशाका अनादर करती हुई दूसरोंके घर खुत्र जाया करेंगी। वे स्वयं दुष्ट होंगी और दुष्टांके. संसगेकी 
इच्छा करेंगी ।। ९ ॥। कुन्न-काभिनियाँ पुरुषोंके सम्मुख आत्मसंयम न कर सकेंगी । वे कठोर और मूठे 
वचन बोलनेवाली द्वोंगी और शरोरसे अपवित्र होंगी ।॥। १० | कलियुगके आनेपर स्त्रियाँ अत्यन्त बक- 
वादी होंगी । सन्यासी लोग मित्रादिके प्रेम-सूत्रमें बँधे रहेंगे ॥ ११ | ब्राह्मण लोग दूमरेको तंग करनेके 
लिए अपने रिष्योंरी कृपाके लिये लालायित रहेंगे । वे पाखणडपूणं वार्तालाप करेंगे और पाखणिडयोंका 
संग करेंगे, जब ऐसा होगा, उस समय घोर कलियुग आया रहेगा ॥ १२ ॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न-ज्राह्मण, 
यज्ञोपवीत और शिखाका त्याग करेगा । हे ज्ञानी सूत, उसकी युक्ति केसे होगी १॥ १३ ॥ - 

कलियुगके आनेसे राक्षस लोग ब्रह्मयोनियोंमें जन्म लेंगे । -वे परस्पर विरोध रखनेवाले और इश्वःः 
रीय धर्ममें विज्ञ करनेवाले होंगे ॥ १४ ॥ ब्राह्मण ब्रह्मो चित कमका परित्याग करेंगे और धमस रहित होंगे, 
कलियुगमें ब्राह्मण लोग चोगा और पगड़ी धारण करेंगे ॥ १५॥ हे प्रभो, घोर कलियुंगके:>'आनेपर 
पाप करनेवाले और अपवित्र मनवाले मनुष्योंकी युक्ति कैसे होगी ? ॥ १६.॥ शुद्धके द्वारा लाये हुएःजलंसे- 
पकाया हुआ अन्न खानेवालेकी शुद्रोके साथ भोजन करनेवालेकी ओर शूद्रके” अन्नको खानेवालेकी शुद्धि: 
कैसे होगी ? ॥ १७ ॥ देवेशा, . देवदेव जगन्नाथ किस प्रकार प्रसन्न होंगे, वह, दे. करुणा-स्रागर सवेज्ञ. 
सूत, आप इम लोगोंसे कहें ॥ १८ ॥ हे मुनियोंमें श्रेष्ठ सूत, यद सब आप पूरा-पूरा दम लोगोंसे. कहें । हे. 
सूत आपके चचनाम्रतसे हम लोगोंकी पुष्टि क्यों नहीं होती ? ॥ .१९ ॥ सूतजी बोले--ऋषियों, सुनें; आप 
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रामायणमहाकाव्य॑ सर्ववेदार्थ संमतम्‌ । सर्वपापप्र शमन दुष्टग्रहनिवारणस्‌ ॥२१॥ 
दुःखभनाशनं धन्यं श्क्तियुक्तिफलप्रदम्‌ । रामचन्द्रगुणापेत सर्वकल्याणसिद्धिदम्‌ ॥२२।। 
धमोथेकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम्‌ । अपूर्व पुण्यफलदं शृणुध्वं सुसमाहिताः ॥२३॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकेः । भ्रत्वेतदापे दिव्यं हि काव्यं शुद्धिपवाप्नुयात्‌॥२४॥ 
रामायण भ्रवतेन्ते सञ्जना ये जगद्धिताः। त एवं कृतकृत्याश्च सवेशास्त्राथेकाबिदाः ॥२४॥ 
घमोथकाममोच्ञाणां साधनं च द्विजोत्तमाः | श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामाख्यानं तदा भि! ॥२६॥ 
पुराजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै। रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्‌ ।।२७॥ 





रामायणे बतेमाने पापपाशेन यन्त्रितः । अनाहत्यान्यथागाथासक्तबुद्धि प्रवतेते ॥ २८ 
तस्मात्तु रामायणनामधेयं पर तु काव्यं शृणुत द्विजे द्राः । 
यस्मिञ्छुते जन्मजरादिनाशा भवत्यदापः स नरोऽच्युतः स्यात्‌ ॥२६॥ 
° वरं वरेण्यं वरेदं च श्राव्यं निजमभाभासितसव लोकम्‌ । 
संकल्पिताथ प्रमदादिकाव्य॑ श्रुत्वा ब्रजेन्मेक्षपद मनुष्यः ॥३०॥ 
त्रह्मेशविष्णुवाख्यशरीरभेदैविश्वं सजत्यत्ति च पाति यश्च । 
तमादिदेवं परमं परेशमाधाय चेतस्युपयाति मुक्ति म्‌ ॥३१॥ 


लोग जो चाहते हैं वह,में कहता हूँ । महात्मा नारदने सनत्कुमारकों रामायण महाकाठय़ सुनाया था । वह 
वेदके समस्त तत्वोसे युक्त था । सब पापोंका नाश करनेवाला और खोटे अद्दोंकी दूर करनेवाला है ।। २० ॥ 
बह दुःस्वप्रका नाश करनेवाला, प्रशंसनीय, सांसारिक सुख और मुक्तिक्रा देनेबाला है । उसमें रामचन्द्रका 
गुण वर्णित है और वह सर्वकल्याण तथा सिद्धियोंका देनेवाला है ।।२२।। वह धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष- 
का कारण रूप है । और मद्दाफलका देनेवाला है । वह अपूर्वं पुणयफज्ञका देनेवाला है, आपलोग सावधान 
होकर सुने' ॥*२३.॥ महापापी हो अथवा सभी प्रकारका पापकमे करनेवाला दो । इस महर्षिप्रणीत दिव्य- 
काव्यका श्रवण करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २४ । संसारका कल्याण करनेवाले सब्जन रामायणमें मन 
लगाते हैं । वे ही धर्मका अनुष्ठान करते हुए स्ेशास्त्रोंके अर्थकों जाननेबाले होते हैं ॥ २५ ॥ हे द्विजश्रेष्ठो, 
यह रामायण ( रामकथा ) घर्म, अर्थ, काम और सोक्षका साधन है । मलुष्योंको भक्तिपूवेक इसका श्रवण 
करना चाहिये ॥ २६ !। जिसके पूर्वं संचित सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी हो महाप्रीति रामायणमें 
होती है, ऐसा निश्चित है ॥ २७ ॥ रामायणकी कथा होते समय वही प्राणी इस कथाका अनाद्र करके 
अन्य बातोंमें मन लगाता है । जो पापजालमें जकड़ा हुआ है ॥ २८ ।। इसलिये हे हिजश्रेष्टो, आपलोग 
रामायण नामके काव्यको सुनिये, जिसके सुननेसे जन्म तथा मरणका भय छूट जाता हे और सुननेवाला 
पाप-रदित होकर विष्णुके-समान हो जाता है ॥ २९ ॥ र | > 
- यह काव्य . उत्तम है, अति उत्तम है, वांछित फलको देनेवाला दै, सुनाने योग्य है, इसके तेजसे 
समस्त संसार प्रदीप्त द्दोता हे । इसके सुननेसे मनुष्यको. मोक्षको प्राप्ति होतो है ॥ ३० ॥। ब्रह्मा, विष्णु, 
शिंव.आदि रूपभेद्से जो. संसारकी सृष्टि, पालन व संवार करता दै, उल आदिदेव, परम, परमेश्रकों मनमें 
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यो नामजात्यादिविकन्पहीनः परः पराणां परमः परः स्यात्‌ । 

वेदान्तवेद्यः स्वरूचा प्रकाशाः स वीक्ष्यते सबं पुराणवेदेः ॥३२॥ 
ऊर्जे माघे सिते प्ते चैत्रे च द्विजसत्तमाः | नवम्यहनि श्रातव्यं रामायणकथामृतम्‌ ॥३३॥ 
इत्येव शृणुयाद्यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌ | सर्वीन्कामानवाझोति परत्राप्रुत्र चोत्तमान्‌ ॥३४॥ 


त्रिसप्रकुलूसंयुक्त सदपापवित्रजितः । प्रयाति रामभवन यत्र गत्वा न शोच्यते ॥३५॥ 
चेत्र माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । नवम्यहनि तस्मात्त श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥३६॥ 
रामायणं चादिकाव्य स्वगमोक्षपरदायकस । ॥३७॥ 


तस्प्रात्कलियुगे घोरे सवधमंबहिष्कृते | नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथामत्प ॥३८॥ 
रामायणपरा ये तु घोरे कलियुगे द्विमाः | ते नराः कृतऋत्पाश्व न कलिययाँधते हि तान ॥३६॥ 
कथा रामायणस्यापि नित्य भवति यद्ग्रहे । तदुप्रह तीथरूप॑ हि दुष्टानां पापनाशनम्‌ ॥४०॥ ` 
तावत्पापानि देहेऽस्मिन्नित्सन्ति तपोधनाः । यावन्न श्रयते सम्यकू श्रीपद्रामायणं नरः ॥४१॥ 
दुलभेव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्भबा | कोटिज्ञन्मसप्षुरथेन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥४२॥- 
ऊर्जे माघे सिते पक्षे चत्र च द्विजसत्तमाः | यस्प् श्रवणमात्रेण सौदामोपि विमोचितः ॥४३॥ 
गोतमशापतः प्राप्तः सोदामो राक्षसी तत्रुम्‌ । रामायणप्रभावेण विधुक्तिं प्राप्तवान्पुनः ॥४४॥ 


धारण करके मनुष्य झुक्तिको प्राप्त दोता है ।। ३१॥। जो नाम तथा जाति आदि विकह्पोंसे रहित है, जो 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हे, जो परमसूक्षम है, वेदान्तसे जिसका ज्ञान होता है जो अपनी इच्छासे प्रकाशित है 

हृ सब पुराणों व वेदों द्वारा दिखलाई देता है '। ३२॥ हे विप्रवरो, कार्तिक और चेत्र सुदी नबमीको 
इस रामकथामृतको सुनना चाहिये |. ३३॥। इस प्रकार जो रामचन्द्रको शुभकथाका श्रवण करता है वह 
इस लोक आर परलोकमें समस्त उत्तम भभीष्टोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३४ ।। वह अपनी इष्त्रीस पीढ़ियों 
सहित पापसे छूट जाता है और अन्तमें उसे बेकुण्ठकी प्राप्ति होती दै जहाँ जाकर वह उत्तम" गतिको प्राप्त 
होता है ।। ३५ || १ 

-  चेत्रमें, माघमें, कातिकमें, शुकृपक्ष में इसका पाठ करना चाहिये, इसलिये नवमीको प्रयत्न पूवेक 
इसका श्रवण करना चाहिये ॥ ३६ ॥ रामायण आदिकाव्य दै, स्वगे और मोक्षका देनेवाला है ।। ३७ ॥ 
इसलिये कलियुगमें जब कि सब धर्मका परित्याग हो जायगा, इसका श्रवण नवमीको अवश्य करना 
चाह्विये ॥ ३८ ॥ हे द्विजो, जो मनुष्य घोर कलियुगमें रामायणमें प्रीत रक्खेंगे वे कृतकृत्य होंगे ओर 
उनपर कलिका प्रभाव न होगा । ३९॥ जिस घरमें नित्य रामायणक्री कथा होगी वह घर तीर्थके समान 
होगा और टुष्टोंका पापनष्ट करनेवाला होगा | ४० ।। तपस्वियो, इस शारीरमें पापका निवास तभीतक 
रहेगा, जबतक लोग भली प्रकार भ्रीमद्रामायणका श्रवण नहीं करते । ४१ ॥*यह रामायणकी कथा 
संसारमें दुलेभ दै, करोड़ों जन्मोंके पुणयके उदय होनेपर हदी इसकी प्राप्ति होती है ।॥ ४२ ॥| कार्तिक और 
चेत्रके शुछ प्रत्तमें, जिसके सुननसे, हे द्विजोत्तम, सोदामकी भी मुक्ति हो गयी ।॥। ४३॥। गोतमके .शापसे 
सौदाम राक्षस दो गया था, रामायणके प्रभावसे वह पुनः राक्षस-शरीरसे छूट गया॥ ४४ रामचन्द्रकी 
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१४ माहात्म्यप््‌ 


यस्त्वेतच्छ गुयाद्धक्तया रामभक्तिपरायणः । स प्रुच्यते महापापेरुपपातकरा[शिभिः ॥४५॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमादात्म्ये प्रथमोडष्यायः ॥ १ ॥ 


जन ods 


द्वितीयोऽध्यायः २ 
ऋषय ऊर्चु-- . « 
कथं सनत्कुमाराय देवर्षिनारदो मुनि! । प्रोक्तवान्सकलान्धमान्कथं च पिलिताबुभों ॥ १ ॥ 
कस्मिन्क्षेत्रे स्थितौ तात तावुभौ ब्रह्मवादिनो । यदुक्तं नारदेनास्मे तन्नो ब्रहि महायुने ॥२॥ 
सूत उवाच-- 
सनकाद्या महात्माना ब्रह्मणस्तनयाः स्पृताः । निममा निरहंकाराः सवं ते ह्यध्वरतसः ॥ ३॥ 
. तेषां नामानि वच््यामि सनकश्च सनन्दनः । सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः॥ ४॥ 
बिष्णुभक्ता महात्मानो ब्रहध्यानपरायणाः । सहखसूय संकाशा! सत्यवन्तो सुघुत्तवः ॥ ५॥ 
एकदा ब्रणः पुत्रा सनकाद्या महोजसः । मेसभ्रृङ्ग समाजण्धुर्वीक्षितुं त्रह्मण! समाम्‌ ॥ 
तत्र गङ्गां पहा पुण्यां विष्णुपादोद्भवा नदीस्‌ । निरीच्य ख़ान्तुपरुदय क्ताः सीताख्यां प्रस्थितोजसः ॥ 9॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विमा देवर्षिनारदो युनिः। आजगामोचरन्नाम हरेनारायणादिकस ॥ ८ ॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन । यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णो नपोस्तु ते ॥ 8 ॥ 
इत्युच्रन्हरेनाम पावयन्निखिलं जगत्‌ । आजगाम स्तुवनाङ्गां. दुनिलोकैकपावनीम्‌ ॥१०॥ 


भक्ति करनेवाला जो कोई, इस कथाका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसके छोटे बड़े सभी पाप दूर हो 
जाते हैं ॥ ४५ ॥ - 
स्कल्दुपुराणके उत्तरखण्डान्तगंत नारद-सनस्कुमारसंचाद विपयक रामायण साहात्म्यका प्रथम अध्याय समाप्त 
७ , ध्य्यडडडडज SEBS 

ऋषि लोग बोले--सनत्कुमारसे देवर्षिनारद मुनिने सब धर्मांको केसे कहा और उन दोनोंकी भेंट 
कैसे हुई १ ॥ १ ॥ वे दोनों न्रह्मवादी किस स्थानपर थे ? । हे महामुनि, नारदने जो कुछ सनत्कुमारसे कहा 
बह आप हम लोगोंसे कहिये ॥ २ ॥ सूतजी बोले--सनकादि महात्मा ब्रह्माके पुत्र थे, वे ममता और 
अहंकारसे रद्दित थे और सब उध्वरेता थे ॥ ३ ॥ में उनके नाम कद्दता हूँ, सनक, सनन्दन, सनत्कुपार 
ओर सनातन उनके नाम हें ॥ ४ ॥ वे विष्णु-भक्त थे, महात्मा थे और ब्रह्मके ध्यानमें लीन रहते थे । 
सहस्रो सूय्येके समान उनका तेज था, वे सत्यवादी थे और मोंक्षक्ली कामनावाले थे ॥ ५ ॥ एक समय 
सनकादि महातेजस्वी वे ब्रह्माके पुत्र मेरु पवेतके शिखरपर ब्रह्माको सभा देखने गए ॥६॥ वहाँ उन लोगोंने 
विष्णुके चरणोंसे उत्पन्न हुईं गंगा नदीको देखा, वे तेजस्वी इस सीता नामकी नदीमें ख़ान करनेको उद्यत 
हुए ॥७॥ विप्रो, इस्री बीचमें वहाँ देवर्षि नारद सुनि आये, वे विष्णुके नारायणादि नामोंका उच्चारण कर रहे 
॥ ८ ॥ हे नारायण, दे अच्युतानन्द, हे वासुदेव, दे जनादन, हे यज्ञेश, हे यज्ञपुरुष, हे राम, दे विष्णो,. 
में आपको: नमस्कार करता हूँ ॥ ९ । इस्र प्रकार वे दरिनामका उच्चारण कर रहे थे ओर समस्त संसारको: 
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वाल्मौकीय-रामायणे | | १६ 


अथायान्तं सम्नद्रीक्षय सनकाद्या महोजसः । यथाहामहणां चक्क॒व॑बन्दे सोऽपि तान्युनीन्‌ ॥११॥ 
अथ तत्र समामध्ये नारायणपरायणम्‌ | सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं पनिपुंगवम्‌ ॥१२॥ 
सनत्कुमार उवाच-- य 
सर्वेज्ञो$सि महाप्राज्ञ मुनिमानद नारद । हरिभक्तिपरो यस्मास्वत्तो नास्त्यपरोऽधिकः ॥ १३॥ 
येनेदमखिलं जातं जगत्स्थावरजंगमस्‌ । गङ्गा पादोद्धवा यस्य कथं स ज्ञायते हरिः। . ` ` 
अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमहं सि - - ॥१४॥ 
नारद्‌ उवाच $ $ 
नमः पराय देवाय परात्परतराय च। परात्परनिवासाय सणुणायाणुणाय" च ॥१५॥ 
्ञानाज्ञानस्वरूपाय धर्माधमेस्वरूपिणे । विद्याविद्यास्थरूपाय स्वस्परूपाय ते नमः॥१६॥ 
यो देत्यहन्ता नरकान्तकश्च ्चुजाग्रमात्रेण दधार गोत्रम्‌ । 
भूभारविच्छेदविनोदकामं नमामि देवं रघुबंशदीपस्‌॥  ' ॥१७॥ 
आविभूतश्चतु्धा यः कपिभिः परिवारितः । इतवान्राक्तसानीकं रामं दाशरथिं भजे ॥१८॥' 
एवमादीन्यनेकानि . चरितानि महात्मनः । तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्दकोटिमिः ॥१६॥ 
महिमान तु यन्नान्नः पार गन्तुं न शक्यते | मनवोपि दुनींन्द्राश्च कर्थं तं लुज्ञको भजे ॥२०॥ 
यन्ञामश्रबणेनापि महापातकिनोऽपि ये। पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं तोष्यामि तुच्छघीः ॥२१॥ 


पवित्र कर रहे थे । लोक-पावनी गंगाकी स्तुति करते हुए वे वहाँ आये ॥ १० ॥ महातेजस्वी सनकादिने 
उनको आते हुए देखकर उनकी यथोचित पूजाकी । नारद्जीने भी उन सुनियोंको नमस्कार किया ॥ ११:॥ 
अब वहाँ सभाके बीचमें सनत्कुमारने सुनिश्रेष्ठ तथा भगवानके परम भक्त नारदसे कहा ॥ १२.॥ सनक्कु- 
मार बोले--हे झुनियोंको आदर देनेवाले, महाज्ञानी नारद आप सब कुछ जाननेबाले हैं, आप. हरिभक्तिमें 
लीन रहनेवाले हैं, इसलिये आपसे बढ़कर और कोई नहीं है ।। १३॥ जिससे स्थावर सौर "जंगम समस्त 
संसार उत्पन्न हुआ, जिसके चरणसे गंगा निकली, उस हरिंका ज्ञान केसे होता है ? ॥ यदि 'आपकी मेरे 
ऊपर कृपा है तो आप मुझसे सारपूवेक कहिये ॥ १४ ।। वे दा 3302 मामी 
नारदजी बोले--परम परमेश्वरको नमस्कार है | जो उच्चसे-भी-उच्च हैं, ऊँचेसे-भो-ऊँचा जिनका 

निवास है जो सगुण और निगुण हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों जिनके स्वरूप हैं, घर्म और अधर्म दोनो 
जिनके स्वरूप हैं, विद्या और अविद्या दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन स्वतंत्र रूप भगवानको में नमस्कार 
करता हूँ ।। १५, १६ ॥ जो देत्यांको मारनेवाले, नरकका अन्त करनेवाले हैं, जिन्‍्दों ने. अंगुली केः आधा २- 
पर प्रथिवी उठाई थी, प्रथिबीका भार उतारना जिनको प्रिय है, ऐसे रघुवंश-दीपक भगवानको. में नमस्कार. 
करता हूँ || १७ ॥ जिन्होंने चार स्वरूपोंमें अवतार लिया ओर वानरांको संग लेकर राक्षत्र सेनाका संहार 
किया, ऐसे दसरथके पुत्र रामको में भजता हूँ ॥ १८॥ इस. प्रकार. भगवानके . अनेक आदि चरित हैं, 
करोड़ों वर्षमें भी उनकी गणना नहीं की. जा सकती । जिनके नामकी महिमाका.पार .मचु ओर सुनीन्द्र भी 
नहीं पा सकते, उनको मैं क्षुद्र केसे भज. || २० ॥ जिसके नामके श्रवण मात्रसे सह्दापापी भी पवित्र हो जाते” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७ | | पहांत्म्येघ्‌ 





रामायणपरा ये तु घेरे कलियुगे द्विजा)। त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमो नमः ॥२९॥ 
ऊर्जे मासे सिते पत्ते चेत्रे माघे तथेव च। नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ ॥२३॥ 
गौतमशापतः प्रापुः सौदामा रात्तसीं तञ्ुस्‌ | रामायणप्रभावेण विशुुक्तिं प्राप्तवान्पुनः ॥२४॥ 
सनत्कुमार उवाच-- 

रामायणं केन प्रोक्त _ सवधमंफलपरदम्‌ । शक्तः कथं गौतमेन सोदामा युनिसत्तमः। 


, रामायणप्रभावेन कथं भूया विमोचित! ॥२४५॥ 
अनुग्राह्मोस्मि यदि ते चेदस्ति करुणा मयि । सवेमेतशेपेण . घने. ने. वक्तुमहसि। 
° भृणवतां वदतां चेव कथा पापप्रणाशिनी ॥२६॥ 


नारद उवाच-- 
शृणु रामायणं विप्र यद्वाल्भीकिंपुखाद्वतम्‌ । नवम्यदहनि श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌॥२७॥ 
आस्ते कृतयुंगे विमो धर्मकर्मविशारद्‌ः | सेमदत्तं इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः ॥२८॥ 
विप्रस्तु गौतमाख्येन रुनिना ब्रह्मवादिना । श्रुतवान्सवधमांन्वे गङ्गातीरे मनोरमे ॥२६॥ 
पुराणशाख्नकथनेस्तेनासौ बोधितोऽपि च । श्र॒तवान्सबेधरमान्वे तेनोक्तानखिलानपि॥३०॥ 
कदाचित्परमेशस्य परिचयापरोऽभबत्‌। उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं नह्यकारि च ॥३१॥ 
स तु शान्तो महाबुद्धिगों तमस्तेजसां निधिः | मयोदितानि कर्माणि करोतीति झुदं. ययो ॥३२॥ 
यत्स्वचितो महादेवः शिवः सवे जगदगुरु: | गौतमश्चागतस्तत्र न चोत्तस्थौ ततो द्विज्ञः । 

| शुववज्ञाकृत पापं राक्षसत्वेन चोक्तवान्‌ ॥३३॥ 


हैं उनको में तुच्छ बुद्धि कैसे तुष्ट करूँ ।॥| २१॥। कलियुगमें जो ब्राह्मण रामायणमें मन लगावेंगे, वे दी 
कृतकृत्य होंगे । उनको में नित्य नमस्कार करता हूँ ॥| २२ ॥ कार्तिक, माघ और चेत्रके शुक पक्षमें नवमी- 
के दिन रामायणे कथाको सुनना चाहिये ।। २३ | गौतमके शापसे सोदामा राक्षस हो गया | रामायणके 
प्रभावसे फिर उसकी मुक्ति हो गयी ॥ २४ ॥ | । 
संनत्कुमार बोले--समस्त धर्मफलको देनेवाला रामायण किप्तने कहा, गोतमने मुनिवर सोदामाको 
क्यों शाप दिया, रामायणके प्रभावसे पुनः उसकी मुक्ति केसे हुई ९ ॥ २५ ॥ यदि आपकी सुरार कृपा है 
यदि आपकी मुममें करुणा है तो हे मुने, आप सुनने और कहने वालोंके पापको नाशं करनेवाली इस कथा- 
कोः पूर्णतया हमसे कहिये ॥ २६ ॥ नारद बोले--हे विप्र, आप रामायण सुनिय जो वाल्मीकिके मुखसे 
निकला है। रामायण कथामृतको नवंभीके दिन सुनना चाहिये। २७॥ कृतयुगमें सोमदत्त नामका 
त्राह्मणं था, वंहः घमीत्मा और कमेशील था ॥ २८ ॥ सुन्दर गंगातटपर उसने गोतम मुनिसे समस्त 
घमाँको सुना थां। २९ ॥ मुनिने पुराणों और - शाख्रोंको कहकर उसे ज्ञान दिया था । मुनि द्वारा कहे 
गयेःउसने सब घर्मोंको सुना था ॥.३० ॥ किसी समय वह महादेवकी पूजामें लगा हुआ था । गौतमके 
आनेपर उसने उनको प्रणाम नहीं कियां ॥ ३१ ॥। तेजस्वी गौतम शान्त और परम बुद्धिमान थे । मेरे 
` घतलाये हुए कर्म यह कर रहा हे>-ऐखा सममकर प्रसन्न हुए। ३२। कि समस्त संसारके गुरु शिव 
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भगवान्सबेधर्मज्षः सर्वदशी सुरेश्वरः । उवाच प्राञ्ञलिभूस्वा विनयानयकोविदम्‌। 


क्षमस्व भंगचन्सवेमरपराधं कृतं मया | ॥३४॥ 
गोतम उवाच # 
ऊर्ज मासे सिते पत्ते रापायणकथामृतम्‌ । नवम्यहनि श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरम्‌ । 
नास्यन्तिक भवेदेत दुद्रादशाब्द भविष्यति . `| ॥३३॥ 
विप्र उवाच | 
केन रामायणं पोक्त चरितानि तु कस्य वे । एतत्सर्यं महाप्राज्ञ संतेपादृक्तुमहंसि । 
मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणो शुरोः " ॥३६॥ 
गौतम उवाच 


शरण रामायणां चिप्र वाल्मी किप्ुनिना कृतम्‌ । तच्छुत्वा मुच्यते पापात्स्व रूपं पुनरेति सः ॥३७॥ 
येन राम्राबतारेण राक्षसा रावणादय$। हतास्तु देवकार्याथ चरितिं तस्य त्वं शृण ॥३८॥ 
कातिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु । नवस्यहनि श्रोतव्या सबपापप्रणाशिनी ॥३६॥ 
इत्युक्त्ता सवसंपन्नो गोतमः स्वाश्रमं ययौ | विप्रोऽपि दुःखमापन्नो रात्तसीं तन्नुपाश्रितः ॥४०॥ 
ज्ञुत्पिपासावशादार्तो नित्यं क्रोधपरायणः । कृष्णसपेद्यतिभीमो बश्राम विजने वने॥४१॥ 
मृगांश्च विविधास्तत्र मनुष्यांश्च सरीसपान्‌ | विइगान्लवगांश्चेव  प्रशस्ताँस्तानभक्तयत्‌ ॥४२॥ 
अस्थिभिब हुभिविंधाः पीतरक्तकलेवरैः । स्क्तादमेतकेश्चैव तेनासी दृभूर्भे यं करी ॥४३॥ 


महादेवकी यह पूजा कर र्दा दै । गोतम वहाँ आये पर बह त्राण न उठा, सब घर्मोको जाननेवाले, सब 
कुछ देखनेबाले देवेश्वर भगवान झंकरने शाप दिया कि तूने: शुरुका अपमान किया है अतएव राक्षस 
होजा । ब्राह्मणने ददाथ जोड़कर विनय ओर नीतिको जानने वाले गौतमसे कहा कि हे भगवान्‌, आप मेरे 
सब अपराधको क्षमा कीजिये ॥ गोतम बोले--क्रातिंकमें झुङ्पक्तमें रामायण ।। ३३,३३ ॥ कथासृतको 
नघमीके दिम भक्तिपूवेक सादर सुनना । यह शाप अधिक दिन तक न रहेगा, बारह वर्ष तक रहेंगा।।३५।। 
ब्राह्मण बोला--रामायण किसने कहा और उसमें किसके चरित्रोंका. वर्णन है ?। दे महाज्ञानी, यह सब 
झप हमसे संच्तेपमें कहिये । मनमें उसके प्रीति उत्पन्न हुई और उसने शुरु-चरणोंमें प्रणाम किया ।।३६।। 
गौतम बोले--द्वे विप्र, रामायण सुनो उसे वाल्मीकि सुनिने बनाया हे । उसे सुनकर पापसे छूट जाओगे 
आर पुनः अपने रूपको प्राप्त करोगे ॥ ३६ ॥ जिस रामावतारसे देवताओंके द्वितके लिये रावणादि राक्षस 
मारे गये, तुम उसके चरितको सुनो ॥ ३८॥। कातिकके झुक पत्तमें नवमीके दिन इस रामायण-कथाको 
सुनना चाहिये, यह सब पापोंको नष्ट. करने वाली दे.।। ३९ ॥- ऐसा कहकर संव-सम्पन्न गौतम भपने 
आश्रमको गये । ब्राह्मण दुःखी हुआ और राक्षस दो गया || ४० ॥ बह नित्य 'क्लुघा और प्याससे पीड़ित 
रहने लगा, बड़ा क्रोधी हो गया, वद्द काले सपके समान काला दो गया, वह मीमकाय होकर निजेन चनमें 
धूमने लगा ॥ ४१ ।! नाना प्रकारके जानबरोंको, मनुष्योंको, स्रपाँको, पक्तियों और बन्द्रोंको बह: खाने लंगा 
॥ ४२ ॥ दे विप्रो; पोलो चोर लाल बर्णंवालं दृड्ियोंसे ओर रक्त पोनेवाले. प्रेतोंसे बह भूमि भयंकर हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६ कु महास्म्यम्‌ 


ऋतुत्रये स पृथिवीं शतयोजनविस्तराम्‌ । कृस्वातिदूषितां पशचाद्रनान्तरमगात्पुनः ॥४४॥ 
तत्रापि कृतवान्नित्यं नरमांसाशनं तदा | जगाम नमंदातीरे सवंलोफभयंकरः ॥४५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्रापुः कञ्चिद्विम्रोऽतिधामिकः। कलिङ्कदेशसं भूतो नाम्ना गर्ग इति श्रत! ॥४३॥ 
वहन्गङ्गाजलं स्कन्धे स्तुवन्विश्वश्वरं प्रशुम्‌ । गायन्नामानि रामस्य समायातोऽतिहषितः ॥४७॥ 
तमागतं चुनि दृष्टा सुदाषा नाम राक्षसः । प्राप्ता नः पारणेत्युक्त्वा शजावुद्यम्य तं ययो ॥४८॥ 
तेन कौतितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः । असक्तर्तं द्विजं इन्तुमिदमूचे स राक्षस) ॥४६॥ 
राक्षस उवाच-- 

अहोमद्र धहाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने । नामस्मरणमाहात्म्याद्राक्षसा अपि दूरगाः ॥१०॥ 
मया प्रमक्तिताः पूर्थ विषाः कोटिसहस्रशः । नाप्रग्रहणं विप्र रक्षति स्वां महाभयात्‌ ॥५१॥ 
. नामस्मरणमात्रण राक्षसा अपि भो वयम्‌ । परां शान्ति समापन्ना महिमा चाच्युतस्य कः ॥५२)॥ 
सवथा त्व महाभाग रागाद्रिहितो द्विजः । रामकथाप्रभावेन पाह्यस्मात्पातकाधमात्‌ ॥५३॥ 
शुषबज्ञा मया पूव कृता च दयुनिसत्तम। कृतआजुग्रहः पञ्चाइणुरुणां प्रोक्तवानिदस्‌ ॥॥९४॥ 
वाल्मी किझ्लुनिना पूवं कथा रामायणस्य च | ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रातव्या च प्रयन्नतः ॥४४॥ 
गुरुणापि पुनः भाक्त रम्मं तु शुभदं वचः । नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथाम्रृतम्‌ ॥५६॥ 
तस्मादूबरहन्महाभाग सगेशास्रार्थकोविद । कथाश्रवणमात्रेण पाह्यस्मात्पाप कुमंण$ ॥५७॥ 


#% Us 


गयी ॥ ४३॥ छ महीनेमें सोयोजन लम्बी चोड़ी-परथिवीको अत्यन्त दूषित बनाकर वह दूसरे वनमें चला 
गया ।। ४४ ॥ वहाँ भी वह नित्य मनुष्यमांघको खाने लगा । सबको भय देनेवाला वइ राक्षस नमंदा तट- 
पर गया ।। ४५॥ इसी बीचमें वहाँ एक परम धार्मिक न्रा आया । उसका नाम गर्ग था और वह 
कलिंग देशमें उत्पन्न हुआ था ॥ ४६॥ वह अपने कंधेपर गंगाजल लिये हुए था ओर भगवान्‌ विश्‍वेख र- 
की स्तुंति कर रहा था । वह प्रसन्न होकर राम-नामका गान करता हुआ आया था ॥ ४७ ॥ उस मुनिको 
आया देखकर सुदामा रात्र “भोजन आया'”'-ऐसा कहता हुआ अपने दोनों दहाथोंको उठाकर उसकी 
ओर दौड़ा ॥ ४८ ॥ वह मुनि नामोंका कीतेन कर रहा था--उसे सुनकर राक्षस दूर ही ठहर गया । बह 
मुनिको मारनेमें असक्त हो गया और तब बोला ॥ ४९ ।। राक्षख बोला--आप धन्य हैं और सब्जन हें. 
आप मद्दात्माको नमस्कार है । नाम स्मरणके प्रभावसे राक्षत् भी आपसे दूर ही रते हैं ॥५०।' मैने पहले 
सरहदस्नों, करोड़ों त्राह्मणोंको खा डाला दे । राम-नामका स्मरण हदी आपको मह्दाभयसे बचा रहा है ।।५१॥। 
नामके स्मरणमात्रसे हम रात्तसोंको भी परम शान्ति प्राप्त हुई । मागवानक्री केखां महिमा दे । ५२ ॥ दे 
महाभाग, आप सब प्रकार रागादिसर रदित हैं, ब्राह्मण हैं। रामकथाके प्रभावसे आप हम लोगोंको घोर पाप- 
से बंचा लीजिये ।। ५३ ॥ हे मुनिवर मैंने _ पूर्वकाल में शुरुका अपमान किया था । पीछे गुरुने कृपाकरफे 
यह बात कहदी || ५४ ॥ पूर्चेकालमें वाल्मीकि. सुनिने राम-कथाको, रचना की कातिकमें, थुछपच्तमें उस्का 
श्रवण करना ॥ ५५ ॥। शुरुने पुनः सुन्दर तथा कल्याणकारी वचन कहा कि नवमीको रामायण कथामृतका 
श्रवण करना चाहिये ।। ५६ ॥ इसलिये दे. ब्रह्मन, हे महाभाग, दे सवे शाखोंके अर्थको -जाननवाले, आप 
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श्रीनारद उवाच- ` 


इत्याख्यातं राक्तसेन राम्रपाहात्म्यय्चुत्तमम्‌ । निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः ५८ 


रा विप्र; कृपाविष्टो रामनामपरायणः । सुदामराक्षसं नाम्ना इदं वाक्यम्रथाब्रवीत्‌ ॥९९॥ 
प्र उवाच 


राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलागता । अस्मिन्नू सिते पक्षे रामायणकथां शृणु ॥६०॥ 
= ९ ETO: 4 . 

शण त्व राममाहात्म्यं रामभक्तिपरात्मना । रामध्यानपराणां च कः सप्रथः प्रबाधितुस्‌ ॥६१॥। 
रामभक्तिपरा यत्र ब्रह्मा विष्णः सदाशिवः । अत्र देवाच सिद्धाश्च रामायणपरा नराः ॥६९॥ 
तस्मादूर्जे सिते पक्षे रामायणकथां शण । नवम्यहनि श्रोतव्यं सावधानः सदा ,भव ॥६३॥ 
कथाश्रवणमात्रण  राक्षसत्वमपाकृतम्‌ । विस्ञ्य  राक्ततसं भावमभवद्देवतोपमः ॥६४॥ 
कोटिसूर्य प्रतीकाशमापन्नो विबुधर्षमः । शङ्कवक्रादापाणी रामभद्रः समागतः | 

्तुबंस्तु ब्राह्मण सम्यग्जगाम हरिमन्दिरम्‌ - ॥६५॥ 
नारद उत्राच-- 
तस्माच्छणुध्वं विमेन्द्रा रामायणकयामृतम्‌ । नवम्यहनि श्रोतव्यपूर्न मासि च कोत्यंते ॥६३॥ 
यन्नामस्मरणादेव महापातककोटिभिः । विधुक्तः सर्वपायेभ्यो नरो याति परां गतिम्‌ ॥६७॥ 
रामायणेति यन्नाम सक्ृदप्युच्यते यदा | तदेव पापनिक्षु क्तो विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥६८।॥ 
ये पठन्तीदमाख्यानं भक्तया शुएवन्ति बा नराः । गङ्गात्तानफलं पुण्यं तषां संजायते भ्रुवम्‌ ॥६६॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये राक्तसवि मोचनं नाम द्वितीयोऽश्यायः ।२ 
केवल रामायणकथाको सुनाकर दम लोगोंको पापकर्मसे बचाइये ।॥ ५७॥. नारद बोले--इस प्रकार 
राक्तसने उत्तम राममाहातम्यको कद्दा, उसे सुनकर विध्रबर गगे विस्मित हुए ।। ५८॥। राम-नाममें निरत 
रहनेवाले गर्गोको दया आइ, उन्होंने सुदामा राक्षससे कहा--॥। ५९ ॥ हे राक्षसेन्द्र, तुम धन्य दो, तुम्हारी 
मति निमेल हो गयी है ॥ इख कार्तिक मासके झुछुपत्तमें रामायणकी कथा सुनो ॥ ६०॥ “तुम भक्ति-पूणं 
मनसे राममाद्दात्म्य सुनो । रामके ध्यानमें लगे रहनवालोंको कौन सता सकता है| ६१॥। जहाँ राम 
भक्त रहते हैं वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिं सब रहते हैं, वहीं देव, सिद्ध और रामायणप्रिय प्राणी रते हैं 
॥ ६२ ॥ इसलिये कार्तिक मासमें, झुङ्पत्तमें रामायणकथा सुनो। नवमीको सुनना चाहिये, सावधान हो 
जाओ ॥ ६३ |॥ कथा-श्रवण मात्रसे सुदामाका राक्षसत्व दूर हो गया, राक्षसरूप छोड़कर वह देवताके 
समान हो गया ॥ ६४ ॥ करोड़ों सूय्यंके समान तेज पाकर वह देवताके समान दो गया-। शंख, चक्र, 
गदा द्वाथमें लिए हुए स्वयं श्रीरामं वहाँ उपस्थित हुए । गर्गकी स्तुति करता हुआ वह वेकुएठको गया ॥६५॥ 
नारद बोले--इसलिये हे द्विजवरो, रामायण कथामृतका श्रवण कीजिये । कार्तिक भासमें नवमीको सुनना 
चाहिये ॥६६॥ जिस नामके स्मरणमात्रसे करोड़ों महापापोंसे छूटकर मनुष्य परेमगतिको पाता दै ॥६७॥ 
“रामायण ”--ऐसा एक बार भी जब स्मरण किया, तभी सब पापोंसे छूटकर प्राणी विष्णुलोको जाता दै 
॥६८॥ जो इस कथाको भक्तिपूवेक पढ़ते या सुनते हैं, उनको अवश्य ही गंगास्नानका फल होता है ॥६९॥ 

स्कन्द पुराणके उत्तरखण्डान्तगेत नारद सनत्कुमार विषयक रामायण मद्दासयका दूसरा अध्याय समाप्त । 
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२१ कं महात्म्यम्‌ 


तृतीयोऽध्यायः ३ 

सनत्कुमार उवाच 

अहो चित्रमिदं प्रोक्तं पमुनिमानद नारद | रामायणस्य माहात्म्यं पुनस्त्वं वद विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
अन्यमासस्य माहार्म्यं कथयस्व प्रसादतः | कथं नो जायते तुष्टिछुंने त्वद्वचनामृतात्‌ ॥ २॥ 
नारद उवाच-- ° + | 

सर्वे यूयं महाभागा! कृताथा नात्र संशयः । यतः प्रभाव॑ रामस्य भक्तितः श्रोतुप्रुच्यताः ॥ ३ ॥ 
माहात्म्यश्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनाम्‌ । दुलभं प्राहुरित्येतन्पुनयो ब्रह्मतादिनः ॥ ४ ॥ 
शृणुध्नमृषयश्चित्रमितिहासं पुरातनम्‌ । सर्वे पापप्रसपनं सर्वरोगविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आसीत्पुरा द्वापरे च सुमतिनाम भूपतिः | सोमवंशोद्भवः श्रीमान्सप्रद्वीपीकनायक! ॥ ६ ॥ 
धमात्मा सत्यसंपन्नः सर्वसंपद्दिभूषितः । सदा रामकथासेवी रामपूजापरायणः ॥ ७ ॥ 
राप्पूजापराणां च शुश्रुपुनिरहंक्ृतिः । पूञ्येषु पूजानिरतः समदर्शी शुणान्वितः॥ ८ ॥ 
सर्ेभ्ूतृहितः शान्तः कृतज्ञः कीतिमान्द्रपः | तस्य भार्या महाभागा सर्वलत्तसंयुक्ता ॥ 8 ॥ 
पतित्रता पतिप्राणा नाज्ञा सत्यवती शुभा | ताबुभौ दंपती नित्यं रामायणपरायणौ ॥१०॥ 
अन्नरानरतो नित्यं जलदानपरायणौ । तडागारामताप्यादीन संख्याता न्वितेनतुः ॥११॥ 
सोऽपि राजा महाभागो रामायणपरायणः। वाचयेच्छणयाद्वापि भक्तिभावेन भावितः ॥१२॥ 


सनत्कुमार बोले--हे सुनियांका सम्मान करनेवाले नारद, आपने यह विचित्र कथा कही । अच आप 
रामायणका माहात्म्य विस्तारपूवेक कह्विये॥ १॥ दूसरे मासके माहात्म्यको भी आप कृपापूवैक कहिये । 
हे सुने, आपके वचनामृतखे हम लोगोंकी तृप्ति क्यों नहीं होती ॥ २॥। नारद बोले--आप सब धन्य हैं 
भौर कृतार्थं हें इसमें, सन्देह नहीँ क्योंकि आपलोग भक्तिपूर्वक रामका प्रभाव सुननेके लिये उद्यत हुए 
हैं ॥३॥ जिस रामके माहात्म्य श्रवणको ब्रह्मज्ञानी झुनियोंने पुण्यात्माओंके लिये भी दुल॑भ कहा है ।।२४।। 
ऋषियों, आपलोग इस प्राचीन इतिहासको सुनिये, यहद सत्र पापोंको नाश करनेवाला है और सब रोगोंका 
नाश करने वाला है ॥ ५ | पूवकालमें द्वापरमें सुमति नामका राजा था । वह चन्द्रवंशी सम्पन्न और 
समस्त एथिवीका स्वामी था ॥ ६॥ वह धर्मात्मा, शक्तिशाली, सवे सम्पतियोंसे युक्त, सदा रामकथा 
सुननेवाला और रामपूज्ञा करनेवाला था।। ७॥ रामपूजामें लगे हुए लोगोंकी सेवा करनेवाला और 
अहंकारसे रहित था । पूञ्योंकी पूजा करनेवाला, सबको समान देखनेत्राला और गुणवान्‌ था ॥ ८॥ 
वह राजा सब प्राणियोंका हितकारी, शान्त, कृतज्ञ और कीर्तिमान्‌ था । उसकी भाग्यशालिनी भार्या सवे 
लक्षणोंसे युक्त थी ॥ ९॥ हद पतित्रता थी, पतिको ही अपना प्राण समझती थी ओर कल्याणवती थी । 
नाम उसका सत्यवती थां वे दोनों पति-पत्नी नित्य रामकथामें लगे रहते ( का श्रवण करते) थे ॥ १० ॥ 
अन्नदान करते थे और जलदान करते थे उन दोनोंने असंख्य तालाव, बगीचे ओर बाबलियाँ वनवायी 
थीं ।। ११॥। वह राजा रामायणमें लवलीन रहता था। भक्तिपूवेक रामायण कहता ओर सुनता था ॥१२॥ 
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बी 


बाल्मीकीय-रामायणे ˆ २२ 


एवं रामपरं नित्यं राजानं धमंकोविदम्‌। तस्य भियां सत्यवतीं देवा अपि सदास्तुचन्‌ ॥१३॥ 
त्रिलोके विश्रुतो तो च दम्पत्यन्तधार्मिको । आययौ वहुभिः शिष्ये द्रष्टुकामो विभाएडकः ॥१४॥ 
बिभाएडकं युनि दृष्टा समाञ्नातो जनेश्वरः । प्रत्युद्ययौ सपन्नीकः पूजाभिवंहुविस्तरम्‌ ॥ १५॥ 
कृतातिध्यक्रिय शान्तं कृतासनपरिग्रहम्‌ | नीचासनगतो भूपः पाञ्जलिष्ुनिमञ्रवीत्‌ ॥१६॥ 
राजोवाच | | ४ 

भगवन्कृतकृत्योस्मि -तवात्रागमनेन भोः | सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम्‌ ॥१७॥ 
यत्र स्यान्महतां प्रम तत्र स्युः स्वेसंपदः । तेजः कीतिर्धनं पुत्रा इति प्राहुविपश्चितः ।।१८॥ 
तत्र वृद्धि गमिष्यन्ति भ्रयाँस्यनुदिनं मुने | तथा सन्तः प्रकुवेन्ति महतीं करुणां प्रभो ॥१६॥ 
यो मूषि धारयेदरब्रह्मन्विप्रपातलोदकम्‌ । स स्नातः सबतीेषु पुएयबान्नात्र संशयः ॥२०॥ 
मम एुत्रा्च दाराश्च संपक्वयि समपिता । समाज्ञापय शान्तात्मन्त्रझन्कि करवाणि ते ॥९१॥ 
विनयावनतं भूपं त निरीदय मुनीखर। । स्पृशन्करेण राजानं प्रत्युवाचातिहषिंतः ॥२२॥ 
ऋषिरुवाच द 
राजन्यदुक्तं भवता तत्सर्वे स्मत्कुलोचितम्‌ | विनयावनताः सर्वे परं श्रेयो भजन्ति हि ॥२३॥ 
प्रीतोस्मि तव भूपाल सम्मार्गे परिवतिनः | स्त्रस्ति तेऽस्तु महाभाग यत्मक्ध्याभि तदुच्यताम्‌ ॥२४॥ 
पुराणा बहवः सन्ति हरिसंतुष्टिकारकाः। माथे मास्यप्युद्यतोसि रामायणपरायणः॥२५॥ 


ऐसे रामभक्त राजाकी ओर उसकी प्रिया सत्यततीकी देवता लोग भी सदा प्रशंखा किया करते थे ।। १३.॥ 
घर्मीत्मा राजा-रानी त्रेलोक्यमें विख्यात थे। बहुत शिष्योंको साथ लेकर विभाण्डक उनको देखने आये 
॥ १४ ॥ राजा रानीके साथ उनका स्वागत करने गये और उनको खुब पूजा की ॥१५। आतिथ्य करनेके 
बाद शान्त द्दोकर सुनि भासनपर बैठे। राजा उनसे नोचे बैठे और हाथ जोड़कर बोले । १६॥ राजा 
बोले=भगवेन्‌, आप हमारे यहाँ पधारे इससे हम आज कृतकृत्य हुए । महात्मा ओंके, आगमनको सब्जन 
लोग सुखद बतलाते हैं १७॥। जहाँ महात्माओंका प्रेम" होता. है वहाँ सवे सम्पत्तियाँ होती हैं ॥ तेज, 
पुत्र, धन कीर्ति बहॉ होते हँ--ऐसा विद्धानोंने कदा दे ॥ १८॥ हे सुने वहाँ कल्याणकी दिनोदिन बुद्ध 
होती दै और सज्जन लोग अत्यन्त प्रेम करते हैं ।। १९ ॥ हे प्रमो, जो ब्राह्मणका चरणोदक अपने सिर- 
पर धारण करता है च सब तीथॉमें स्नान कर चुका और पुण्यवान दै इसमें सन्दे नहीं ॥ २० ॥ मेरे 
पुत्र, स्री और सम्पत्ति सब आपके हैं, हे शान्तात्मा सुनि, आज्ञा दीजिये में किस प्रकार आपकी सेवा 
करूँ ॥ २१॥ राजाको अत्यन्त विनम्र देखकर . मुनिवर . राजाको हाथसे छते हुए अत्यन्त प्रसन्न 
होकर घोले ॥ २२ ॥ म हार | 

... ऋषि बोले--राजन, जो कुछ तुमने कद्दा वह सब तुम्हारे कुलके योग्य-दे। तुम्हारे कुलमें सभी 
विनयी होते हैं. और सुख प्राते हें ॥ २३ ।।. तुम अच्छे मार्गकाः अनुसरंण करते. हो इसलिये में .तुमसे 
प्रसन्न हैँ । राजन, तुम्हारा कल्याण हो, जो. में पूछता हूँ वह कद्दो ॥ २४ ॥ भगवानको प्रसन्न करनेवाले 

पुराण बहुतसे हैं; किन्तु तुम माघ मासमें रामायणमे' लगे हो ॥ २५ ॥ आप्री यह सती. आयी. भी नित्य 
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तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । किमर्थमेतदूवृत्तान्तं यथाबद्वक्तुमहं सि ॥२६॥ 
राजोवाच-- 
मृणुष्व भगवन्सव यत्पृच्छसि वदामि तत्‌ । आश्वयभूतं लोकानामावयोश्चरितं घने ॥२७॥ 
अहमासं पुरा शाद्रो मालिनिनाम सत्तम | कुमागनिरतो नित्य सवलोकाहिते रतः ॥२८।। 
पिशनो धमविद्रषी देवद्रव्यापहारकः । महापातकिसंसर्गी देवद्र्योपजीविकः ॥ २६॥ 
गोघ्नश्च बह्महा चौरो नित्यं प्राणिवधे रतः। नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणः ॥३०॥ 
किंचित्काले स्थितो ह्येयमनाइत्य महद्दचः | सबबन्धुपरित्यत्तो दुःखी वनम्रुपागमम्‌ ॥३१॥ 
मृगमांसाशनो नित्यं तथा मार्गनिरोधकृत्‌ । एकाकी दुःखबहुलो हछावस॑ निजेने बने ।।३२।| 
एकदा ज्ञुत्पपिश्रान्तो निद्राणः पिपासितः । वसिष्ठस्याश्रमं दवादपश्यं विजने चने ॥|३१॥ 
ह॑सकारणडवाकीर्ण तत्समीपे महत्सरः । पयन्ते वनपुष्पोघश्छादितं तन्ध्रुनीश्वरेः ।।३४॥ 
अपिषं तत्र * पानीयं तत्तटे विगतश्रमः । उन्मूल्य हक्षमूलानि मया ल्ुच निवारिता ॥३५॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं ळुतवाहनम्‌ । शीणस्फटिकसंधानं तत्र चाहमकारिषम्‌। 

ै पणस्वृणश्च काष्ठ्च ग्रह सम्यक्म्रकन्पितम्‌ ॥ २९॥। 
तत्राहं व्याधसत्वस्थो हत्वा बहुविधान्मगान्‌ । आजीवं वतेनं कृत्वावताराणां च विंशतिम्‌ ॥३७॥। 
अथेयमागता साध्वी विन्ध्यदेशसञ्चद्भवा । निषादङुलसंभूता नाम्ना कालीति विश्रुता ॥३८॥ 


राममें भक्ति करती हे; ऐसा क्यों है यह वृत्तान्त आप हमसे ठीक-ठीक कहिये ॥ २६ ॥ राजा बोले 
भगवन्‌, सुनिये । आप जो पूछते हैं वह सब में कहता हूँ हम लोगोंका वृत्तान्त संसारके लिये आशश्वयं 
करनेवाला दै ॥ २७॥ मैं पहले शूद्र था, मेरा नाम मालिनि था में नित्य कुमार्गमें लगा रहता था और | 
सबको दुःख देता था ।। २८ ॥ दुष्ट था, धर्म विरोधी था ओर देव-घनका हरण करनेवाला था । मद्दा- 
पापियोंका संग करता था और देव-घनसे जीता था ॥ २९॥ गों आर ब्राह्मणोंकी इत्या करता था। 
चोर था और नित्य प्राणियोंके वधमें लगा रहता था । सदा कठोरवचन बोलता था । पापी और वेश्या- 
गामी था ॥ ३० ॥ इसर प्रकार कुछ समयतक में बड़ोंके वचनका अनादर करते हुये रहदा । बन्धुओंने 
हमारा त्याग कर दिया । इसलिये दुःखी होकर में बनको चला आया ॥ ३१ ॥ में नित्य जानबरोंका 
मांस खाता और लोगोंका मागे रोकनेबाला था । अकेला बहुत दुःख भोगता हुआ निजेन वनमें रहने लगा 
॥ ३२॥ एक समय भूखा निद्राछ और प्यासा होकर मैंने निर्जन बनमें संयोगवश वसिष्ठके आश्रमको 
देखा ॥ ३३ ॥ उसके समीप ही बड़ा सरोवर था । वहाँ हँस, और कारण्डव आदि पक्षि बहुत थे । सुनियों- 
ने उसे वनपुष्पोसे सजाया था ॥ ३४ ॥ मैंने उसके तटपर पांनी पीआ ओर मेरा भ्रम दूर हुआ वृक्षोंकी 
जड़ उखाड़कर मैंने अपनी क्षुधा दूर की ॥ ३५॥ बसिष्ठके आश्रममें वहीं मैने निवास किया । टूटी हुई 
स्फटिक शिलाओंका एक स्थान मैंने बेठनेके लिये:बनाया। पत्तों, ठणों और काष्ठ खंडोंसे .मैन वद्दो झोपड़ी 
बनायी । ३६ ॥ वहाँ में ब्याघाका जीबन उयतीत करने लगा । में नाना प्रकारके - ज़ानवरोंको मारता था । 
इस प्रकार जीवन निबोद करते हुये मुके बोस बर्ष बीत गये ॥ ३७ ॥ तब विन्ध्यदेशमें उत्पन्न दोचेवाली 
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बन्धुवगः परित्यक्ता दुःखिता जीणबिग्रहा । ब्रमन्छुत्तडपरिश्रान्ता शोचन्ती सुक्रियां क्रियास्‌॥३९॥ 
दवयोगात्समायाता भ्रमन्ती विजने वने । मासि ग्रीष्मे च तापार्ता हयन्तस्तापप्रपीडिता ॥४०॥ 
इमां दुःखबतीं दृष्टा जातामे विपुला धृणा । मया दत्तं जलं चास्ये मांसं वन्यफलं तथा ॥४१॥ 
गतश्रमा च तुष्टा सा मया ब्रह्मन्यथातथम्‌ । न्यवेदयरस्वकमीणि शुण तानि महापुने ॥४२॥ 
इयं काली तु नाम्नव निषादङुलसंभवा | दाविकस्प सुता विद्रन्न्यवसद्विन्ध्यपचंते ॥४३॥ 
परस्वहारिणी नित्यं सदा पशून्यवादिनी । बन्धुवगंः परित्यक्ता येतो हतवती पतिम्‌ ॥४४॥ 
कान्तारे विजने ब्रह्मन्मत्समीपमुपागता । इत्येवं स्वकृतं कमं सा च मह्यं न्यमेदयत्‌ ||४५॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वे धुने | दम्पतीभावमाश्चित्य स्थितो मांसाशनो सदा ॥४६॥ 
उच्छिष्ठाथ गतो चेव वसिष्स्पाश्रने तदा। दृष्टा तत्र समाजं वे देवर्षीणां च सत्रकश्‌ । 
रामायणपरा विप्रा माघे दृष्टा दिनेदिने ॥४७॥ 
निराहारौ च विश्रान्ता ज्ञुत्पिपासाप्रपीढिती-। यदृच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्पाश्रमं "प्रति ।।४८॥। 
रामायणकथां श्रोतुं नवाहा चेव भक्तितः । तत्काल एव पश्चत्त्रमावयोर भवन्छुने ॥४६॥ 
कमंणा तेन हृष्टात्मा भगवान्मधुसूदनः । स्वदृतान्मषयामास पदाहरणका रणात्‌ ॥५०॥ 
आरोप्यावां विमाने तु अयुशथ्र परमं पदम्‌ । आवां समीपमापन्नो देवदेवस्य चक्रिणः | ४१॥ 


यह सती वहाँ आई । निषाद कुलमें इसका जन्म हुआ था और 'काली? इसका नाम्न था॥ ३८ ॥ बन्धुओं 
ने इसका त्याग कर द्या था । वह दुःखी थी और दुबेल थी । भूख और प्यासे पीडित थी और भले- 
बुरेका विचार कर रद्दी थी ॥ ३९ ॥ देवयोगसे निजनवनमें घूमती हुई वह वहाँ आई । प्रीष्मकालमें वह 
घामसे दुःखी थी और मानसिक दुःखस पीड़ित थी ॥ ४० ॥ उसको दुःखित देखकर मुझे; बहुत दया 
आई । मैंने उसे जल, मां और जंगली फल दिये ॥ ४१ ॥ उसका श्रम दूर हुआ। और संतुष्ठ हुई । 
इसने हे मुने, हमसे अपने सब, कमॉको ठीक-ठीक कह डाला । उन्हें आप सुनिये ॥-४२१। केवट कुल में 
इसका जन्म हुआ था और नामसे ही “काली” थी । दाविककी लड़की थी और विन्ध्यपबंतपर रहती थी 
॥ ४३ ॥ दूसरेका धन चुरानेवाली थी और सदा कठोरवचन .बोलंती थी । बन्घुओंने इसका त्यागकर 
दिया । क्योंकि इसने अपने पतिकी इत्या की थी ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! निजेन वनमें यहद मेरे समीप आई 
और अपने किये कर्मोंकों इसने हमसे कहा ॥ ४५ ॥ हे सुने ! वसिष्ठे पवित्र आश्रममें यह और मैं दोनों 
पति-पल्रिकी तरह रहने लगे। हमलोग सदा मांस भोजन करते थे॥ ४६॥ दम दोनों इसके अनन्तरं 
वसिष्ठके आश्रममें जूठा लेनेके लिये गये । वहाँ इम. लोगोंने देवर्षियोंका समूद देखा । वे लोग भांघ मासमें 
प्रतिदिन रामकथामें लगे हुये दिखाई पड़े ॥ ४७ ॥ भूखे, थके. क्षुधा. और प्याससे पीडित: हमे दोनों 
बसिष्ठके आश्रममें नबद्न भक्तिपूर्वक रामायणकी कथा सुननेके लिये जाने लंगे। उसी समय हमं लोगोंकी 
. मृत्यु हो गयी ॥४८, ४९॥ उस कमेस्रे भगवान मधूसूदन प्रसन्न ह्यो गये । हम लोगोंको लेनेके लिये उन्होंने 
अपने दूतोंको भेजा॥ ५० ॥ हम दोनोंको विमानमें बैठाकर वे -चडुन्ठको ले गये । हम लोगोंको देव-देव 
चक्रधारी विष्णुका सामीप्य प्राप्त हुआ ॥ ५१ ॥ - जितने समयतक हम दोनोंने. उत्तम. ओगोंको भोगा बह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५ ` ` झहात्म्यम्‌ 


शक्तवन्तो महाभोगान्यावत्कालं शृणुष्व मे । युगकोटिसहस्राशि युगकोटिशतानि च॥५२॥ 
उषित्वा रामभवने ब्रह्मलेकम्पागतो । तावत्कालं च तत्रापि स्थित्वेशपदमागतौ ॥५३॥ 
तत्रापि तावत्कालं, च अक्वा भोगाननुत्तमान्‌ । ततः पृथ्वीशतां प्राप्ती क्रमेण मुनिसत्तम ॥५४॥ 
अत्रापि. संपदतुला रामायणप्रसादतः | अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेव॑विध मुने ॥५५॥॥ 
नवाह किल श्रोतव्यं ऱामायणकथामृतम्‌ | भक्तिभावेन धर्मात्मञ्जन्ममृत्युजरापहम्‌ ॥५६।। 
अवशेनापि यत्क्रमं कृतं तु सुमहाफलम्‌ । ददाति नणां बिमेन्द्र रामायणप्रसादतः ॥५७॥ 
नारद्‌ उवाच-- 

एतत्सवे निशाम्यासौ विभाणडकघुनीश्वरः | अभिषन्ध महीपालं प्रययौ स्व॑ः तपोवनम्‌ ॥ १८॥ 
तस्माच्छणुध्वं विप्रेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः | रामायणकथा चेषा काम्रधेनूपमा स्मृता ॥५६॥ 
माधे मासे सिते पक्षे रामाख्यानं प्रयत्नतः | नवाहा किल श्रोतव्यं सवधर्मफल्प्रदम्‌॥६०॥ 
य इदं एणय॑मास्यानं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । वाचयेच्छणयाद्वापि रामे भक्तः स जायते ॥६१॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये ट॒तीयोऽष्यायः ।। ३ ॥ 


> CS 


| चतुथोऽष्यायः ४ 
नारद उवाच-- 


अन्यमासे प्रवक्ष्याप्रि शुणध्वं सुसमाहिताः | सबंपापहुर पुण्यं सवदुःखनिवारणस्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणक्तत्रियविशां शूद्राणां चब योषिताम्‌ । समस्तकामफलदं सब ब्रतफलप्रदस्‌ ॥ २ |) 


सुनिये । करोड़ों युगतक रामलोकमें निवास करके ब्रह्मनोकमें गये । उतने ही समयतक वहाँ भी निवास 
करके शिवलोकको गये ।। ५२ ॥ ५३ !। वहाँ भी उतने ही समयतक निवास कर एवं उत्तम भोगोंको भोग 
करके क्रमसे प्रथवीमें राजा हुये ॥ ५४॥ यहाँ भी रामायणके प्रसादसे अनिच्छासे भी किये कमेके प्रभाव- 
से अतुल संपत्ति प्राप्त हुई-॥ ५५ ॥ रामायण कंथा-सुतको भक्ति पूर्वक नवदिन अवश्य सुनना चाहिये । हे 
धर्मात्मण ! यह कथा जन्म, मरण और जराका नाश करनेवाली है ॥ ५६ ॥। विवश होकर भी रामकथा 
सुननेसे, रामायणके प्रसादसरे महाफलकी प्राप्ति होती है | ५७ ॥ 

नारद बोले यह सब सुनकर विमांडक सुनिने राजाको प्रणाम किया ओर अपने तपोवनको चले 
गये ।। ५८ ।। इसलिये, हे विप्रवरो | देव-देव चक्रधारी भगवानकी कथाको सुनो ! यह रामायण कथा 
कामधेनुके समान कही गइ है.। माघ सासमें शुक्ल पक्तमें रामकथा प्रयत्न पूवेक नवदिन सुननी चाहिये । यह 
समस्त धमाके फलको देनेवाली है | ५९ ॥| ६० ।। जो सब पापोंका नाश करनेवाले इसर पवित्र कथाको 
सुनते हैं या कहते हैं, उनकी राममें भक्ति होती है ॥ ६१॥ - 


EES SCTE 
नारद्‌ बोले--दूसरे मद्दीनेका महात्म्य कहता हूँ, सावधान होकर सुनें । यहद सब पापोंको हरने 
बाला पवित्र और दुःखोंको दूर करनेवाला है ॥ १॥ ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेश्य शुद्र ओर ख्ियोंकी_ समस्त 
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घाए्प्रीकीय-रामायण ९६ 


दुःस्वझनाशन धन्य अुक्तिधुक्तिफलप्रदम्‌ । रामायणास्य माहात्म्य श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ३॥ 
अत्रेवोदाइरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । पठतां शुणवतां चेव सर्वपापणाशनस्‌॥ ४॥ 
विन्ध्याटव्यामभूदेकः कलिको नामः लुब्धकः | परदारपरद्रव्यहरणे संगतं , रतः ॥ ५॥ 
परनिन्दापरो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा । इतवान्ब्राह्मणान्गाश्च शतशोऽथ सहस्रशः। 
देवस्वहरणे नित्यं परस्वहरणे तथा र ॥ ६॥ 
तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च । न तेषां शब्यते वक्त, संख्या बत्सरक्रोडिभिः ॥ ७॥ 
स कदाचिन्महापापो जन्तुनामन्तकोपमः | सौवीरनगरं प्राप्तः  सवेश्वयसमन्वितस्‌ ॥ ८॥ 
योषिद्भिर्भू षिताभिश्च सरोभिविंमलोदकैः । अलंकृतं विपणिभिययौ देवघुरोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्योपवनमंध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरम्‌ । छादितं हेमकलशेदष्रा व्याधो मुदं ययो ॥१०॥ 
हीरुक्तासुबर्णानि बहुनीति विनिश्चितः | जगाम -रामभवनं वित्ताशश्चौय लोलुपः ॥११॥. 
त्रापश्यद्विजवरं . शान्तं तत्त्वाथेकोबिदम्‌ । परिचर्यापरं विष्णारुत्तडुः तपसां निंधिभ्‌ ॥१२॥ 
एकाकिनं दयालुं च निस्पृहं ध्यानलोलुपम्‌ । इष्ट्वासौ जुब्ध को मेने तं चौय स्यान्तरायिणस्‌ ॥१३॥ 
देवस्य द्रव्यजातं तु समादातुमना निशि। उत्तडु' इन्तुमारेमे विष्रतासिमंदोद्धतः ॥१४॥ 
पादेनाक्रम्य तद्वतो जटाः संग्र पाणिना । हन्तुं कृतप्रतिं व्याघ्चुत्तङ्कः प्रेच्य चाब्रवीत्‌ ॥१५॥ 


कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और सब न्रतोंके फलको देनेवाला है ॥ २॥ दुःस्त्रप्रका नाश करनेवाला, 
उत्तम भोग और मोक्षका देनेवाला दै । इस रामायण मद्दात्म्यको यत्नपूर्वक सुनना चाहिये ॥ ३॥ यहाँ 
उदाहरणें पुराना इतिहास कहते हैं । .जो पढ़ने और सुननेवालोंका सब पाप दूर करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
विन्ध्य वनमें कलिक नामका एक व्याध रहता था । वह सदा दूसरोंकी स्त्री ओर द्रव्यका अपहरण करता 
था ॥ ५॥ सदा दूसरोंकी निन्दा करता था और जीवोंक दुःख देता था । सैकड़ों, हजारों ब्राह्मणों और 
गोझकी उसने हत्या की थी । प्रतिदिन देवधन आर पराये धनका अपहरण करता था.॥ ६॥ उसने अनेक 
बड़े-बड़े पाप किये थे । उनकी संख्या करोड़ों बएंमें भी नहीं कद्दी जा सकती-॥ ७ ॥ किसी समय प्राणियां . 
का यमराजरूप वह महापापी सौवीर नगरमें पहुँचा जो सब ऐरवय्रॉसे परिपूर्ण था ॥ ८॥ वहाँ भूषणयुक्त 
खियाँ थीं । निर्मल जलवाले सरोवर थे । बाजारोंते बह नगर सुशोभित था । और देवलोकके समान वद 
सुन्दर था । वहाँ ब्द गया ॥ ९ ॥ वहाँ उसने उपवनके बीच सुन्दर विष्णु-मंदिरको देखा । स्वणं कलसोंसे 
ढेंके हुये उसको देखकर वद्द व्याध प्रसन्न हुआ॥ १० ॥ हीरा, सोती और सोना यहाँ बहुत दै पेखा 
उसने निश्चित किया । धनकी लालसासे चोरी करनेकी इच्छाले वह. विष्णु-मंदिरमें गया ॥ ११ || वहाँ 
उसने शांत, ज्ञानी, विष्णुकी सेवामें लगे हुये तपस्त्री उत्तंक नाम ब्राह्मणको देखा.॥ १२॥ भकेले रहनेवाले 
दयाळु निरीह और ध्यान परायण ब्राह्मणको देलकर व्याधने उसे चोरी करगेमें बाधा खमकी ॥ १३॥ 
रातके समय देवधनका अपहरण करनेके लिये वह मदान्ध व्याधने खङ्ग लेकर ब्राह्मणको मारने चला 
॥ १४॥ उसके छातीपर पेर रखकर ओर हाथस्रे उसकी. जटा पड़ककर उसने त्राह्मणको मारनेका निश्चय 
किया उसको देखकर उरक बोला ॥ १५ || अरे, अरे, भले मानस ! तुम वृथा युक निरअपराधको सारने 
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२७ ह्य प्रहात्य्यम्‌ 


उत्तडू उवाच -- 

भो भोः साधो द्रथा मां त्व॑ हनिष्यसि निरागसम्‌। मया क्रिमपराद्ध ते तद्वद त्वं च लुब्धक ॥ १६॥ 
कृतापराधिनो लोके हिंसां कुन्ति यन्नतः। न हिंसन्ति हथा सौम्य सञ्जना अप्यपापिनम ।। १७॥ 
विरोधिष्वपि सूखे षु निरीच्यावस्थितान्णुणान्‌। विरोधं नाधिगच्छन्ति सञ्जनाः शान्तचेतसः ॥१८। 
बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः क्षमयान्वितः | तमुत्तम॑ नरं प्राहुविष्णोः प्रियतरं तथा ॥१६॥ 
आहो विधिवें बल्वान्वाधते बहुधा जनान्‌ | तत्रापि साधून्त्ाधन्ते लोके वै दुजेना जनाः ॥२०॥ 
अहो वलवती माया मोहयत्यखिलं जगत्‌ । पुत्रमित्रकलत्राद्यैः सवंदुःखेन योज्यते ॥२१॥ 
परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च. तत्‌ । अन्ते तत्सवंम्र॒त्छज्य एक एव प्रयाति वे ॥२२॥ 
मम माता मप पिता मप मार्यो .ममात्मज्ञाः | ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते. हृया ॥२३॥ 
. यावदर्जयति द्रव्यं तावदेव हि वान्धत्राः । धर्माधमों सहेवास्तामिदापुत्र च नापरः।,२४॥ 
अजितं तु धैनं स्वे भुञ्जते बान्धवाः सदा । सर्वेष्वेकतमो मूढस्तत्पापफलश्नुते ॥२४॥ 
इति ब्रुवाणं तमृषिं विमृश्य भयविहल! । कलिकः प्राञ्जलिः प्राह त्ञमंस्तरेति पुनःपुनः ॥२६॥ 
तत्सङ्गस्य प्रभावेन इरिसंनिधिमात्रतः। गतपापो जुब्प्रकश्च साननुतापोऽभतद्धुत्रम्‌ ॥२७.। 
मया कृतानि कर्माणि महान्ति सुबहूनि च। तानि सर्वाणि नष्टानि विमैन्द्र तत्र दशनात्‌ ॥२३॥ 
अहं वे पापकृन्नित्यं महापापं समाचारम्‌। कथं मे निष्कृतिर्भूयात्कं यामि शरणं विभो ।।२६॥ 


चले हो । हे व्याध ! कद्दो मैंने तुम्दारा क्या अपराध किया है । - संसारमें लोग अपराधोकी ही दिखा करते 
हैं । सज्जन लोग निरअपराधको वृथा दिंसा नहीं करते ॥ १६,१७ रांतचित्‌ सज्जन, विरोधी मूखेमें भी 
गुणोंको देखकर विरोध नहीं करते ॥ १८॥ जो मनुष्य प्रायः दूसरोंके वचनको सहता हुआ क्षमाशील 
रहता दै, वह उत्तम कहलाता दै और भगवानका प्रिय होता दे ॥ १९॥ अहो | दैत्र बड़ा बलवान है वदद 
मचुष्योंकोः बहुत पीड़ा देता दै । तिसपर भी दुष्टलोग सज्जनांको और भी सताते हैं । २० ॥ अहो! 
माया बड़ी बलवती है, जो समस्त संसारका मोहन करती है । पुत्र, मित्र, खी आदि सब दुःखोंसे 
भेट कराती है॥ २१॥ प्राणीपर धनका अपद्दरण करके खरीक पोषण करता दे, अन्तमें सब 
छोड़कर अकेला ही चला जाता है ।:२२।। यह मेरी माता है, यहद पिता दै, यद खनो है और यह मेरा पुत्र है | 
यद्द मेरा हे--ऐसी ममता घ्राणियोंको वृथा सताती है । २३ ॥ जबतक प्राणी, घन कमाता है, तभीतक 
उसके बाँधव रहते हे धमे और अधर्म तो इदलोक और परलोकमें भी: संग रदते.हैं ।। २४ ॥। कमाये 
हुये घनका भोग तो सभी बाधव सदा करते हैं. । किन्तु पापका फ॒न्न तो मूख अकेला ही -भोगता है ॥२५॥| 
ऐसा कहते हुये उस ऋषिर डरकर कलिङने छोड़ दिया झोर हाथ जोड़कर “क्षमा करिये” यह बार-बार 
कहा ॥ २६ ॥ ज्राह्मणके 'सत्संगसे और हरिके समीप आनेसे हदी उस व्याधके पाप दूर द्दो गये । ओर ब 
पश्चात्ताप करने लगा ॥ २७॥ व्याध बोला--मैंने बहुत बड़े-बड़े और बहुतपे पाप किये हैं । हे. विपेन्द्र ! 
आपके दरोनसे वे सब नष्ट दो गये ।। २८ ॥ में नित्य पाप-करनेवाला था। घोर पाप करता था । मेरी मुक्ति 
केसे. होगी । में किसकी शारणमें जाऊ २९॥। पूवेजन्ममें किये हुये पापोंके कारण मैं व्याध हुआ । 
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बॉल्मीकीय-रामायशे | २८ 


पूवजन्माजितेः पापलुब्धकत्वमवाझवम्‌ । अत्रापि पापजालानि कृत्वा काँ गतिमाशयास ।३०॥। 
इति वाक्यं समाकण्ये कलिकस्य महात्मनः । उत्तड़ो नाम वि्रषिर्वाकसं चेदभथाब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
उत्तडू उवाच-- 
साधु साधु महाप्राज्ञं मतिस्ते विमलोज्ञ्वला । यस्मात्संसारदुःखानां नाशोपायप्रमीप्सति॥३२॥ 
चे मासे सिते पत्ते कथा रामायणस्य च । नवाह किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरम । 

यस्य श्रवणमात्रण सवंपाप! प्रपुच्यते ॥३३॥ 
तस्मिन्तणे कलिकोसो लुब्धको वीतकल्मषः । रामायणकथां श्रस्वां सद्यः पश्चस्वमागतः ॥ ३४॥। 
उत्तङ्कः पतितं बीच््य लुब्धकं तं दयापरः । एतदृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तोषीस्कमलापतिश्च ॥३५॥ 
कथा रामायणस्यापि श्रुत्वासो वीतकल्मषः । दिव्य ˆ व्रिमानमारुह्य स्ुनिमेतदथाब्र वीत्‌ ॥३६॥ 
कलिक उवाच-- 


उतड युनिशादूल शुरुस्त्बं मम सुत्रत । विधुक्तस्त्वरप्रसारेन महापातकसं कटात्‌ ।। ३७॥ 


ज्ञानं त्वदूपदेशान्मे संजातं घुनिससम । तेन मे पापजालानि विनष्ठान्यतिवेगतः॥२८॥ 
रामायणकथां श्र॒स्वा मम त्व॑ मुक्तवान्युने । प्रापितोऽस्मि त्वया यस्मात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।।३६॥ 
तयाहं कृतकृत्याऽस्मि शुरुणा करुणात्मना । तस्मान्नतेऽस्ि ते विद्रन्यत्कुतं तत्त्तषस्व मे ॥४ ०॥ 
इत्युत्तवा देवकु सुपेमे निश्रेष्ठमवाकिरत्‌ । प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नप्रस्कारं चकार सः ॥४१॥ 
ततो - बिमानमारह्य . सबेकामसमन्वितम्‌ । अप्सरोगणसंकीण प्रपेदे ` ˆ हरिमन्दिरम्‌ ।।४२॥। 


यहाँ भी अनेक पाप किये । मेरी कया गति होगी ।। ३० ॥ शुद्धमति कलिकके ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मि 
उत्तंक यहद बोले-दे महामते धन्य हो ! धन्य दो । तुम्हारी मति निर्मल आर उज्वल है । क्योंकि तुम 
संस्ारसे दु:खोंके नाराका. उपाय चाहते हो ॥ ३२ ॥ चेतमासके शुक्ृपक्ष में भक्तिसे आदरपूर्वक नवदिन 
रामायणकथा सुननी चाहिये । जिसके श्रवणमात्रसे ही प्राणी सब पापोंसे छूट जाता दे ॥। ३३ | उसी 
क्षण वह कलिक व्याध रामायणकीकथा सुनकर पापरहित हा गया । ओर उसी समय उसकी सृत्यु दो गयी 
._] ३७ ॥ व्याधको गिरा-हुआ देखकर उत्तंकको दया आई । यहद दृश्य देखकर वह विस्मित हुआ आर 
भगवानकी स्तुति करने लगा ।। ३५ ॥ रामायणकी कथा सुनकर व्याघ पाप रहित हुआ । दिव्य-विमान- 
परं चढ़कर वह सुनिसे बोला--दे मुनिवर उत्तंक ! दे सुब्रत ! आप मेरे गुरु हैं । आपके प्रखादसे में 

हापापके संकटसे छूट गया ।। ३६, ३७ ॥ आपके उपंदेशसे दे मुनिवर ! सुमे ज्ञान प्राप्त हुआ-। उससे 
मेरे पापजाल शीघ्र ही नष्ट हो.गये | ३८ ॥ हे मुनि! रामायणकथा. सुनाकर आपने सुमे सुक्त किया । 
क्योंकि आपने मुझे विष्णुंलोककी प्राप्ति कराई ॥ ३९ || आपके ऐसे दयाळु गुरुके प्रसादसे में ऋृत-ऋत्य 
हुआ | हे विद्र! में इसलिये आपको नमस्कार करता हूँ । जो कुछ मेंने किया वह क्षमा करें ।। ४० ॥ ऐसा 
कहकर उसने मुनिके ऊपर देवपुष्पोंकी वषी की । तीन बार प्रतिज्ञा की और - नमस्कार किया ॥ 8१:॥ 
तदनन्तरं विमानपर चढ़कर समस्त भोगोंसे युक्त होकर, अपध्रायोंसे घिरा हुआ:विष्णुलोकको 'चला गया 
॥ ४२ ॥ हे द्विजवरो ! इसलिये रामायणकी कथाको सुनो । चेतमासके शुद्ध पक्षमें, प्रयत्नपूवेंक नवदित 
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तस्मार्छणध्य विप्रेन्द्राः क थां रॉमायणरय च। चत्र मासे सिते पक्षे श्रातव्य' च प्रयत्नतः ॥४३॥ 

नवाहा किल रामस्य रापायणकथासृतस्‌ ॥४४॥ 

तस्पाहतुषु सर्वेषु हितकृद्वरिपूजकः । ईप्सितं मनसा यदयत्तत्तदाभ्ोत्यसंशयम्‌ ।।४४।। 

सनत्कुमार यत्पृष्ठं तत्सव गदितं मया। रामायणस्य माहात्म्य ङिमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥४६॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद्सनव्कुमारसंबादे रामायणमाहात्म्ये चतुर्थोऽऽ्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ५ 

सूत उवाच-- | 

रामायणस्य माहात्म्य श्रुत्वा प्रीतो घुनीखखर। । सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं युनिसत्तमम्‌॥ १ ॥ 
सनत्कुमार उवाच-- 

रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वो. युनीश्वराः । इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधि रामायणस्य च ॥ २ ॥ 
एतदपि महाभाग घुने तसार्थकोविद | कृपया परयाविष्रो यथावद्वकतुमहसि।। ३ 
नारद्‌“उवाच-- 

रामायणविधिं चेव शणध्यं सुसमाहिताः । सवलोकेषु विख्यातं स्त्रगमोत्तवित्रधेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
विधानं तस्य वच्त्यामि शुणध्वं गदितं मया । रामायणकथां कुवं भक्तितभावंन भात्रितः || ४ ॥ 
येन चीणेन पापानां कोटिकोटि: प्रणश्यति। चेत्रे माघे कातिके च पञ्चम्यामपि चारमेत्‌ ॥ दे || 
संकल्पं तु ततः कुर्यातस्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । नवस्वहःसु॒ भोतव्यं रामायणकथामृतस्‌॥ ७ ॥ 
अद्यप्रभृत्यहं राम शुणोमि त्वत्कथामृतम्‌ । प्रत्यहं पूर्णतामेत तव राम प्रसादतः ॥ ८ ॥ 


इस रामायण कथामृतको सुनना चाहिये । ४३, ४४॥ इसलिये यद्द सभी ऋतुओंमें हितकारी है । 
-हरिंपूंजन करनेवाला-अवश्य ही जो-जो चाहता है सो-सो पाता है ॥ ५४ ॥ हे सनत्कुमार! जो आपने 
पूछा, वह सब रामायणका महात्म्य मैने कहा और कया सुनना चाहते दो ॥ ४६ ॥ 
स्कन्दुपुराणके उत्तरखण्डान्तरगत नारद-सनव्कुमार-संवाद विषयक रामायण महात्म्यका चौथा भध्याय समा ॥४॥ 

- => 42098 > 

सूतजी बोले--रामायणके महात्म्यको सुनकर सनत्कुमार मुनि प्रसन्न हुये। और नारदसे पूछा 
॥.१ ॥ आपने हम मुनियोंसे रामायण महात्म्य कहा । अब रामायणकी विधि सुनना चाहदा हूँ 
॥:४॥ तत्वार्थको :जाननेवाले हे सुने आप, परम. कृपा करके यह भी ठीक-ठीक कहें ॥ ३ ॥ नारद 
बोले--रामायणकी. विधि सावधान होकर सुनें सब लोकों में प्रसिद्ध है । : सगे और मोक्ष 
देनेवाली है ॥ ४ ॥ उसका विधान कद्दता हूँ, आपलोग सुनें । रामायणकथा भक्तिपूचक करनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ - इसके फीतनसे पापोंड्री कोटिया नष्ट हो जाती हैं। चेतमें, माघमें और कार्तिकमें 
पंचमीको आरम्भ करे.॥ ६ | प्रथम स्वस्तिवाचनपूर्वेक संकल्प करे. कि नवदिन रामायणकी. कथा 
सुननी :है ॥ ७ ॥ आजसे प्रतिदिन हे राम, में आपकी कथा सुनूा। वह आपके प्रसादसे पूण हो 
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प्रत्यहं दन्तसंशुद्धि हापामागेस्य शाखया | कुत्वा स्नायीत विधिवद्रामभक्तिपरायणः । 

स्वयं च बन्छुभिः सार्ध शणयात्मयतेन्द्रियः ॥ & ॥ 
स्नान कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूषंकम्‌ । शुङ्ाम्बरधरः शुद्धो शह्ममागत्य्‌ वाग्यत} ॥१७॥ 
म्क्षाल्य पादावाचम्य स्मरन्नारायणं प्रभुम्‌ । नित्यदेवाचन कृत्वा पश्चात्संकल्पपूवकस्‌ ॥११॥ 
. रापायणपुस्तक च अचयद्भक्तिभावतः । आवाहनासनाद्यश्च गन्धपुष्पादिभित्रंती ॥१९॥ 
नमो नारायणायेति पूजयेद्भक्तितत्परः। एकवारं द्विवारं च त्रिवारं वापि , शक्तितः 

होमं कुयात्मयन्नेन सवेपापनित्ृत्तये ॥१३॥ 
एवं यः प्रयतः कुयोद्रामायणविध्रि तथा । स याति विष्णुभवनं पुनराइृत्तिवजितम्‌ ॥१४॥ 
रामायणत्रतधरो. धमक्रारी च सत्तमः | चाएडालान्पतितांश्चेत्र वाङ्मात्रेणापि नालपेत्‌॥१५॥ 
नास्तिकान्मिन्नमयां दान्निन्दकान्पिशुनांस्तथा। रामायणब्रतधरो वाङ्मात्रेणापि नालपेत्‌ ॥१६। 
कुणडाशिनं तापकं च तथा -देवलकाशिनम्‌ । भिषजं काव्यकतोरं  देवद्विजविरोधिनस्‌ ॥१७॥ 
परान्नलोलुपं चव - परत्रीनिरतं तथा । रामायणव्रतधरो. वाङ्मात्रेणापि नाच येत्‌॥१८॥ 
इत्येबमादिभिः शुद्धो वसन्सचंहिते रतः। रापायणपरो भूता परां सिद्धि गमिष्यति ॥१६॥ 
नास्ति गङ्गासमं. तीथं नास्ति मातृसमो युरुः । नारित बिष्णुसमो देवो नास्ति रामायणात्परंस्‌ ॥२०॥ 
नास्ति बेदसमं शास्रं नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌। नास्ति सूयं समं ल्यातिनास्ति रामायणात्परम्‌॥२१॥ 


॥ ८॥ प्रतिदिन अंपामागं ( चिचिड़ा ) की शाखासे दतुअन करना चाहिये। तसश्चात्य रामभक्तिपूचेक 
विधिवत्‌ स्नान करना चाहिये । बन्धुओंके सहित सावधान होकर कथा श्रवण करना चाहिये ॥ ९ ॥ दतु 
अन करके श्वेतवस्त्र धारणकर पवित्र होकर मौनपूर्वेक घर आवे । पेरॉंको घोकर आचमन करके नारायण- 
का स्मरण करता हुआ प्रतिदिनका देवपूजा करे | तत्मश्चात्य संकल्पपूवक भक्तिसे रामायणकी पुस्तककी 
पूजा करे। आवाहन ओर आसनादिसे तथा गंधपुष्पादिद्रव्यांसे 'नमोनारायणायः ऐसा कहकर भक्तिपूबेक 
पूजा कर । यथाशक्ति प्रयन्रपूचक सब पापोंके नाशके लिये एक, दो अथवा तीन बार इवन-करे-॥-१० 

११,१२,१३॥ इस प्रकार जो यन्रपू्वेक रामायण विधि करता दै, वह विष्णुलोकको जाता है और फिर 
संसारमें नहीं आता ॥ १४ ॥ रामायण व्रता करनेवाला धर्मात्मा और पवित्र आणो चंडालों ओर पतितों 

से तनिक भी भाषण न करे ॥ १५॥ नास्तिकोंसे, नीचांसे निन्दकोंसे और दुष्टोंसे- रामायणका ब्रत 
करनेवाला तनिक भी न बोले । जारजका. धन खानेवालेखे दूसरों को पीड़ा देनेवाले से, मन्दिरमें की 'वत्तु 
खानेवालेस, वद्यसे, कविप्त, देव-न्रा्मण विरोधीसे, परान्न सबन करनेवालेसे,. पर सत्री गमन करनंवालेप, 
रामायण ब्रतधारी तनिक भाः भाषण न करे ॥१७,१८॥ इस प्रकार आरम्भसे ही पवित्र रहकर सबका दिंत 
करता हुआ रामायण ब्रत करनेवाला परम सिद्धिको प्राप्त: करता है ॥ ९ | -मंगाके समान तीर्थे नहीं दै 

माताके समान कोई गुरु .नहीं है, .विष्णुके समान कोई देवः नहीं है एवं रामायणसे जढृकर और कुछ नहीं 
॥ २० ॥ वेदके समान कोई शास्त्र नदवीं है; शान्तिके समान कोई: सुख नहीं है, सूर्यके समान कोई ज्योति 
नहीं है ओर रामायणस बढ़कर कुळ नहीं दै ॥ २१-॥। .क्षमाके समान कोई. सार नहीं है कीर्तिके समान 
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नास्ति च्तमासमं सारं नास्ति कीतिसमं धनम्‌ । नास्ति ज्ञानसमो लामो नास्ति रापायणात्परम्‌ ॥२२॥ 
तदन्ते वेदविदृषे दद्याच्च सह दक्षिणाम्‌ | रामायणपुस्तक च बस्नाणामरणानि च ॥२३॥ 
रामायणधुस्तकं यो वाचकाय प्रदापयेत्‌ । स याति विष्णुभवनं यत्र गत्वा न शोचते ॥२४॥ 

 जनवाद्वानि फलं कतुः श्रृणु धर्मे विदां वर ॥२४॥ 
पञ्चस्यहनि चारभ्य रामामणकथामृतम्‌ । कथाश्रवणमात्रेण सर्वपापेः भरुच्यते ॥२६॥ 
यदि द्वयं कृतं तक्ष्य पुण्डरीकफलं लभेत्‌ । ब्रतधारी तु सततं यः कुयोत्स जितेन्द्रियः ॥२७॥ 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्वियुणं फलमश्नुते | चतुःऊत्वः कृतं येन पराक धुनिसत्तमाः। 

° स लभेत्परमं पुएयमभिष्टोमाष्टसंभवम्‌ ॥२८॥ 
पञ्चकृत्वो अ्रतमिदं कृतं येन महात्मना | अत्पञ्निष्टोमजं पुण्य द्विगुणं प्राझुयान्नर! ॥२६॥ 
एवं ब्रतं च षट्कृत्वः कुर्याद्यस्तु समाहितः । अश्निष्टोमस्य यज्ञस्प फलमष्टगुण भवेत्‌ ॥३०॥ 
त्रतधारी तु धर्मात्मा संप्तळृत्वस्तथा लभेत्‌ । अश्वमेधस्य यज्ञस्य  फलमष्ठणुणं भवेत्‌ ॥३१॥ 
नारी वा पुरुषः छुर्यादष्टकृत्वो शुनीश्वराः । अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं पञ्चणुण लभेत्‌ ॥३२॥ 
नरो रामपरो वापि नवरात्रं सप्राचरेत्‌ । गेमेग्रयञ्गजं पुण्यं स लभेत््त्रिरुश नरः ॥३३॥ 
रामायणं तु यः कुयाच्छान्तात्मा तियतेःद्रयः । स याति परमानन्दं यत्र. गस्वा न शोचति ॥३४॥ 
रामायणपरा नित्यं गङ्गास्नानपरायण । ध्म पार्गपवक्तारो सक्ता एव न संशयः ॥३५।। 


कोई धर्म नहीं है, ज्ञानके समान कोई लाम नहीं है और रामायणसे बढ़कर कुछ नहीं दे ॥ २२ ॥ जतके 
अन्तमें व्यासको वस्न, भषण, और दक्षिणासहित रांमायण-पुस्तक देवे ॥ २३ ॥ जो रामायणकी पुस्तक 
व्यासको देता हे वह विष्णुलोकको जाता हे वहाँ जाकर सुखी दो जाता दै ॥ २४।! नवदिन त्रत करने- 
वालेको जो फल द्वोता हे उसे हे घमीत्मन्‌ सुनो | ।,२५।। पंचमीके रामाण कथा आरंभ करनेसे कथाश्रवण 
मात्रसे सब पापोंसे छूट जाता है ।.२६।। यदि दो बार यह ब्रत किया जाय तो दो अश्वमेध यज्ञ हा फल प्राप्त 
होता है । प्रत करनेवाला जितेन्द्रिय होकर यरि इस ग्रतको करता तो दो अश्वमेध यज्ञांका फल पाता 
है हे मुनिभ्रेष्ठ। जो चार ब्रत करता है उसे आठ अग्निष्टोम यज्ञोंका फल मिलता ॥ २७,२८॥ 
जो पुण्यात्मा पाँच बार यह रत करवा है उसे सोलद्द अग्निष्टोम यज्ञोंका फल मिलता हे ॥ २९॥ जो 
सावधान होकर छ बार यइ प्रत करता उसे अग्निष्टोम यज्ञषा फज्र अठगुणा होकर मिलता है 
॥३०॥ जो -्रवधारी पुण्यातमा सात बार यदद ब्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञा ओर भी 
अठगुणाफल मिलता है ॥ ३१॥ हे सुने! आठ धार जो खी अथवा पुरुष इस ब्तको करता है 
उसे अश्वमेध यज्ञका फल और भी पचुना द्वोकर मिलता दै ॥ ३२ ॥ जो मनुष्य रामकी परम भक्ति 
करता हुआ नवदिन तक इख ब्रतको करता है उसे तीन गोमेध यज्ञा फल प्राप्त दोता है ॥ ३२ ॥ 
शांतचित्‌ आर जितेन्द्रिय होकर जो रामायणका पारायण करता है बई परमानन्दको प्राप्त दोता है । जहाँ 
उसे दुःख नहीं होता ॥ ३४ ॥ रामायणका कीतेन करनेवाले, सदैव गंगा-स्नान करनेवाले ओर धमं 
सागेका उपदेश करनेवाले सुक्त दें; इसमें संशय नद्दी दै॥ ३५॥ सन्याखियोंको, बरह्म वारियाँका ओए 
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यतीनां ब्रहचारिणांमचीरीणां च सत्तमाः । नवभ्यहनि ओतव्या कथा रामायणस्य च ॥३६॥ 
भुत्वा नरो राम्रकथामतिदीप्ोऽतिभक्तितः | ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्रैव परिंमुच्यते ॥३७॥ 
भ्राव्याणां परमं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌ । दृःस्त्रमनाशमं धन्यं श्रोतव्यं यत्नतस्ततः ॥३८॥ 
नरोउत्र श्रद्धया युक्तः छ्लोकं $छोकार्धमेव वा । पठते सुच्यते सद्यो ह्पपातककोटिभिः ॥३६॥ 
सतामेव भरयोक्तव्यं शृह्यादयुद्यतमं यंतः । वाचभेद्रामभावेन पुण्यक्षेत्र च्‌ संसदि ॥४०॥ 
हमद्रघरतार्ना च दम्भाचाररतात्मनाम्‌ । लोकानां बकष्ृत्तींनां न ब्रूयादिद्मक्तमस्‌ ॥४१॥ 
त्यक्तकामादिदोषाणां रामभक्तिरतास्मनाम्‌। शुरुभक्तिरतानां च वक्तव्यं मोच्तसाधनम्‌ ॥४२॥ 
सघ॑ंदेवमयो रामः स्मृतश्चातिंप्रणाशनः । सद्भक्तवत्सलो देवो भक्तया तुष्यति नान्वथा ॥४३॥ 
अवशेनापि यन्नाज्ञा कीतिंतो वा स्मृतो5पि वा। विपुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमश्नुते ॥४४॥ 


संसारधोरकान्तारदावासिर्मधुसूदनः । स्मत्‌ णां सबपापानि नाशयत्थाशु सत्तमः ॥४५॥ 
तदपेकमिदं पुण्य काव्यं तु श्राच्यपुत्तमम्‌ श्त्रणांत्पठनाद्वापि . सर्वपापविनाशकृत ॥४६॥ 


यस्यात्र सुरसे प्रीतिबतते भक्तिसंयुता । स एब ` कृतकृत्यश्च संर्षशा्नार्थकोविद्‌ः ॥४७॥ 
तदजितं तुतत्पुण्यं तत्सत्यं सफलं द्विजाः। यदथ श्रवणे प्रीतिरन्यथा नहि. वर्तते ॥४८॥ 
रामायणपरा ये हु रामनामपरायणाः। त एव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः ॥४६॥ 


परमहंखोंको नवमीके दिन रामायणकथा सुननी चाहिये ।३६॥ परमभक्ति-पूर्वक रामायणंकी कथा सुनकर 
तेजस्वी होकर मनुष्य ब्रह्ममदको पाता हे और बहीं उसकी मुक्ति हो जाती है ॥ ३७ । सुनाने योग्य 
कथाओंमें यह सबसे उत्तम है| पवित्र चस्तुओंमें भी सर्वोत्तम है। दुःस्वप्न नाशकरनेवाली और पवित्र 
है । यत्नपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिये || ३८ ॥ श्रद्धांसे जो मनुष्य एक श्लोक अथवा आधा श्लोक 
भी पढ़ता है वह तुरन्त असंख्य झुद्र पापोंसे छूट जाता हे ॥ ३९॥। यह सञ्जनोंसे ही कहना चाहिये । 
क्योंकि यहद परमगोपनीय हे। पवित्र स्थानमें, सड्जनोंकी समामें, भक्तिपूर्वक, रामकथा कनी 
चादिये ॥ ४० ॥ नारायणसे द्वेष रखनेवालों और.-पाखंडियोंसे तथा बगुलाभक्तोंसे यह उत्तम कथा न 
कहनी चाहिये ॥ ४१॥ कामादि दोषसे रद्वित रामके भक्तोंसे और गुरुभक्तोंसे इस . मोक्ष साघनको 
कहना चाहिये।॥ ४२ ॥ राम स्रवे देवमय हैं | स्मरण करनेसे दुःखका नाशः करनेवाले हैं । भक्तोंपर प्रेम 
करनेवाले हें । भगवान्‌ भक्तिसे प्रसन्न होते हैं अन्य किसी प्रकारसे भी .नहीं | ४३॥। विवश दोकरके 
भी जो भगवानके नामका कीतेन अथवा स्मरण करता दै बह पापरहित होकर परमपदको पाता है ॥ ४७॥ 
संसार घोर वन-हे, भगवान मधुसूदन दावाप़ि हैं । स्मरण करनेवालोंके :सब पापोंको अतिशीघ्र, नाश 
करते हें । ४५।। उनसे सम्बन्ध रखनेवाला यह पवित्र काव्य उत्तम और सुनाने योग्य है । सुननेसरः अथवा 
पढ़नेसे भी सब पापोंका नाश कर देता है ॥ ४६ ॥ जिसकी सरल काव्यमें“ भक्तिपू्ेक: प्रीति होती है 
बही कृत-कृत्य दे और सवे शाख्नोंके अथ को जाननेवाला है ॥ ४७ ॥ जिस अर्थके_ श्रवण . करनेमें प्रीति 
होती है बही लाभ है, वही पुण्य हे, वही सत्य हे और वद्दी फलप्रद हैं, अन्यथा नहीं || ४८ ॥ जो -रामाः 
यणके भक्त हैं और राम-नाममें लोन हे, दे: ढिजो, वेहा घोर कतियुगमें कृत -कृत्य हैं ॥ ४९ ॥ जो रामायण 
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नवम्यहनि घृएवन्ति रामायणकथामृतम्‌ । ते कृताया महात्मानस्तेषां नित्यं नमो नमः ॥५०॥ 
रामनामेव नामैव नामेव मम जीवनम्‌ । संसारविषयान्धानां नराणां पापकमणाम्‌ । 
` कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथां ॥५१॥ 
सूत्‌ उवाच-- 
एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना । सम्यवप्रबोधितः सद्यः परां निट्टतिमापह ॥५९॥ 
तस्माछुत्वा तु विमेन्द्रा रामायणकथाशृतम्‌ । प्रयाति परमं स्थानं पुनराहत्तिवर्जितस ॥५३॥ 
घोरे कलियुगे प्राप्ते रामायणपरायणाः । समस्तपापनिश्ु क्ता यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥५४॥ 
तस्प्राच्छणु&व विप्रन्दा रामायण कथामृतस्‌ । नवन्यहनि तव्यं सर्वपापप्रमोचकम्‌॥५५॥ 
श्रत्वा चतन्महाक्ाव्यं वाचक यस्तु पूजयेत्‌ । तस्प विष्णुः प्रसन्नः स्याच्छिया सह द्विजोत्तमाः ! ५६॥ 
चाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्मबिष्णुमहेश्वरा१। प्रीता भवन्ति विप्रन्द्रा- नात्र कार्या विचारणा ॥५७॥ 
रापायणवाचकस्य गावो वासांसि काश्चन । रामायणएुस्तक च दद्याद्वित्ताबुसारतः ॥५८॥ 
तस्य पुण्यफलं बच्ये शृणुध्वं सुसमाहिताः ॥ ॥ ५&॥ 
न बाथन्ते ग्रहास्तस्य भ्ूतवेतालकादयः। तस्यव सवश्रयांसि वभ्रन्ते चरिते श्रते ॥६०॥ 
न चाग्निबोधते तस्य चौरादिन भयं तथा । कोटिजन्माजितैः पापेः सद्य एव विश्रुच्यते.। 
सप्तवंशसमेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥६१॥ 
इत्येतद्ः सभाख्यात 'नारदेन प्रभाषितम्‌ | सनत्कुमारमुनये पृच्छते भक्तितः पुरा ॥६२॥ 


कथामृतको नवदिनतक सुनते हैं वे पुण्यात्मा कृतार्थ हैं। उनको नित्य नमस्कार हे ॥५०।। राम-नाम हवी नाम 
है और नाम दी मेरा जीवन हे | सांसारिक मोहसे अन्धे और पापी प्राणियोंके लिये कलियुगमें इसे छोड़कर 
आर कोई गति नहीं हे, नहीं है, नहीं है! ॥ ५२ ॥ सूतजी बोले--इस प्रकार नारदंने सनत्कुमारको 
भली प्रकार उपदेश. किया जिससे उन्हें परमशांति प्राप्त हुई ॥ ५२ ॥ हे द्विजंवरो ! इसलिये रामायण 
कथाको सुननेसे प्राणी परमपदको पाता हे औरं जहाँसे पुनरागमन नहीं द्ोता ॥ ५३ || घोर कलियुगके 
आनेपर रामायणमें भक्ति करनेवाले समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमपदको पावेंगे ॥ ५४ ॥ इसलिये 
हे ट्विजवरो ! समस्त पापोको दूर करनेवाले रामायण कथासृतको नवदिन सुनना चाहिये || ५५ ॥ 
इस महाकाव्यको सुनकर जो कथा वाचकक्री पूजा करता है। हे द्विजवरो ! उसके ऊपर विष्णुभगवान 
लक्ष्मी सहित प्रसन्न होते हैं ।। ५६ ॥ व्यासके प्रसन्न होनेसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी प्रसन्न होते हें । 
हे द्विजवरो ! इसमें किसी भी प्रकारका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | ५७ ॥ रामायणकथा 
कदनेवालेको अपने वित्तके अनुसार गौ, कपड़े और सुवण सहित रामायण पुस्तक देनी चाहिये ॥ ५८ ॥ 
पुस्तकदान करनेवाले मनुष्यको जो पुण्य-फल होता है सो कहता हूँ सावधान होकर सुनो ।। ५९ ।। उसको 
प्रह भर भूत, वेतालादि नहीं सताते । कथा श्रवणसे उसके सवे सुखोंकी बृद्धि होती ह ॥ ६० ॥ उसे 
भमि नहीं स्रताती । चोर आदिका भय नहीं रहता । करोड़ों जन्मके पापोंसे वह अति शीघ्र छूट जाता है । 
मृत्यु द्वोनेपर अपने खात्‌ छुज्ञोंके सहित मोच पाता दे ॥६१॥ सनत्कुमार सुनिके भक्ति वेरु पूछनेपर नारदुने 
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रामायणमादिकाव्यं सववेदार्थे संमतम्‌ । सर्वपापहर॑ पुण्य सर्व दुःखनिबहंणस ॥ 
समर्तपुणए्यफलद्‌ सब यज्ञफलप्रदमस्‌ ॥९३॥। 

ये पठन्त्यत्र विबुधाः £छोक श्लोकाधपेव वा । न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते ॥६४॥ 

रामार्पितप्रिदं पुण्य काव्य तु सवंकामद्म्‌ । भक्त्या शएवन्ति गायन्ति तेषाँ पुण्यफलं शणु ॥६५॥ 


शंतजन्माजितेः पापः सद्य एव विमोचिताः । सहस्रकुलसंयुक्ताः प्रयान्ति परमं पदभ्‌॥६६॥ 


कि तीर्थेगोपदाने बा कि तपोभि! किमध्वरे न्यहनि रामस्य कीर्तनं परिशणवतास्‌ ॥६७॥ 
चेत्रे माघे कातिके च रामायणकथाभूतम्‌ । नवम्यहनि. श्रोतव्यं . सवपापः ` भ्रष्ुच्यते ॥६८॥ 
रामप्रसादजनक राममक्तिविवधेनम्‌ । सबपापत्तयकर सब सपद्वित्रधनस्‌ ।।६६॥ 


यस्त्वेतच्छणयाद्रापि पठेद्वा सुसमाहितः | सवंपापविनिश्ु क्तो विष्णलोक स गच्छति ॥७०॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्रोमद्रामायणममाद्दत्म्ये नारदसनस्कुमारसंवादे पश्चमोऽऽयायः ।।५॥ 


॥ इदं स्कन्दोत्तरखण्डस्थश्रीमद्वाहमीकिरामायणमाहातम्य समाक्षम्‌ ॥ 
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जोःकथा कही वह मैंने आप लोगोंसे कहा ॥६२॥ रामायण आदिक्राव्य है। सब वेदोके अर्थके अनुकूल 
हे । सब पापोंका हरनेवाज्ञा पवित्र, सब दुःखोंका नाश करनेवाला, समस्त पुए्यफलको देनेवाला और 
समस्त यज्ञोंके फलको देनेवाला है ।| ६३॥ जो संसारमें एक तलोक अथवा आधा उलोकम पढ़ते हैं. बे पाप- 
बंघनमें कभी भी नहीं पड़ते | ६४ ।। रामको अर्पित करके जो लोग इख पवित्र और सब कामनाओंको 
देनेवाले काव्यको भक्तिपूवेक सुनते अथवा गाते हैं उनके पुणयफलको सुनो ।। ६६ ॥ वे सेकड़ों जंन्मांके 
पापोसे अतिशीघ छूट जाते हैं और सहसो कुलांके सहित ब्रह्मपदको प्राप्त करते हैं ॥ ६६॥ तीर्थयात्रा, 
गोदान, तपस्या, और यज्ञ करनेकीं क्या आवश्यकता हे । दिन-दिन राम-कथांका कीतँन या श्रवण करना 
चाहिये ।। ६७ ॥ चत, माघ और कार्तिकमें रामायण कथासूतको नवदिन सुनना चाहिये। जिससे प्राणी 
सब पापोंसे छूट जाता दै ।। ६८ ॥ यहद कथासृत रामको प्रसन्न करनेवाला राम भक्तिको बढ़ानेवाला, 
सब पापॉको नाश करनेवाला और सवे सम्पत्तियाकी वृद्धि करनेवाला हे ॥. ६९ ॥ जो इसे सावधान 
होकर सुनता अथवा पढ़ता है वंद सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको जाता है ।। ७० ॥ 


स्कन्द पुराण के उत्तरखण्डान्तगंत- नारद-सचनव्कुमार [वपयक रामायण महात्यका पाचवा भध्याय समाप्त । 
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श्रीमद्वालमीकिरामायणे 
। उत्तरकाण्डम्‌ 





प्रथमः सर्गः १ 


प्राप्तराज्यस्य रामस्य रात्तसानां वधे कृते | आजण्णुमनयः सर्वे राघवं प्रतिनन्दितुस््‌ ॥ १॥ 
कौशिकोऽथ यवक्रीतो गार्ग्यो गालव एव च । कणवो मेधातिथे; पुत्रः पूर्वस्यां दिशि ये श्रिताः ॥२॥ 
स्वस्त्यात्रेयश्च भगवान्नशुचिः प्रमुचिस्तथा | अगर्त्योऽत्रिथ भगवान्पुम्मुतोीं विम्रुखस्तथा ॥३॥ 
आजग्मुस्ते सहागस्त्या ये श्रिता दक्षिणां दिशम्‌ । गृषङणुः कवषी धोम्यः कोषेयश्च महाद्॒षि) ॥४॥ 
ते5प्याजग्मुः सशिष्या वे ये श्रिताः पञ्चिमां दिशम्‌ । वसिष्ठः कश्यपोऽयात्रिविश्वामित्रः सगोतपः ॥५॥ 
जमदग्नि भे रद्वाजस्तेऽपि सप्वषयस्तथा । उदीच्यां दिशि सप्तेते नित्यमेव निवासिनः ॥६॥ 
संप्राप्यते महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । विष्ठिताः प्रतिहाराथ हुताशनसमप्रभाः ॥७॥ 
वेदवेदाङ्गविदृषो नानाशास्रविशारदाः । द्वाःस्थं प्रोवाच धर्मात्मा अगस्त्यो युनिसत्तमः ॥।८॥ 
निवेद्यतां दांशरथेऋषयो.  बयमागताः । प्रतीहारस्ततस्तूणम गस्त्यवचना दृद्रतम्‌ ॥&॥ 


राक्तस्ोंका वध हो गया रामचन्द्रने राज्य पा लिया, तव सुयोग्य लक्ष्मणका अभिनन्दन करनेके 
लिए अयोध्यामें आये ॥१॥ पू्वेदिशामें रहनेवाले कौशिक, यवक्रीत, गाग्ये, गालव ओर मेधातिथिके पुत्र 
करव ये पूर्वदिशासे आये ॥२॥ कल्याणकारी आत्रेय, भगवान्‌ नसुचि, प्रमुचि, अगस्त्य, अत्रि, सुमुख ओर 
विसुख ये भगवान्‌ अगस्त्यके साथ दक्षिण दिशासे आये । नुषङ्क, कवषी, घौम्य, कोषेय .आदि भी अपने 
शिष्योंके साथ दक्षिण दिशासे आये । वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गोतम, जमदभ्नि ओर भरद्वाज ये 
सप्तषि भी आये । ये सातों उत्तर दिशामें नित्य निवास करते हैं ॥ ३, ६॥। अमिके समान तेजस्वी ये 
महात्मा रामचन्द्रके स्थानपेर आये आर अपने आनेकी खबर रामचन्द्रके पास भेजवाकर ये फाटकपर 
ठहर गये ॥ ७॥ ये सभी वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता थे तथा भिन्न-भिन्न शा्रोमें दक्ष थे। उनमें के मुनिश्रेष्ठ घमात्मा 
अगस्त्यने द्वारपालसे कहा ।८॥ दशरथपुत्र रामचन्द्रसे जाकर कहो कि हम ऋषिलोग आये हैं । महर्षि 
अगरस्त्यके कहनेसे द्वारपाल शीघ्र ही महात्मा रामचन्द्रके पास गये । वह विनयी सच्चरित्र और धीर था 
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घोल्मीकीय-रामायणे | २ 


समीपं राघवस्याशु प्रविवेश प्रहात्मनः | नयेक्वितज्ञः सद्ष्रत्तो दक्षो घैयंसमन्वितः ॥१०॥ 
स रामं दृश्य सहसा पूणचन्द्रसमद्युतिम्‌। अगस्त्यं कथयामास संप्राप्वमूषिसत्तमस्‌ ॥११॥ 
भुत्वा प्राप्तान्युनींस्तांस्तु बालसूय समप्रभान्‌ । परत्युवाच ततो द्वाःस्थं प्रवेशय यथासुखम्‌ ॥१९॥ 
दृष्टा प्राप्तान्पुनींस्तांस्तु प त्युत्थाय कृताञ्ञलिः। पाद्याध्योदिभिरानचे गां निवेद्य च सादरम्‌ ॥१३॥ 
रामोऽभिवाद्य प्रयत आसनान्यादिदेश ह । तेषु काञ्चनचित्रेषु महत्छु च. वरेषु च ॥१४॥ 


कुशान्तधोनदत्तषु मृगचर्मयुतेषु च । यथाहंप्रुपविष्टास्‍्ते आसनेष्ट्रषिपुंगचाः ॥१५॥ 
रामेण इशलं पृष्टाः सशिष्याः सइुरोगमाः। महषयो वेदविदो रामं वचनमनरुवन्‌। 
कुशलं नो महाबाहो सबत्र रघुनन्दन ° ॥१६॥ 


त्वां तु दिष्टया कुशलिनं पश्यामो हतशात्रवम्‌ । दिष्टया त्वया इतो राजन्रावणो लोकरावणः ॥१७॥ 
नहि भारः स ते राम रावणः पुत्रपोत्रवान्‌। सधनुस्त्वं हि लोङां्रीन्विजयेथा न संशयः ॥ १८॥ 
दिष्टया त्वया हतो राम रावण! पुत्रपीत्रवान्‌। दिष्टया बिजयिनं त्वाद्य पश्यामः सह सीतया ॥ १8॥ 
लच्मणेन च धमोत्मन्भ्रात्रा त्वड्धितकारिणा । मातृभिर्ञ्रातृसहितं पश्यामोऽच्य त्रयं दप ॥२०॥ 
दिष्टया प्रहस्तो विकटो विख्पाक्षो महोदरः । अकम्पनश्च दुर्धषों निहतास्ते निशाचराः ॥२१॥ 
यस्य प्रमाणाद्विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते | दिष्टया ते समरे राम कुम्भकर्णो निपातितः॥२२॥ 


अपने काममें चतुर ओर इङ्गित समभनेवाला था । ९, १०। पूर्णेचन्द्रके समान द्युतिमान रामचन्द्रको 
देखकर उसने ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्यके आनेकी बात कही ॥११॥ बालसूयके समान तेजस्वी ऋषि आये हैं यह 
सुनकर रामचन्द्रने द्वारपालसे कहा कि सुख-पूवेक उन लोगोंको ले आओ ॥ १२ ॥ सामने सुनि आ गये हैं 
यह देखकर रामचन्द्र उठे ओर उन्होंने हाथ जोड़ा पाद्य अर्ध्यं आदिके द्वारा उन्होंने ऋषियोंकी पूजा 
की ओर उनको गोदान दिया ।। १३ ॥ विनयी रामचन्द्रने प्रणाम करके उन लोगोंके लिये आसन दिये, 
उन आसखनोंपर सुवणंका काम किया हुआ था, वे लम्बे-चौड़े थे और श्रेष्ठ थे। उनपर पहले कुशासन 
बिछाकर स॒ग-चमे बिछाया हुआ था, वे ऋषिश्रेष्ठ अपने-अपने आसनपर बैठे । १४, १५॥ राम चन्द्रने शिष्यों 
तथा साथ आये हुओंका कुशल-संवाद पूछा । वेदज्ञ महर्षि रामचन्द्रसे बोले, महाबाहो रामचन्द्र, हम- 
लोगोंका सववत्र कुशल दै ॥१६॥ आपको कुराली हमलोग देख रहे हैं, आपने अपने समस्त शत्रुझोंका 
बध कर दिया यहद बड़ी प्रसन्नताकी बात हे । रामचन्द्र, समस्त संसारको दुःख देनेवाले रावणका आपने 
वध किया यह बड़े आनन्द्की बात हुई ॥ १७॥ पुत्र-पौत्रोंके साथ रावणका मारना आपके लिए कोई बड़ी 
बात नहीं थी । क्योंकि धनुष लेकर आप तीनों लोकोंको जीत सकते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥१८॥ 
रामचन्द्र, पुत्र और पोत्रोंके साथ आपने रावणको मारा यह प्रसन्नताकी बात है । सीताके साथ विजयी 
आपको इमलोग देख रदे हैं यह और प्रसन्नताकी बात है ॥१९॥ धर्मात्मन्‌ रामचन्द्र, हितकारी भाई 


लक्ष्मण, माठृगण तथा अन्य भाइयोंके साथ आपको हमलोग देख रहे हैं यह प्रसन्नताकी बात दै ॥२०॥ | 


प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष महोदर, अकम्पन, दुधषं आदि राक्षसोंका आपने वध किया यहद प्रसन्नताकी 


बात है || २१ ॥ जिससे लम्बा-चौड़ा दूसरा नहीं है उस इम्भकर्णको मार रामचन्द्र, आपने इमलोगोंकी | 
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३ | उत्तरकाणडम्‌ 


त्रिशिरा्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । दिष्टया ते निहता राम महावीर्या निशाचराः ॥२३॥ 
दिष्टया त्य राक्षसेन्द्रेण द्रन्द्युद्धुपागतः | देवतानामवध्येन विजयं प्राप्वानसि ॥२४॥ 
संख्ये तस्य न किंचित्तु रावणस्य पराभवः । इन्द्रयुद्धमजुपराप्तो दिष्टया ते रावणिर्हतः ॥२५॥ 
दिया तस्य महावाहो कालस्येवाभिधावतः । सुक्तः सुररिपोर्वीर प्राप्तश्च विजयर्त्वया ॥२६॥ 
अभिनन्दाम ते सर्व, संश्रुयेन्द्रजितो वधम्‌ । अवध्यः सर्वभूतानां महामायाधरो युधि ॥२७॥ 
विस्मयस्त्वेष चास्माकं तं शुतवेन्द्रजितं इतस्‌ । दच्वा पुणयामिप्रां वीर सौम्याममयदक्षिणाम्‌ ॥ 
दिष्टया वर्धसि काङुत्स्थ ` जयेनामित्रकर्शन ॥२८॥ 
श्रत्वा तु वचन तेषां छुनीनां भावितात्मनास्‌ । विस्मयं परमं गत्वा रामः प्राज्ञलिरत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
भगवन्तः कुम्भकर्णं रावणं च निशाचरम्‌ । अतिक्रम्य महावीर्यो किं प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥३०॥ 
महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च रात्तसम्‌। मत्तोन्मत्तौ च दु्धषों देवान्तकनरान्तकौ ॥ 
न अतिक्रम्य महावीरान्कि प्रशसथ रावणिम्‌ ।।३१॥ 
अंतिकाय॑ त्रिशिरसं धृन्नाक्षं च निशाचरम्‌ । अतिक्रम्य महावीर्यान्कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥३२॥ 
कीदृशो वै प्रभावोऽस्य कि बलं कः पराक्रमः | केन वा कारणेनेष रावणादतिरिच्यते ॥३३॥ 
शक्यं यदि मया श्रोतुं न खल्वाज्ञापयामि वः। यदि शुह्यं न चेद्गक्तु श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥३४॥ 


प्रसन्नताका काम किया ॥ २२ ॥ त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक और नरान्तक इन राक्तसोंको आपने मारा 
यहं भी प्रसन्नताकी बात है क्योंकि ये बड़े पराक्रमी थे ॥२३॥ यह प्रसन्नताकी बात है कि रावणसे तुम्हारा 
इंदर युद्ध हुआ और उसमें.तुम विजयी हुए, क्योंकि वह देवताआंके लिए भो अवध्य था ॥२४॥ आपके 
द्वारा रावणका युद्धमें पराजय हुआ है यह कोई बड़ी बात नहीं दै, किन्तु रावणपुत्र मेघनाद इन्ढ्युद्ध करता 
हुआ मारा गया सचमुच प्रखन्नताकी बात है, ओर यही रावणकी पराजय है ॥ २५ ॥ महाबाहो, कालके 
समान शाज्ुपर आक्रमण करनेवाले उस देवशब्लुसे आप-से-आप सुक्त हुए और आपने विजय पायी यह 
प्रसन्नताकी बात दै । ॥२६॥ इन्द्रजितका ध जानकर हमलोग आपका भभिनन्दून करते हैं, क्योंकि उसको 
कोई भी मार नहीं सकता । बह युद्धक्षेत्रमे बड़ा छल-प्रपश्च रचनेवाला था ॥२७॥ उस इन्द्रजितूका आपने 
वघ किया यह सुनकर हमलोगोंको आश्रये हुआ । वीर, आपने इस प्रकार ऋषियोंको अभय दक्षिणा दी 
और इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी यह प्रसन्नताकी बात है । दहमलोग इससे सन्तुष्ट हें ॥२८॥ 

बिशुद्ध अन्तःकरण ऋषियोंके ये वचन सुनकर रामचन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ ओर वे हाथ जोड़- 
कर इस प्रकार बोले ॥२९॥ भगवन, आपलोग महापराक्रमी कुम्भकणे और रावणको छोड़कर मेघनाद्‌- 
की प्रशंसा क्यों करते हैं ॥ ३० ॥ महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, दुर्घषे, मत्त, उन्मत्त, देवान्तक, नरान्तक 
इन राक्षस महदावीरोंको छोड़कर आपलोग रावणपुत्र इन्द्रजितकी प्रशंसा क्यों करते हें ॥३१॥ अतिकाय, 
त्रिशिरा और धूम्राक्ष इन वीर राक्षसोंको छोड़कर आपलोग मेघनादकी प्रशंसा क्यों करते हैं ॥ ३२ ॥ 
इसका केसा प्रभाव था, कैसा यह बली और पराक्रमी था। किस कारणसे इसे आपलोग रावणसे बड़ा 
समते दें ॥३३॥ क्या: यह मेरे सुनने लायक है, में आपलोगोंको आज्ञा नहीं देता हूँ । यदि यह गुप्त न 
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वाल्मीकीय-रामायण ४ 


शक्रोऽपि विजितस्तेन कथ लब्धवरथ्व सः | कथं च बलवान्पुत्रो न पिता तस्य रावण! ॥१५॥ 
कथ पितुश्चाप्यधिको महाइवे शक्रस्य जेता हि कथं स राक्षसः । 
बराश्व लब्धाः कथयस्व मेऽद्य पाप्रच्छतश्वास्य धुनीन्द्र सधम ॥३६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे प्रथमः सर्ग:॥ १ ॥ 


द्वितायः सगः २ 
तस्य तदचन॑ श्रत्वा राघवस्य महात्मनः । कुम्भयोनिमंहातेजा वाक्थमेतद्वाचः ह॥१॥ 
श्रुणु राम तथाहत्त तस्य॒ तेजोबलं महृत्‌ । जघान शत्रन्येनासौ न च वध्यः स शत्रभिः ॥२॥ 
तावत्त रावणस्येदं कुल जन्म च राघव | वरप्रदानं च तथा तस्मे दत्तं ब्रवीमि ते॥३॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रञ्ुः। पुलस्त्यो नाम ब्रह्मषिः साक्तादिब पितामहः ॥४॥ 
नानुकीत्यों णणास्तस्य धर्मतः शीलतस्तथा । प्रजापतेः पुत्र इति वक्तं शक्यं हि नामतः ॥। 
प्रजापतिसुतत्वेन देवानां वल्लभो हि सः। इष्टः स स्य लोकस्य गुणेः शुञ्जैसेहामतिः ॥६॥ 
स हु धमप्रसइन मेरोः पार्थे महागिरेः । वृण बिन्द्वाश्रमं गत्वाप्यवसन्धुनिणुगवः ॥७॥ 
तपस्तेपे स धर्मात्मा स्वाध्यायनियतेन्द्रियः | गत्वाश्रमपदं तस्य विध कुर्वन्ति कल्यकाः ॥८॥ 


हो ओर आपलोग कह सकते हों तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ३४ ॥ उसने इन्द्रको भी जीता था 
उसको वर केसे मिला, पुत्र ऐसा बलवान्‌ हुआ और उसका पिता रावण नहीँ इसका क्या कारण है ।।३५॥ 
चह युद्धमें अपने पितासे भी अधिक केसे हुआ, वह राक्षस इन्द्रविज्ञयी कैसे हुआ उसने. वर कैसे पाये । 
युनीन्द्र, में यद सब आपसे पूछता हूँ आप मुझसे कहें ॥३६॥ 


आदिकाव्य चाढमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका पहला सगं समाप्त ॥ $ ॥ 
Darl DiS 


महात्मा रामचन्द्रके ये वचन सुनकर कुम्भयोनि तेजस्वी अगस्त्य इस प्रकार बोले ॥१॥ रामचन्द्र, 
सुनो बह किस प्रकार तेजस्वी 'ओर बली हुआ था, किस प्रकार उसने राञ्रुओंपर विज्ञय पायी और शात्रुओं- 
के द्वारा अवध्य हुआ ॥ २ ॥ रामचन्द्र, पहले में रावणका कुल उसका जन्म तथा उसको कैसे वर मिला 
यह कहता हूँ ॥ ३॥ 

रामचन्द्र, पहले सत्ययुगमें प्रजापतिके पुत्र पुलस्त्य नामके ब्रह्मर्षि थे, वे साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माके समान 
थे ॥४॥ धमं ओर शीलसम्बन्धी उनके शुणोंका वर्णन नहीं किया जा सकता । उनके सम्बन्धमें यही 
कहा जा सकता है कि वे ब्रह्माके पुत्र थे ॥५॥ वे ब्रह्माके पुत्र होनेके कारण देंवताओंके बड़े प्रिय थे और 
अपने उत्तम शुणोंके कारण सब लोगोंके भी प्रिय थे ॥ ६ ॥ वे मुनि तपस्या करनेके लिए मेरुपवंतके पास 
तपविन्दु सुनिके आश्रममें जाकर निवास करने लगे ॥ ७॥ वे मुनि वहाँ जाकर तपस्या करने लगे 
इन्द्रियोंको अधीन करके वे स्वाध्याय करने लगे | पर वहाँ उनको तपस्यामें कन्याएँ जाकर विज्ञ करने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्‌ उत्तरकाणडभू 


ऋषिप न्नगकन्याअ राजर्षितनयाश्च याः । क्रीडन्त्योऽप्सरसश्चेच तं देशष्नुपपेदिरे ॥६॥ 
सवुपू पभोग्यत्वाद्रम्यरवात्काननस्य च । निस्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः ॥१०॥ 
देशस्य रमणीयत्वात्पुलस्त्यो यत्र स द्विजः । गायन्त्यो वादयन्त्यश्च लासयन्त्यस्तथेब च ॥ ११) 
घुनेस्तपस्विनस्तस्य विघ्नं चक्रुरनिन्दिता । अथ रुष्टो महातेजा व्याजहार महाप्ुनिः ॥१२॥ 
या में दर्शनमागच्छेद्सा गर्भ धारयिष्यति । तास्तु सर्वाः प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यं महात्मनः ॥१३॥। 
त्रझशापभया्गीतार्तं देशं नोपचक्रगु) | तृणविन्दोस्तु राजर्षस्तनया न श्रुणोति तत्‌ ॥१४॥ 
गत्वाश्रमपदं तत्र विचचार सुनिभंया | न चापश्यच सा तत्र कांचिदभ्यागतां सखीम्‌ ॥१५॥ 
तरिमन्काले महातेजाः प्राजापत्यो महाऱ्षिः । स्वाध्यायमकरोत्तत्र तपसा भावितः स्वयम्‌ ॥१६॥ 
सा तु वेदश्रृति श्रत्वा दृष्टा वे तपसोनिधिम्‌ | अभवत्पाएड्देहा सा सुव्यञ्जितशरीरजा ॥१७॥ 
शूव च सप्ुद्विम्मा दृष्टा तदोषमात्मनः । इदं मे किंस्विति ज्ञात्वा पितुगत्वाश्रमे स्थिता ॥१८॥ 
तां तु दृष्टा तथाभूतां ठृणबिन्दुर्थात्रवीत्‌ | कि त्वमेतत्वसदृशं धारयस्यात्मनो वपुः ॥१६॥ 
सा तु कृत्वाञ्जलिं दीना कन्योवाच तपोधनम्‌ । न जाने कारणं तात येन मे रूपमीदृशम् ॥२०॥ 
किं ठु पूर्व गतास्न्येका महषेभावितात्मनः । शुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्ड' स्वसखीजनम्‌ ॥२१॥ 
न च पश्याम्यहं तत्र कांचिदभ्यागतां सखीस्‌ । रूपस्य तु विपर्यासं दृष्टा त्रासादिहागता ॥२२॥ 


लगीं ॥ ८ ॥ ऋषि-कन्या, नाग-कन्या, राजषि-कन्या तथा अप्खराएँ क्रीडा करती-करती झुनिके आश्रमकी 
ओर चली जाया करती थीं ॥ ९ ॥ बह स्थान सब ऋतुओं में रहनेके योग्य था तथा रमणीय था अतएव 
ये कन्याएँ प्रतिदिन वहाँ ज्ञाकर क्रीडा करती थीं ॥ १० ॥ जिस स्थानपर ब्राह्मण पुलस्त्य रहते थे वह 
बड़ा रमणीय था, अतएव ये कन्याएँ वहाँ जाकर गाती थीं, बाजा बजाती थीं आर. नाचती थीं 
॥ ११॥ अतएव ये शुद्ध चरित्रकी कन्याएँ उन तपस्वीके कार्याने विन्न करतो थीं । एक दिन 
तेजस्वी सुनिने इंस प्रकार कद्टा--“जो कन्या मेरे सामने आवेगी वह गर्भवती हो जायँगी।” महात्मा 
सुनिके इस वचनको सुनकर वे कन्याएँ न्रह्मशापसे भयभीत दो गयीं और उनलोगोंने उधरकी ओरका 
जाना छोड़ दिया । पर राजर्षि तुणविन्दुकी कन्याने उधर ध्यान नहीं दिया ।. उसने जाना नहीं छोड़ा 
।। १४ ॥ वह उस आश्रममें जाती और निभेय होकर वहाँ विचरण करती, पर वह वहाँ अपनी दूसरी 
सखियोंको नहीं देखती ॥ १५ ॥ उस समय प्रजापतिपुत्र महर्षि जो तपस्यासे स्वयं प्रकाशित थे, वेदपाठ 
कर रहे थे ।। १६ ॥। उस कन्याने वेदमन्त्रोंको श्रवण किया और तपस्वी मुनिको देखा, उसी समय उसका 
शरीर पीला हो गया, गर्भके लक्षण प्रकट हो गये ॥ १७॥ अपने ही दोषसे अपनी दुदेशा देखकर वद्द 
बहुत व्याकुल हुई । सुमे यह झ्या हुआ है यदद जानकर तथा पिताके आश्रममें जाकर बैठ गयी ॥ १८ ॥ 
तृणविन्दुने अपनी कन्याकॉ उस अवस्थामें देखा.। उन्होंने कहा यह. तुम्हारी दशा केसी हो गयो दे, 
यह काम तो तुम्हारे कुलके योग्य नहीं है | १९ ॥ उस विचारी कन्याने हाथ जोड़कर तपस्वी पितासे 
कहा---तात, में कोई कारण नहीं जानती हूँ जिससे मेरा शरीर ऐसा ददो गया है ॥ २० ॥ किन्तु विझु- 
द्वात्मा मद्दषि पुलस्यके-आश्रममें में अकेली अपनी ख़खियोंको ढूँढ़ने गयी थी ॥ २१ ॥ पर वहाँ मैने 
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चाल्मीकीय-रामायणे ६ 


तृणबिन्दुस्तु राजपिस्तपसा द्योतितप्रभः । ध्यानं विवेश तब्वापि अपश्यदृषिकर्मजस्‌ ॥२३॥ 
स तु विज्ञाय तं शापं मह्षभावितात्मन! । ग्रहीत्वा तनयां गरवा पुलस्त्यमिदमत्र वीत्‌ ॥२४॥ 
भगवस्तनयां मे त्वं गुणेः स्वेरेव भूषिताम्‌ । भिक्षां प्रतिग्रहाणेमां महर्ष स्वश्चुद्यतास्‌ ॥२५॥ 
तपश्चरणयुक्तस्य श्राम्यमाणन्द्रियस्य ते। शुश्रषणपरा नित्य भविष्यति न संशयः ॥२६॥ 
त ब्रवाणं तु तद्वाक्यं राजषिं धार्मिकं तदा । जिघृज्ञुरन वीस्कन्यां वाढग्रित्येव, स॒ द्विजः ॥२७॥ 
दत्त्वा तु तनयां राजा स्वमाश्रमपदं गतः । सापि तत्रावसत्कन्या तोषयन्ती पतिं शुणेः ॥२८॥ 
तस्यास्तु शीलब्त्ताभ्यां तुतोष घुनिपुंगवः । प्रीतः स तु महातेजा वाक्यमेतटुचाच ह ॥२६॥ 
परितुष्टोऽस्मि सु्जोणि गुणानां संपदा भ्रशम्‌। तस्माद्देवि ददाम्य पुत्रमात्मसमं तव ॥ 
उभयोबेशकर्तारं पौलस्त्य इति विश्रुतम्‌ ॥३०॥ 
यस्मात्तु विश्रुतो वेद्स्स्वयेहाध्ययतो मम । तस्मात्स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः ॥३१॥. 
एवमुक्ता तु सा देवी प्रहृष्टेनान्तरात्मना । अचिरेणेव कालेनासूत विश्रवसं सुतम्‌॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यात यशोधर्मसमन्वितम्‌ ॥२२॥ 
श्रतिमान्समदशी च त्रताचाररतस्तथा। पितेव तपसा युक्तो अभवद्विश्रचा घुनिः ॥३३॥ 
रन इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे द्वितीयः सग: ॥ २ ॥ 
HS 7+ 
अपनी किसी सखीको नहीं देखा और मेरी दशा ऐसी हो गयी, अतएव डरकर में वहाँसे चली आयी 
॥ २२ ॥ राजा तृणविन्दु तपस्वी थे उनकी प्रभा चारों ओर फेली हुई थी, उन्होंने ध्यान लगाया तो मालूम 
हुआ कि महर्षि पुलस्त्यके कारण ऐसा हुआ है ।। २३॥। भावितात्मा मद्दर्षिके शापसे ऐसा हुआ दै. यह 
जानकर राजर्षि कन्याके साथ मुनिके आश्रममें गये और उनसे बोले | २४॥। भगवन्‌, यह मेरी कन्या 
अपने गुणोंसे भूषित है, गुणवती दे यह स्वयं भित्षारूपमें आपके यहाँ उपस्थित हुईं हे इसे आप प्रण 
करें | २५ ॥ आप तपस्यामें लगे रहते हें, जब आप थक जाँयगे तब यहद कन्या आपकी सेवा करेगी 
इसमें सन्देह नहीं ।। २६ ॥ घमोत्मा राजर्षि तपविन्दुके ऐसा कहनेपर महर्षिने कन्याको प्रण करनेकी 
इच्छासे “हाँ? कहा ।। २७॥। सुनिको कन्या देकर राजा अपने आश्रममें चले . आये | वह कन्या झुनिके 
आश्रममें रहने लगी और अपने शुणांसे पतिको प्रसन्न करने लगी || २८॥। उस कन्याके शील और 
चरित्रसे वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वे तेजस्वी इस प्रकार बोले ॥ २९ ॥ सुश्रोणि, तुम्हारे 
गुणोंसे मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । अतएव देबि, तुम्हें अपने समान पुत्र में देता हूँ जो पिता और माता दोनों के 
बंशकी प्रतिष्ठा बढ़ावेगा और पौलस्त्य नामसे प्रसिद्ध होगा॥।३०॥। मेरे पढ्नेके समय तुमने वेद्मन्त्रोंका श्रवण 
किया है, इस कारण उस बालकका नाम विश्रवा होगा ।।३१ ।। सुनिके ऐसा कद्दनेपर वह देवी बहुत प्रसन्न 
हुई और थोड़े दिनोंके बाद उसने विश्रवा नामका पुत्र उत्पन्न किया, वह पुत्र यशस्वी और धर्मात्मा रूपमे 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ ॥३२॥ त्रताचारपरायण समदर्शी और पिताके समान तपस्वी हुआ ॥३३॥ 
- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका दूसरा सगं समाप्त ॥ २ ॥ 
-०&६३००- 
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NS | उत्तरकाएडस्‌ 
तृतीयः सगः ३ 


अथ पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्रवा मुनिपुंगवः | अचिरेण कालेन पितेव तपसि स्थितः ॥१॥ 
सत्यवाङशीलवान्दान्तः स्वाध्यायनिरतःशुचिः। सवंभोगेष्वसंसक्तो नित्यं धर्मपरायणः ॥२॥ 
ज्ञात्वा तस्य तु तद्वृत्तं भरद्वाजो महाप्गुनिः | ददो विश्रवसे भाया स्वसुतां देववर्णिनी म ॥ ३॥ 
प्रतिग्रह्न तु धर्मेणः भरद्वाजसुतां तदा । प्रजान्वीक्तिकया बुद्धचा श्रेयो ह्यस्य विचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
सुदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुंगवः । स तस्यां वीयसंपन्नमपस्यं परमाछुतम्‌ ॥५॥ 
जनयामास धमज्ञः सवेब्रह्मगणष्टेतम्‌। तस्मिञ्जाते तु सहृष्ठः स बभूव पितामहः ॥६॥ 
ष्ट्रा श्रयस्करीं बुद्धि धनाध्यत्तो भविष्यति | नाम चास्याकरोत््रीतः साथ देवर्षिभिस्तदा ॥७॥ 
यस्माद्विभवसोऽपत्यं सादश्याद्विश्रबा इव । तस्माद्रेश्रवणो नाम भविष्यत्येष विश्रतः ॥८॥ 
स तु वश्रवणस्तत्र तपोवनगतस्तदा । अवधताइतिहुतो महातेजा यथानलः ॥६॥ 
तस्याश्रमपदस्थस्य बुद्धिजज्ञे महात्मनः । चरिष्ये परमं धर्म धर्मो हि परमा गतिः ॥१०॥ 
स तु वषसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने | यन्त्रितो नियमरुग्रधकार सुमहत्तपः॥११॥ 
पूण वपसइस्नान्ते तं तं बिधिमकल्पयत्‌ । जलाशी मारुताहारो निराहारस्तथंब च॥ 

| एवं वषसहस्राणि जमग्सुस्तान्येकवपवत ` ॥१२॥ 





अनन्तर पुलस्त्यके पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा शीघ्र ही अर्थात्‌ थोड़ी ही उमरमें तपस्या करने लगे 
॥ १ ॥ सत्यवादी, शीलवान्‌, जितेन्द्रिय, स्वाध्यायपरायण, पवित्र समस्त भोगोंत्रे विरक्त तथा सद्धसे- 
परायण थे ॥ २॥। महांसुनि भरद्वाजको जब विश्रवाकी बातें माळूम हुई तब उन्होंने देवकन्याके समान 
सुन्दरी अपनी कन्या उन झुनिको स्त्रीके रूपमें दी ॥ ३ !। भरद्वाज सुनिकी कन्याको विश्रवाने धमंपूवक 
प्रण किया । सुनि,प्रजाका शुभाशुभ विचारनेवाली बुद्धिके द्वारा सबका कल्याण सोच रहे थे, इसी 
विचारसे उन्होंने भरद्वाज मुनिकी कन्याका प्रहण भी किया था ॥ ४ ॥ सुनिश्रेष्ठ विश्रवाने बड़े प्रसन्न 
दोकर एक अदूसुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न क्रिया । ५ ॥ वह पुत्र ब्राह्मणके समान गुणोंसे युक्त था। 
उसके उत्पन्न होनेपर पितामह अर्थात्‌ पुलस्त्य बड़े प्रसन्न हुए ।। ६ ॥ इस बालकमें कल्याण प्राप्त करनेकी 
बुद्धि है यह देखकर उन्होंने कहा कि यहद धनाध्यक्ष होगा । देवताओं ओर ऋषियोंके साथ बड़ी खुशीसे 
इन्होंने उसका नामकरण किया ॥७॥ यह विश्रवाका पुत्र है तथा विश्रवाके समान दै अतएव इसका 
प्रसिद्ध नाम वैश्रवण होगा ॥८।। वे वैश्रवण तपोवनमें रहकर हवन की हुई अभिके समान बढ़ने लगे ॥९॥ 
वहाँ आश्रममें रहते समय उस महात्माके हृदयमे धमोचरण करनेकी बुद्धि उत्पन्न हुई क्योंकि धमो चरण हदी 
प्रधान कर्तव्य है ॥१०॥ >उस्र महावनमें एक हजार वर्षो" तक तपस्या करनेका निश्चय करके ओर नियमॉ- 
से अपनेको जकड़कर उन्होंने बड़ी तपस्या की ॥ ११ ॥ हजार वर्षोंके पूरा दोनेके समय उन्होंने तपस्या 
'पूर्तिके समस्त विधानोंकों किया, जल पीकर, इवा पीकर तथा निराहार रहकर उन्होंने अपनी तपस्या 
पूरी की, इस प्रकार हजार वर्ष पूरे हृए, पर युनिको वे एक वेके समान माळूम इए ॥१२॥ 


अमान 
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चाल्मोकीयन््रामायण ८ 


अथ प्रीतो महातेजा; सेन्द्रः सुरगणे१ सहः। गत्वा तस्याश्रमपदं ब्रह्मेदं वाक्यमत्रवीत ॥१३)। 
परितुष्टोऽस्मि ते वत्स कमंणानेव सुत्रत। बरं हृणीष्व भद्रं ते वराहस्त्वं मद्दामते।१४॥ 
अथाब्नवीद्श्रवणः पितामहञ्नुपस्थिततस्‌ । भगवंल्लोकपालत्वमिच्छेयं लोकरक्षणम्‌ ।।१५ 
अथाब्रवीद्रेश्रवणं परितुष्टेन चेतसा। ब्रह्मा सुरगणो! सार्थ बाढमित्येव हृष्टवत्‌ ॥१६॥ 
आहं वे लोकपालानां चतुथं स॒ष्ठुमुद्यतः । यमेन्द्रवरुणानां च पदं यत्तव चेप्सितम्‌ ॥१७॥ 
तहच्छे बत धमक्ष निधीशत्वमवाझहि । शक्रास्दुपयमानां च चतुथस्त्वं भविष्यसि ॥१८॥ 
एतच्च पुष्पक नाम विमान सूयंसनिभम्‌। प्रतिशह्णीष्व यानाथ त्रिदशः समतां व्रज ।१8॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामः सव एव यथागतम्‌ । कृतकृत्या वयं तात दच्वा तब वरष्रयस्‌ ।।२०॥ 
इत्युक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशेः सह। गतेषु ब्रह्मपूर्वेषु देवेष्वथ नभस्तलम्‌ ॥२१॥ 
धनेशः पितरं प्राह प्राज्ञलिः प्रयतात्मवान्‌ । भगवेल्लव्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात्‌ ॥२९॥ 
निवासनं न मे देवी विदधे स प्रजापतिः । त पश्य भगवन्संचिन्निवासं साधु पे" प्रभो ॥ 

न च पीडा भवेचत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥२१॥ 
एवमुक्तस्तु पुत्रण विश्रवा मुनिपुगवः । वचनं प्राह धमज्ञ श्रयतामिति सत्तम।।२४॥ 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे त्रिकूटो नाप पवंतः । तस्याग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा ॥२५॥ 


उनकी तपस्यासे तेजस्वी ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और वे इन्द्र आदि देवताओंके साथ उस आश्रममें जाकर 
इस प्रकार बोले ॥|१३॥ वत्स, तुम्हारे इस कामसे सें प्रसन्न हूँ, तुमने सुन्दर घ्रत धारण किया है । तुम वर 
- सॉँगो, क्योंकि तुम वर पानेके अधिकारी द्वो ॥१४॥ उपस्थित ब्रह्मासे वेश्रवण बोले, भगवन्‌, में लोकपाल 
होना चाहता हूँ मेरी इच्छा लोकरक्षा करने की हे ॥१५॥ ब्रह्मा इससे प्रसन्न हुए और देवताओंके साथ उन्होंने 
वेश्रवण॒ की प्रार्थना स्वीकार की अर्थात्‌ उनके लोकपाल उन्होंने बना दिया ॥ १६ ॥ मैं लोकपालोंका चौथा 
पद्‌ बनाना चाहता हूँ इनमेंका जो पद तुम चाहते हो अथोतू धनाध्यक्ष बनाना चाहते हैं उसे प्रहण 
करो ॥१७॥ धमंज्ञ, तुम जाकर धनाध्यक्षका पद्‌ महर करो, इन्द्र, वरुण और यममें तुम्हारा स्थान चौथा 
होगा । अर्थात्‌ तुम चौथे लोकपाल दोगे ॥१८॥ सूर्यके समान यह उञ्वल विमान है, इसका पुष्पक नाम 
है, इसे वाहनके रूपमें तुम प्रण करो और इस प्रकार तुम भी देवताओंके तुल्य होओ ।। १९ ॥। तुम्हारा 
कल्याण हो, हम सबलोग अपने-अपने स्थानको जाते हैं तुमको दो वर देकर हम कृत-कृत्य हो गये ॥२०॥ 
ऐसा कहकर देवताओंके साथ ब्रह्मा अपने स्थानपर गये । ब्रह्मा आदि देवताओंके आकाश-मार्गसे चले 
जानेपर घनेशने विनयपूवेक हाथ जोड़कर पितासे कहा, भगवन्‌, पितामह त्रह्मासे हमने अभीष्ट वर पाया 
है || २१ ॥| २२ ॥ पर मेरे रहनेके स्थानकी व्यवस्था ब्रह्माने नहीं की है, अतएव मेरे लिए आप कोई 
अच्छासा निवासस्थान बतलावें । जहाँ मेरे रहनेसे किसी भी प्राणीको कोई दुःख न हो | २३ ॥ पुत्रके 
ऐसा कहनेपर सुनिश्रेष्ठ विश्रवा बोले, धघमज्ञ, सुनो । २४ ।। दक्षिण समुद्रके तीरपर त्रिकूट नामका पवत 
है, उसके शिखरपर इन्द्रकी पुरीके समान एक विशाल पुरी है ॥ २५ || उसका नाम लंका है, वद रमणीय- 


पुरी दै विश्वकर्मोंकी बनायी हुई हे । वह राक्षसोंके लिए बनायी गयी दै, जिस प्रकार इन्द्रके लिए. अमरा” | 
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हट । उत्तरकाएडम्‌ 


लङ्का नाम पुरी रम्या निमिता विश्वकर्मणा। राक्षसानां निवासाथ यथेन्द्रस्यामरावती ॥२६॥ 
तत्र त्वं बस भद्रं ते लड़ायां नात्र संशयः । इेमप्राकारपरिखा यन्त्रशस्नसप्राद्टता ।।२७॥। 
रमणीया पुरी स] हि रुक्मवेदूर्यतोरणा । राक्षसेः सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयादितेः ॥२८॥ 
शून्या रक्षोगणेः सबै रसातलतलं गतैः । शून्या संप्रति लङ्ग सा प्रशुस्तस्या न विद्यते ॥२६॥ 
स त्वं तत्र निवासाय़ गच्छू पुत्र यथासुखम्‌ । तिरदोषस्तत्र ते वासो न बाधस्तत्र कस्यचित्‌ ॥३०॥ 
एतच्छुत्वा स धर्मात्मा धर्मिष्ट वचनं पितुः । निवासयामास तदा लङ्कां पर्वतमूर्धनि ॥३१॥ 
नेऋतानां सहस्रेस्तु हृष्टः प्रशुदितेः सदा । अचिरेणेव कालेन संपूर्णा तस्य शासनात्‌ ।।३२।। 
स तु तत्रावसत्मीतो धर्मात्मा नेऋतपभः । सञ्चुद्रपरिखायां स॒ लड़ायां विश्रवात्मनः ।॥३३॥ 
काले काले तु धमोत्मा पुष्पकेण धनेश्वरः | अस्पागच्छद्विनीतात्मा पितरं मातरं च हि ॥३४॥ 
स देवगन्धरवंगणेर भिष्टुतस्तथाप्सरोनृस्यविभूषितालयः । 
* गभस्तिभिः सूयं इवावभासयन्पितुः समीपं प्रययौ स वित्तपः ।।३५॥ 


इत्यार्षे श्री मद्रासायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे तृतीय: सगः ॥ ३ ॥ 
CE 


वती बनी दै ॥ २६ ॥ अतः तुम लंकामें निवास करो, तुम्हारा कल्याण हो ।. वहाँ सुवर्णक्री खाई और 
चार दीवारी बनाई हुई है, यंत्र और शाख्जोंसे वद्द सुरक्षित है ॥ २७ ॥ वह पुरी बड़ी रमणीय है, सुवण 
आर वेदूरका उसका तोरण बना है । -विष्णुके भयस्ते भोत होकर राक्षसोंने उस नगरीका त्याग कर दिया 
है ॥ २८॥ वहाँ अब राक्षस नहीं रहते वे पातालमें चले गये हैं । इस समय लंका सूनी पड़ी दै कोडे 
उसका स्वामी नहीं है | २९ ॥ अतएव पुत्र सुखपूर्वेक निवास करनेके लिए तुम वहाँ जाओ | वहाँ , 
तुम्हारा निवास निर्दोष होगा, कोई वाघा-विन्न न" होगा ।। ३० ॥। 

धर्मात्मा पिताके ये. धर्म-युक्त वचन सुनकर पवंतशिखरपर बसी हुई लक्कामें उन्होंने निवास 
किया ।। ३१ ॥ वेश्रवणकी आज्ञासे थोड़े ही समयमें हजारों राक्षस प्रसन्नतापूवेक वहाँ बस गये ॥३२॥ 
समुद्रसे घिरी हुईं उस लङ्का नगरीमें विश्रवाके पुत्र धर्मात्मा वेश्रवण राक्षस-राज होकर निवास करने लगे 
॥ ३३॥ समय-समयपर धमोत्मा धनेश्वर पुष्पक विमानपर चढ़कर विनयपूवेक पिता-माताके पास 
-आ जाया करते थे ।। ३४ । देवता और गन्धर्व उनकी स्तुति करते थे, अप्सरा उनके यहाँ नाचती थीं । 
सूर्येके समान किरणोंके द्वारा प्रकाश प्हेलाते हुए धनेश पिताके पास गये ॥ ३५ ॥ 


«° 


आदिकाव्य वाहमीकीय रामायणके डत्तरकाण्डका तीसरा सगे समाप्त 


OOS 
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चतुथः सगः ४ 
श्र॒त्वागस्त्येरित वाक्यं रापो विस्मयमागतः । कथमासीत्त लड़गयां संभवो रक्षसां पुरा ॥ १॥ 
ततः शिरः कम्पयित्वा अताग्निसमविग्रहम्‌ । तमगस्त्यं सुहु्ृष्रा स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २॥ 
भगवन्पूवमप्येषा लड्ासीस्पिशिताशिनाम्‌ । श्र॒स्वेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः ॥ ३॥ 
पुलर्यवंशादुद्भूता राक्षसा इति नः श्रुतम्‌ । इदानीमन्यतश्वापि संभवः कौतितस्त्वया ।। ४॥ 
रावणास्कुम्भकणोच्च प्रहस्ताद्विकटादपि । रावणस्य च पुत्रेभ्यः किं नु ते- बलवत्तराः ॥ ५॥ 
क एषां पूर्वको ब्रह्मन्किनामा च वलोत्कट! । अपराधं च कं प्राप्य बिष्णुना द्राविताः कथम्‌ ॥ ६॥ 
एतद्विस्तरतः सवे कथयस्व ममानघ । ङुतूहलमिदं मह्यं नुद भानुर्यथा सैमः।। ७॥ 
राघवस्य वचः श्रुता संस्कारालंकृतं शुभम्‌ । अथ विस्मयमानस्तमगस्स्यः प्राह राघवस्‌ ॥ ८॥ 
प्रजापतिः पुरा सष्टवा अपः सलिलसंभवः । तासां गोपायने सस्वानखूजत्पञ्चसंभवः || & ॥ 
ते सर्वा सर्वकतारं विनीतबदुपस्थिताः । किं कुर्म इति भापन्तः क्लुत्पिपासाभयादिताः ॥१०॥ 
प्रजापतिस्तु तान्सवोन्प्रत्याह प्रहसन्निव । आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानवाः ॥११॥ 
रक्ताम इति तत्रान्येयक्षाम इति चापरेः । थुडि'क्तता शुङ्त्तिपैरक्तस्ततस्तानाह भूतळृत्‌ ।१२॥ 
रक्षाम इति येरुक्तं राक्षसास्ते भवन्ठु बः | यक्षाम इति येरुक्तं यक्षा एव भवन्दु वः ॥१३॥। 


अगस्त्यकी ये बातें सुनकर रामचन्द्रको बड़ा आश्वर्यं हुआ, उन्होंने पूछा, पहले लंकामें राक्षस 

कहा से आये ॥ १ ॥ अनन्तर सिर हिलाकर अझिददोत्रक्ी अमिके समान तेजोमय शारीर अगस्त्यकी 
ओर बार-बार देखकर रामचन्द्र सुस्कुराकर बोले ।। २ ।। भगवन्‌, यह लंका पहले भी राक्षसोंक्री ही थी, 
यह आपकी बात सुनकर सुमे बड़ा आश्वये हुआ है । ३॥ हमने सुना है करि पुलस्त्य-वंशामें राक्षसोकी 
उत्पत्ति हुई है, इस समय आप दूसरोंसे उनकी उत्पत्ति बतलाते हें ।। ४ ॥ रावण, कुम्भकर्ण, भ्रस्त, विकट 
तथा रावणके पुत्रोंसे भी क्या वे राक्षस बलवान थे ।। ५॥ उन राक्षसोंक्रा पूर्वज कौन, उसका नाम क्या 
था और वह केसा बलि था, किस अपराधसे विष्णुने उन रौक्षलोंको ल॑कासे भगाया और कैसे भगाया 
॥ ६ ॥ निष्पाप, यद्द सब विचारके साथ आप कहें । मुझे इसका बड़ा कुतूहल है उसे आप दूर करें जिस 
प्रकार सूये अन्धकार दूर करता हे ॥ ७॥ रामचन्द्रके ये शुद्ध और सुन्दर वचन सुनकर _अगस्त्यको 
आश्चयं हुआ और वे रामचन्द्रसे बोले ।। ८ ॥ जलसे उतपन्न ब्रह्माने पहले जलकी सृष्टि की । उस्र जलकी 
रत्ताके लिए पद्मसम्भव ब्रह्माने कई प्रक्रारके प्राणियोंको उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले 
त्रह्माके पास वे सब प्राणी विनयपूर्वेक उपस्थित हुए और बोले, मलोग क्या करें, वे प्राणी भूख-प्यास- 
से व्याकुल थे || १०॥ प्रजापति उन सबसे हँसते हुए बोले, मनुष्यों, तुमलोग प्रयत्रपूर्वेक रक्षा करो 
॥ ११ ॥ उनमें जो भूखे नहीं थे उन लोगोंने कहा कि इम रक्षा करेंगे । जो लोण भूखे थे उन लोगोंने कहा 
कि हम पूजा करेंगे । यहाँ “यक्षाम” प्रयोग किया गया है, जो पूजनार्थक क्रिया है उनके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा 
उनसे बोले ॥ १२ ॥ जिन लोगोंने रक्षा करनेके लिए कहा था ब्रह्माने उनसे कहा कि तुमलोग राक्षस कहे 
जाओगे । जिन लोगोंने पूजा करनेके लिए कहा था ब्रह्माने नसे कद्दा कि तुमलोग यक्ष कद्दलाओगे ॥१३॥ 
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तत्र हेतिः प्रहेतिश्च अआ्ञातरो राक्षसाधिपों | मधुकेटभसंकाशो बभूवतुर रिंदमो ॥ १४॥। 
प्रहेतिधार्थिकस्तत्र तपावनगतस्तदा । हेतिदारक्रियार्थे तु परं यत्रमथाकरोत ॥१५॥ 
स कालभगिनीं कल्यां भयां नाम महा भयास्‌ । उदावहदमेयात्मा स्वयमेव महामतिः ॥१३॥ 
स तस्यां जनयामास हेतीं राक्षसपुंगवः । पुत्र पुत्रवतां श्रेष्ठी विद्यत्केशमिति श्रतम्‌ ।॥। १७॥ 
विद्यत्केशो हेतिपुत्रः स, दीप्ताकसमप्रभः | व्यवधंत महातेजास्तोयमध्य इवाम्बुजम्‌ ॥१८॥ 
स यदा यौवन . भद्रभनुमाप्तो निशाचरः । ततो दारक्रियां तस्य कतु व्यवसितः पिता ।।१६। 
सध्यादुहितरं सोऽथ संध्यातुल्यां प्रभावतः | वरयामास पुत्राथ हेती रात्तसपुंगवः।।२०॥ 
अवश्यमेच दातव्या परस्मे सेति संध्यया । चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्य॒त्केशाय राघव ।।२१।। ' 
सं ध्यायास्तनयां लब्ध्वा विद्यत्केशो निशाचरः । रमते स तया सार्धं पॉलोम्या मघवानिव ॥२२॥ 
केनचित्तथ कालेन राम सालकटडूटा । विद्यस्केशाहरभमाप घनराजिरिवाणवबात्‌ ॥२३॥ 
ततः सा राक्तैसी गर्भ घनगभसमप्रभम्‌ । प्रसूता मन्दरं गत्वा गङ्गा गभमिवाञ्िजञम्‌ । 
समुत्सज्य तु सा गर्भे विद्यत्केशरतार्थिनी ।।२४।। 
रेमे तु "साध पतिना विसुज्य एुतमात्मजस्‌ । उत्सष्टस्तु तदा गर्भो घनशब्दसमस्वनः ॥२५॥| 
तयोत्सृ४£ स तु शिशुः शरदकसमद्यतिः । निधायास्ये स्वयं श्रुष्टिं रुरोद शनकेस्तदा ॥२६। 


उनमें हेति और प्रहेति नामके दो राक्षस थे जो राक्षसोंके स्वामी थे। वे मधु-क्रैटभके समान 
शञ्ुओंके नाश करनेवाले थे ।। १४ ।। प्रहेति धार्मिक था अतएव वह तपोवनमें चला गया और हेतिने 
व्याह करनेके लिए बहुत प्रयत्न किया ।। १५॥। उस बुद्धिमानने यमराजकी बहन भया नामकी कन्यास 
व्याह किया । उदारात्मा उस राक्षसने, इस कन्याके लिए स्वयं जाकर प्रार्थना की थी ।। १६ । उस राक्षस- 
रेष्ठ हेतिने उस कन्यासे विद्युत्केश नामका प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किया, उस पुत्रके कारण वह पुत्रवानोंमं 
श्रेष्ठ हुआ ॥ १७॥।*मध्याह्ृसूर्यके समान तेजस्वी हेतिपुत्र विदूयुत॒केश बढ़ने लगा, जिस प्रकार जलमें 
कमल बढ़ता है ।। १८ ॥ वह विद्युत्केश जब सुन्दर युवा हुआ, तब पिताने उसके व्याह करनेकी इच्छा की 
॥ १९॥ राक्षसश्रेष्ठ हेतिने अपने पुत्रके लिए सन्ध्याकी पुत्रीको चुना, जो प्रभावमें सन्ध्याके समान थी 
॥ २० ॥ सन्ध्याने सोचा कि कन्यादूसरेको किसी तो देनी ही होगी, यही सोचकर उसने विद्युत्केशको 
कन्या दे दी ॥ २१ ॥ सन्ध्याकी कन्याको पाकर निशाचर विद्यस्केश उसके साथ रमण करने लगा, जिस 
प्रकार इन्द्र पौलोमीके साथ रमण करते हें | २२।। सालकटंकटा वह सन्ध्याकी कन्याने कुछ दिनोंके 
बाद विद्युस्केशसे गर्भ धारण किया, जिस प्रकार मेघमाला समुद्रसे गभे धारण करती है॥ २३॥ उस 
राक्तसीने मेघगभ के समान गर्भ धारण किया । मन्दर पर्वेतपर जाकर उसने प्रसव किया, जिस प्रकार 
गङ्गाने अग्निके छोड़े गर्भकी प्रसव किया था । प्रसव करके वह सन्ध्यापुत्री विद्यत्केशसे रमण करनेके 
लिए चली गयी ॥ २४ ॥ वह गर्भको छोड़कर.पतिके साथ रमण करने लगी । उसका छोड़ा हुआ गर्भे 
मेघके समान शब्द करने लगा || २५ ॥ शारदू ऋतुके मेघके तुल्य प्रकाशमान उसका छोड़ा वह बालक 
ऊुँहमें मुठ्ठी रखकर धीरे-धीरे रोने लगा ॥ २६ ॥ उस्र समय महादेव बैज्ञपर चढ़कर पावेतीके साथ वायु- 
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ततो उषभमास्थाय पात्या सहितः शिवः। वायुमार्गेण गञ्छन्वे शुश्राव रुदितस्वनस्‌।।२७॥। 
अपश्यदुभया साथ रुदन्तं रात्तसात्मजम्‌ । कारुणयभावात्पावस्या भवस्निएुरश्रदनः ॥२८॥ 
. तं राचसात्मज्ञं चक्रे मातुरेव वयः समम्‌ । अमरे चेत्र तं कृत्वा महादेवोऽच्तरोऽऽ्ययः ॥२६॥ 
` पुरमाकाशगं प्रादात्पावेत्याः प्रियकाम्यया । उमयापि बरो दत्तो रात्तसीनां तपात्मज ॥३०॥ 

सद्योपलब्धिगर्भस्य प्रस्तिः सद्य एव च। सद्य एव बयः प्राप्ति मातुरेव जय) समस्‌ ॥३१॥ 

ततः सुकेशो वरदानगर्वितः श्रियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पाश्वतः । 

चचार सवत्र महान्महामतिः खगंपुरं प्राप्य पुरंदरो यथा ॥३२॥ 

इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्थः खगैः ॥ ४ ॥ ˆ 





© 
पञ्चमः सगः ` 
सुकेश धार्मिक दृष्टा वरलब्धं च रात्तसम्‌। ग्रामणीनांम गन्धर्वो  विश्वावसुसमप्रभः ॥१॥ 
तस्य देववती नाम द्वितीया औरिवात्मजञा । त्रिषु लोकेषु विख्याता रूपयोबनशालिनी.॥२।। 
तां छुकेशाय धर्मात्मा ददौ रत्तःश्रियं यथा | बरदानकृतेश्वयं सा तं प्राप्य पतिं मियस्‌ ॥३॥ 
आसीद ववती तुष्टा धनं प्राप्ये निधनः। स तया सह सयुक्त रराज रजनीचरः ॥४॥ 


मागंसे जा रहे थे उन्होंने उसके रोनेका शब्द सुना ।। २७॥ पावंतीके साथ शिवने उख राक्षसपुत्रको रोते 
देखा । पावेतीके दया आनेसे महादेवने उस राक्षसपुत्रकी उमर माताकी उमरके बराबर कर दी और इसे 
अमर नना दिया । अविनाशी महादेवने पावतीकी प्रसन्नताके लिए उसे आकाराम चलनेवाला एक विमान 
दिया, जो नगरके समान था । राजपुत्र, महादेवने राक्षसियों और राक्तसों दोनोॉंको उस समय वर दिया | 
वे शीघ्र ही गभे धारण करेंगी, शीघ्र ही प्रसव करेंगी ओर प्रसूत बालक शीघ्र ही अपनी मादाकी अवस्थाका 
हो जायगा । यही वर महादेवने उनको दिया ।। २८ ॥ ३९ ॥ 

वह सुकेशा वरदान पाकर गर्वित हुआ, उसने प्रभु महादेवे ऐश्वर्य पाया, वह बुद्धिमान्‌ आकाश- 
गामी विमान पाकर इन्द्रके समान सवत्र विचरण करने लगा ।। ३२ ॥ ॒ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चौथा सर्ग समाप्त । 
~~ 


Ns र * >” 


अनन्तर विश्‍वावसुके समान प्रभावशाली प्रामणि नामके गन्धवेने सुकेशको देखा, यदद राक्षस 
धार्मिक है तथा वर पाकर यह प्रभावशाली हुआ है ॥ १ ॥ उख गन्घवके देववती नामकी एक. कन्या थी 
जो दूसरी लक्ष्मीके समान सुन्दरी थी । तीनों लोकोंमें उसके रूप-यौबनकी प्रसिद्धि थो ।। २ ॥ घमात्मा 
गन्धवेने वह कन्या सुकेशको दी, मानों वह राक्षसोंकी लक्ष्मी हो । वरदानसे जिसने ऐश्वय पाया दै, बसे 
प्रिय पतिको पाकर देववती सन्तुष्ट हुईं, जिस प्रकार निर्धन धन पाकर : सन्तुष्ट होता है । उस ख्लीको पाकर 


राक्षस भी शोभित हुआ || ३ ॥ ४॥ अञ्जन नामक दिगाज़से उत्पन्न मह्दागज .मानों दृथिनीके- साथ | 
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१३ उत्तरकाएडमू 


अञ्जनादभिनिष्क्रान्तः करण्वेच महागजः | ततः काले सुकेशस्तु जनयामास राघव 
| ञरीन्पुत्राक्ञनयामास त्रेताभिसमविग्रहान्‌ ॥५॥ 
माल्यवन्तं सुमालि च मालि च बलिनां वरम्‌ । त्रींश्तिनेत्रसमान्पुत्रान्रातसान्राचसाधिपः ॥६॥ 
त्रयो लोका इवाव्यग्राः स्थिताल्लय इवाग्नयः । त्रयो मन्त्रा इवात्युग्रा्यो घोरा इवाम्रयाः ॥७॥ 
रयः सुकेशश्य ,सुताख्नतामिसमतेजस: । विद्ठद्धिमगमंस्तत्र व्याधयोपेक्षिता इव ॥द॥। 
वरपासिं पितुस्ते. तु ज्ञात्वेश्वय तपोबलात्‌ । तपस्तप्तुं गता मेर्‌ श्वातरः कृतनिश्चयाः ॥६॥ 
म्ह्म नियमान्धोरान्रा्तसा उपसत्तम। विचेरुस्ते तपो घोरं सवभूतभयावहम्‌ ॥१०॥ 
सत्याजबशभोपेतैस्तपोभि्वि  दुर्लभेः । संतापयन्त्नीज्लोकान्सदेवासुरमानुषान ॥११॥ 
ततो विश्वु्चतुवक्रो विमानवरमाश्रितः । सुकेशपुत्रानामंञ्य वरदोऽसमीस्यभाषत ॥१२॥ 
ब्रह्माणं वरदं ज्ञात्वा सेन्दरेदेवगणेष्टेतम्‌ । ऊचुः प्राज्लयः सर्वे वेपमाना इव दुमाः ॥१३॥ 
तप॒साराधितौ देव यदि नो दिशसे वरम्‌ । अजेया शत्रुहन्तारस्तथेत्र चिरजीविनः ॥ 
प्रभविष्एवो भवामेति परस्परमनुत्रता ॥१४॥ 
एवं भ॑विष्यथेत्युक्त्वा सुकेशतनयान्विञ्ुः । स ययो ब्रह्मलोकाय ब्रह्मा ब्राह्मणवत्सलः ॥१५॥ 


विचरता हो, सुकेशकी शोभा उस समय ऐसी ही थी । रामचन्द्र, पुनः समय होनेपर सुकेशने तीन पुत्र 
उत्पन्न किये जो तीनों क्रेता मुनिके समान तेजस्वी थे ।। ५॥। माल्यवान्‌, सुमाली और माली उसके ये तीन | 


पुत्र हुए ये तीनों बलवानोंमे श्रेष्ठ थे, राक्तसराजने मद्दादेवतुल्य ये तीन पुत्र पाये ॥ ६॥ तीनों लोकों- | 


की देख-रेख रखनेवाले बा आदि त्रिरेवके समान ये अव्यग्र थे, स्थिर थे । अमिहोत्रकी तीन अभ्नियों के 
समान स्थित थे । प्रभाव, उत्साह ओर मन्त्रशक्तियोंके समान उप्र थे और बात-चीत तथा कफ पघम्बन्धी 
रोगोंके समान भयंकर थे ॥ ७ ॥ सुकेशके तीनों पुत्र अम्निदोत्रक्री तीन अभ्नियोंके समान तेजस्त्री थे । 
ये तीनों बढ़ने लगे, जिस प्रकार लापरवाहदीसे रोग बढ़ते हैं ॥ ८ ॥ पिता-माताको वर मिला है और 
तपस्यासे उन्हें ऐश्वर्य मिला है यद्द जानकर वे तीनां भाई तपस्या करनेका निश्चय करके मेरु पवेतपर गये 
॥ ९ ॥ राजश्रेष्ठ, कठोर नियमोंका पालन करते हुए वे राक्ष उम्र तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या सब 
प्राणियोंको भयभीत करनेवाली थी ॥ १० ॥ प्रथिवी में दुलेभ सत्य, सरलता और शमसे युक्त तपस्याओंके 
द्वारा तीनों लोकोंके देवता अधुर और मनुष्योंको वे सन्तापित करने लगे ॥ ११ ॥ 

अनन्तर उत्तम विमानपर चढ़कर चतुमुंख ब्रा उनके पास आये और उन लोगोंको सम्बोधित 
करके उन्होंने कद्दा कि में वर देनेके लिए आया हूँ ॥ १२ ॥ इन्द्र आदि देवताओंके साथ ब्रह्मा वर देने डे 
लिए आये हैं यह जानकर वे तीनों हाथ जोड़कर बोले, हर्षले वे काँ रहे थे । वे उस समय कापते वृक्षके 
समान माळूम होते थे ॥ १३ ॥ देव, यदि आप हमलोगोंकी तपस्य़ासे प्रसन्न हुए हैं, यदि आप वर देना 
चाहते हैं. तो अजेय, शान्रुहन्ता और चिरंजीवी हमलोग हों । हमज्ञोग प्रभावशाली और परस्पर प्रेम रखने 
वाले हों ॥१४। ब्रह्माने सुकेशपुत्रोंको इच्छित वर दिया और ब्राह्मणप्रेमी ब्रह्मा ब्रद्मलोकको चले गये ॥१५॥ 
रामचन्द्र, वर पाकर. वे राक्षस देवता और अघुरोको पीड़ा देने लगे क्‍योंकि वे वरदान पाकर 
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बरं बध्वा तु ते सर्वे राम राजिंचरास्तदा । सुरासुरान्मवाधन्ते बरदानसुनिर्भया ॥१६॥ 
तेबाध्यमानास्तरिदशाः सषिसङ्घाःसचारणाः। त्रातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नराः ॥१७॥ 
अथ ते विश्वकमाणं शिल्पिनां वरमव्यम्‌ | ऊचुः समेत्य संहृष्टा राक्षसा .रघुसत्तम ॥१८॥ 
ओजस्तेजोबलवतां महतामास्मतेजसा । गृहकर्ता भवानेव देवानां हृदयेप्सितम्‌ ॥१६॥ 
अस्माकमपि तावत्वं ग्रहं कुरु महामते। हिमवन्तप्रुपाश्चित्य मेरुमन्द रमेत चा ॥२०॥ 
महेश्वरग्रहमख्यं ग्रह नः क्रियतां महत्‌ । विश्वकर्मा ततस्तेषां रात्तसानां महाशुजः ॥२१॥ 
निवासं कथयामास शक्रस्येवामरावतीस्‌ । दक्षिणस्योदपेस्तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः ॥२२॥ 
सुवेल इति चाप्यन्यो द्वितीयो राक्षसेश्वरा; । शिखरे तस्य शलस्य मध्यमेडस्बुदसंनिभे ॥२३॥ 
शकुनरपि दुष्प्रपे टडूच्छिक्नचतुरिशि | त्रिंशद्योजनविस्तीणा शतयोजनमायता ॥२४॥ 
स्वणप्राकारसंवीता हेमतोरणसंहता । मया लड़ेति नगरी शक्राज्ञप्तेन निर्मिता ॥२५॥ 
तस्यां बसत दुष यूयं राक्तसएुंगवाः। अमरावतीं समासाद्य सेन्द्रा इब दिवौकसः ॥२६॥ 
लड्दुग समासाय राच्तसेबहुभिष्ताः | भविष्यथ दुराधर्षाः शत्रृणां शत्रुस्रदनाः ।२७॥ 
विश्वकर्मवचः श्रत्वा ततस्ते रात्तसोत्तमाः | सहस्राचुचरा भूत्वा गला ताम्बसन्धुरीम्‌ ॥२८॥ 
हृढपाकारपरिखां हेमैय्रेहशतेष्टेताय्‌ । लड़गपिवाप्य ते हृष्टा न्यवसन्रजनीचरा! ॥२६॥ 


निर्भय दो गये थे ॥ १६ ॥ उन राक्षसोंके द्वारा पीड़ित होनेपर देवताओं, ऋषियों तथा चारणोंको अपना 
कोई रक्षक दिखायी नहीं पड़ता था, जिस प्रकार नरकवासी मनुष्यका कोई रक्षक नहीं होता ॥ १७॥ 
रघुरुत्तम, एकबार वे राक्षसश्रेष्ठ शिल्पी विश्वकमोंके पास जाकर प्रसन्नतापूर्वक बोले ॥ १८ ॥ 'झोजस्वी 
तेजस्वी और बली महान्‌ देवताओंके लिए आप ही अपने तेजे गृह बनाते हैं । अतएव हमलोगोंके लिए 
भी आप गृह बना दें जेसा हमलोग चाहते हें । हिमालय अथवा मेरु पर्वेतपर आप हमलोगोंके लिए 
घर बनावें ॥ १९ ॥ २० ॥ उन लोगोंने कहा कि महादेवके घरके समान घर तुम हमज़ोगोंके लिए बनाओ 
अनन्तर विश्वकमोने उन राक्षस्तोंको रहनेके लिए स्थान बतलाया, जिस प्रकार इन्द्रके लिए अमरावती है 
उसी प्रकार उन लोगोंके लिए, दक्षिण समुद्रझे तीरपर त्रिकूट पवेत बतलाया।॥ २१ ॥ २२ ॥ उन्होंने कहा, 
उसके अतिरिक्त दूसरा सुवेल नामका पवेत है। उस त्रिकूट पर्वेतके बीचवाले शिखरपर, जो मेघके 
समान है जहां पक्षी भी. नहीं पहुँच सकता, जिसके चारों ओर टंकसे काट दिया गया दै, वहां तीस योजन 
चौड़ी आओर सौ योजन लम्बी लंका नामकी नगरी इन्द्रकी आज्ञासे मैंने बनायी है । जिस नगरीके चारो 
ओर सोनेकी चार दीवारी दै और सोनेका तोरण बना हुआ है ॥ २३ ॥ २५ ॥ अजेय राक्षसश्रेष्ठी, आप- 
लोग वह्या निवास करें, जिस प्रकार अमरावती में देवता ओके साथ इन्द्र निवास करते हैं ॥ २६ ॥ अनेक 
राक्षसोंके साथ आपलोग जब लंका नगरी में रहेंगे उस समय शन्नुओंसे अजेय हो जॉयगे ॥ २७ ॥ विश्व- 
कर्माके वचन सुनकर हजारों अलुचरोंके साथ वे राक्षस उस नगरीमें जाकर निवास करने लगे ॥ २८ ॥ 
उस नगरीकी खाई और चारदीवारी मजबूत थी, उसमें सेकड़ों सुवर्णंके ग्रह बने हुए थे । वहाँ जाकर बे 
राक्षस प्रसन्नतापूवक निवास करने लगे ॥ २९ || र | 
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एतस्मिन्नेव काले तु यथाकामं च राघव । नर्मदा नाम गन्धर्वी बभूव रघुनन्दन ।३०।। 
तस्याः कन्यात्रयं ह्यासीद्रोश्रीकीतिसमद्य ति । ऽ्येष्ठक्रमेण सा तेषां रात्तसानामरात्तसी ॥३१॥ 
कन्यास्ताः प द दौ दष्टाः पूर्ण चन्द्रनिभाननाः । त्रयाणां राच्तसेन्द्राणां तिस्रो गन्धर्षेकन्यकाः ॥३२॥ 
दत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदैवते | कृतदारास्तु ते राम सुफेशतनयास्तदा ।।३३॥ 
चिक्कीइः सह भार्याभिरप्सुरोभिरिंवामराः । ततो माल्यवतो भार्या सुन्दरी नाम सुन्दरी ।।३४॥ 
स तस्यां जनयापास यदपत्यं निवोध तत्‌ । वजपुष्टिविखूपाक्षो ` दुस खश्चै्र राक्षसः ॥३५॥ 
सुप्तघो यज्ञ कोपश्च मत्तोन्मत्तौ तथेव च । अनला चाभवत्कन्या घुन्दयो राम सुन्दरी ॥३६॥ 
सुमालिनोऽपि भार्यासीरपूणचन्द्रनिभानना । नाञ्ा केतुमती राम प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥७३॥ 
सुमाली जनयामास यदपत्यं निशाचरः । केतुमत्यां महाराज तन्नित्रोधानुपू्वंशः ॥३८।। 
प्रहस्तोऽकभ्पनश्चेत्र विकटः कालिकाप्ुखः । धूञ्रा्तश्चेब दण्डश्च सुपार्श्वश्च महावलः ॥३६॥ 
संद्दादि? ध्रघंसश्चेव भासकर्णश्च राक्षस! । राका पुष्पोत्कटा चेव केकसि च शुचिस्मताः। 

कुम्भीनसी च इत्येते सुमालेः प्रसवाः स्मृता ॥४०॥ 
मालेस्तुं वसुदा नाम गन्धर्वी रूपशालिनी । ` भायांसीसपञझपत्रा्ती स्वक्षी यक्ती वरोपमा ॥४१॥ 
सुमालेरचुजस्तस्यां जनयामास यत्मभो । अपत्यं कथ्यमानं तु मया त्वं शृणु राघव ॥४९॥ 
अनलश्चानिलश्चे्र हरः संपातिरेव च। एते विभीषणामात्यां मालेयास्ते निशाचराः ॥४३॥ 


उसी समय नमदा नामकी एक गन्धर्वस्जी थी ॥ ३० ॥ उसकी तीन कन्याएँ थीं, जो ही, श्री 
और कीर्तिके समान थीं, ,उस गन्धवेस्रीने क्रमके अनुसार पूर्ण चन्द्रानन वे तीनों कन्या उनको दीं । 
बड़ी बड़ेको, बिचली बिचलेको और छोटी छोटेफो, इख प्रकार वे तीनों राक्षसकन्याएँ तीनों राक्षसोंको 
व्याही गयीं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ माताने उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें उन कन्याओंका दान किया । राम, सुकेशके 
तीनों पुत्र व्याहं करके अपनी-अपनी ख्ियोंके साथ क्रीडा करने लगे, जिस प्रकार देवता अप्सराओंके साथ 
क्रीडो करते हैं । माल्यवानकी स्लीका नाम सुन्दरी था और वह सुन्दरी थी भी ॥ ३३॥ ३४ ॥ माल्यवानने 
उससे जो सन्तान उत्पन्नकी उनको जानो, वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, ठुसुंख, सुप्तन्न, यज्ञकोप, मत्त, उन्मत्त, ये पुत्र 
तथा अनला नामकी एक कन्या सुन्द्रीके गर्भेसे उत्पन्न हुई॥ ३५ ॥ ३६ ॥ सुमालीकी स्त्री भी पूर्ण चन्द्रानन 
थी, उसका नाम केतुमती था, बह सुमालीको प्राणोंखे भी प्रिय थी ॥ ३७ ॥ महाराज, सुमाली राक्षसने 
केतुमतीसे जो पुत्र उत्पन्न किये उन्हें क्रमसे सुनो ।। ३८ ।। प्रहस्त, अकम्पन, विकट, कालिकामुख, 
धूम्राक्त, दरड, मद्दाबलीसुपाश्वइ, संहादी, प्रघख, भासकर्ण ये पुत्र तथा राका, पुष्पोत्कटा, कैक्रस्री और 
कुस्भीनसरी ये कन्याएँ सुमालीके हुई ॥ ३९ ॥ ४० ॥. 

सालीकी गन्धर्वेज्जींका नाम वसुदा था, वह सुन्दरी थी उसके नेत्र कमल-पत्रके समान थे, उसकी 
चितवन मधुर थी, वह यक्षकन्याओंके समान थी ॥ ४१॥ सुमालीके छोटे भाई मालीने इस ख्रीसे जो 
सन्तान उत्पन्न की, रामचन्द्‌, उन्हें में कहता हूँ सुनो | ४२ ॥ अनल, अनिल, हर ओर सम्पाति ये राक्षस 
मालीके पुत्र हैं और ये.विभीषणके सलाइकार थे | ४३ ॥ ये तीनों राक्षख अपने पराक्रमके घणमडमें 
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वाल्मीकीय-रामायणे १६ 


ततस्तु ते राक्षसपुंगवास्रयो निशाचरैः पुत्रशतेश्च संद्ृताः । 

सुरान्सहेन्द्राउषिनागयच्षान्बवाधिरे तान्बहुवीर्यदर्पिताः ॥४४॥ 

जगड्मन्तोऽनिलवदृदुरासदा रणेषु मृत्युप्रतिमानतेजसः। . 

वरप्रदानादपि गर्विता भृश ऋतुक्रियाणां प्रशमंकराः सदा ॥४५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पचमः सरी: ।।५।। 


—ototes—- ह 
Q 
षः सगः ६ र 


तैवेध्यपाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः | भयार्ताः शरणं जगुर्देबदेवे महेश्वरम्‌ ॥१॥ 
जगत्सृष्ट्यम्तकतारमजमव्यक्तरूपिणम्‌ । आधारं सर्वलोकानामाराध्यं परमं गुरुस्‌ ॥२॥. 
ते समेत्य तुकामारिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनम्‌ । ऊचुः प्राञ्जलयो देवा भयगहदभाषिणः ॥३॥ 
सुकेशपुत्रे भगवन्पितामहवरोद्धतैः । प्रजाध्यक्ष प्रजा! सवा बाध्यन्ते रिपुवाधनेः ॥४॥ 
शरणान्यशरण्यानि आश्रमाणि कृतानि नः | स्वर्गाच देवान्मच्याव्य स्वर्ग क्रीडति देववत्‌ ॥२॥ 
अहं विष्णुरहं रुद्रो ब्रह्माह॑ देवराडहम्‌ | अहं यमश्च वरुणअन्द्रोह रविरप्यहम ॥६॥ 
इति माली सुमाली च माल्यवाश्चेव राक्षसः । बाधन्ते समरोद्धर्षा ये च तेषां पुर/सराः ॥७॥ 


आकर सेकड़ों पुत्रोंके साथ इनद्रप्रश्चति देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षोंको पीड़ा देने लगे ॥ ४४ ॥ 
ये राक्षस वायुके समान सदा संसारमें भ्रमण किया करते थे, युद्धमें अजेय थे, भृत्युके समान इनका तेज 

भयंकर था । वरके कारण इनका घमंड बढ़ गया था ये यज्ञोंमें विन्न डाला करते थे ॥ ४५-॥! 

आदि काव्य वाइमीकीय रामायणके उत्तर काण्डका पाचवां सगे समा्त। , - 
--"ऱ>>०-<%०८--- 

| इन राक्षसोंसे पीड़ित होकर देवता, ऋषि और तपस्वी भयभीत होकर देव-देव महेश्‍वरव्ही शरण 
गये ॥| १ ॥ वे जगतका सृष्टि और प्रलय करनेवाले हैं, स्वयं अजन्मा हैं, अव्यक्त स्वरूप हैं, समस्त लोकों- 
के आधार हैं, आराध्य हैं और ज्ञान-दाता परमगुरु हैं ॥ २ ॥ कामारि त्रिपुरारि त्रिलोचनके पास आकर- 
के देवता हाथ जोड़कर बोले, भयके कारण वे साफ बोल नहीं सकते थे ।। ३ ॥ पितामहसे वर पाकर 
गर्वित सुकेशपुत्रोंके द्वारा प्रजाध्यक्ष, समस्त प्रजा पीड़ित दो रद्दी है, शत्रुके 'अत्याचारोंको. सहाही है 
॥ ४ ॥ हमलोगोंके आश्रम, जहाँ हमलोग रहते थे, अतिथियोंको: आश्रय मिलता था वहाँ भी हमलोगोंके 
लिए स्थान नहीं है । स्वर्गसे देवताओंको निकालकर वे राक्षस देवताके समान स्वयं वहाँ रहते हैं ॥ ५ ॥ 
मैं विष्णु हूँ, रुद्र हैँ, बरह्मा हैं, इन्द्र हूँ, में यम हूँ, वरुण हूँ, चन्द्र हूँ, सूर्य हूँ, ऐसा ही वे सममते. हैं । माली, 
सुमाली और माल्यवान्‌ तथा उनके साथ रहनेवाले युद्धोन्मत्त होकर हमलोगोंको दुःख देते हैं ।।7६॥ ७॥ 
देव, इन राक्षसोंके कारण हमजोग भयभीत हो रहे हैं, आप अभय दान दें, आप कालरूप धारण करके 
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तन्नो देव भयातीनामभयं दातुमईसि | अशिष धपुरास्थाय जहि चै देव कण्टकान्‌ ॥८॥ 
इत्युक्तस्तु सुरेः सर्वेः कपदी नीललोहितः । सुकेशं प्रति सापेक्तः प्राह देवगणान्मश्चः ॥६॥ 
अह तान्न हनिष्यामि ममावध्या हिते सुराः । कि तु मन्त्रं प्रदास्यामि यो वै तान्निहनिष्यति ॥१०॥ 
एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः । गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान्मथु! ॥११॥] 
ततस्तु जयशब्देन ध्रतिनब्र्य महेश्वरम्‌ । विष्णोः  समीपमाजग्युनिशाचरभयादिताः ॥१२॥ 
शङ्खचक्रधर देवं -भरणम्य बहुमान्य च। ऊचुः संञ्रान्तबद्वाक्यं सुक्रेशतनयान्प्रति ॥१३॥ 
सुफेशतनयदेब न्िभिल्नेताझ्निसनिमैः। आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहृतानि नः ॥१४॥ 
लङ्का नाम पुरो दुर्गा त्रिकूटशिखरे स्थिता । तत्र स्थिताः प्रघाधन्ते सर्वान्नः कृणदावरा! ॥१५॥ 
स 'मस्मद्धिताथोय जहि तान्मधुस्दन | शरणं स्वां बयं पराप्ता गतिर्भव सुरेश्‍वर ॥१६॥ 
चक्रकृत्तास्यकमलान्निवेदय यमाय वे । भयेष्वभयदोऽस्माकं नान्योऽस्ति भत्रता विना॥ १७॥ 
राक्षसान्समरे हुष्ठान्सानुवन्धान्मदोद्धतान्‌। चुद त्वं नो भयं देव नीहारमिव भास्कर! ॥१८॥ 
इत्येवं दैवतेरुक्तो देवदेवो जनार्दन! । अभयं भयदोऽरीणां दसा देवानुवाच ह ॥१६॥ 
सुकेशं राक्षस जाने इंशानवरदर्पितम्‌ । तांथास्य तनयाञ्ञाने येषां ष्येष्ठः स माल्यवान्‌. ॥२०॥ 
तानहं समतिक्रान्तमर्यादान्राच्तसाधपान्‌। निहनिष्यामि संक्रुद्धः सुरा भवत विज्व॒राः ॥२१॥ 


देव, शाञ्लुओंका नाश कीजिए, ॥ ८ ॥ देवताओंके इथ प्रकार कइनेपर नीललोहित कपर्दी शिव देवताओं- 
से बोले, शिवका सुकेशके प्रति पक्षपात था, उसे उन्होंने जीवित किया था इसलिए वे उससे प्रेम करते थे 
॥ ९॥ सें उन रात्ष॑सोंको नहीं मार सकूँगा, क्योंकि वे मेरे अवध्य हैं, मैंने उनकी रक्षा की है । पर मैं आप- 
लोगोंको वदद उपाय बतलाङँगा जिससे वे मारे जाँयगे ॥ १० ॥ इस्री उपायके द्वारा आपलोग विष्णुकी 
शरण जॉय, प्रभु विष्णु अवश्य हो इन राक्षसोका वघ करेंगे ॥ ११ ॥ अनन्तर रात्तसोंके भयसे दुःखी वे 
देवता. आदि जय-जयकारके द्वारा शिवका अभिनन्दून करके विष्णुके समीप आये || १२ ।। शंखचक्रंधारी 
विष्णुको प्रणाम करके तथा उनका सम्मान करके सुकेशके पुत्रांके भयसे घबड़ाये हुए वे देवता आदि बोले 
॥ १३ ॥ देव, सुकेशाके तीनों पुत्रोंने जो त्रेताभिके समान सदा जलने वाले हें वस्दानके बंलसे बलवान 
होकर इमलोगोंके स्थान छीन लिये हैं ॥ १४ ॥। त्रिकूट पर्वतपर लंका नामकी नारी है जिसमें प्रवेश करना 
कठिन है, वदां रहकर वे राक्षस इम सबलोगोंको पीड़ा देते हैं। १५।। मधुसूदन, इमलोगोंके कल्याण॒के लिए 
आप उनका वध करें, इम सब आपकी शरण आये हैं, आप हमारी रक्षा करें ॥।!१६॥। इनके कमल- 
रूपी सुख चक्रसे काटकर आप यमराजको अर्पित. करें। इस भयके समयमें दसलोगों को निर्भय करने- 
चाला आपके अतिरिक्त दूंसरा नहीं है ।। १७।। मद्मत्त .ददोकर-प्रसञ्नतापूर्वक श्रमण करनेवाले राक्षसोंका 
छनके अझुचरोंके साथ युद्धमें आप वध करें और इमलोगोंका भय दूर करें, जिस प्रकार सूयं कुद्ासा नष्ट 
क्र देता है ॥ १८ ॥| देवताओंके ऐसा कहनेपर शज्ुओंको भय देनेवाले देव-देव जनादन उनको अभय 
देकर बोले ॥ १९॥ में सुकेशको- जानता हूँ जो शिवके बलसे बलवान्‌ बना है, उसके पुन्नोंको भी जानता 
हँ, जिनसें सबसे बड़ा माल्यवान्‌ है ॥ २० ॥ उन लोगोंने मर्यादाका ६ल्‍लब्ठन किग्रा दै, उन नीच राक्षसो- 
द. | | 
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इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । यथावासं ययुहेष्ठाः प्रशंसन्तो जनादंनम्‌ ॥२२॥ 
विदुधानां सप्नुद्योगं मान्यवांस्तु निशाचरः । भ्रुवा तौ ञ्रातरो वीराविदं वचनमन्रवीत्‌ ॥२३॥ 
अमरा ऋषयर्चेव संगम्य किल शांकरम्‌। अस्मद्दधं परीष्सन्त इदं पचनमन्रवन्‌ ॥२४। 
सुकेशतनया देव बरदानबलोद्धताः। वाधन्तेऽस्मान्सप्गु्ा घोररूपाः पदेपदे ॥२४॥ 
राक्षसैरभिभूताः स्मो न शक्ताः स्म प्रजापते । स्वेषु सद्मसु सस्थातु भयात्तेषां दुरात्मनास्‌ ।।२६।। 
तदस्माक हितार्थाय जहि तांश्च त्रिलोचन । रात्तसान्हुकृतेनेव दह प्रदहतां बर ॥२७ 
इत्येव जिदशैरुक्ती निशम्यान्धकसूदनः | शिरः कर च धुन्वान इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २८।। 
अवध्या मम ते देवाः सुकेशतनया रणे । मन्त्रं तु वः प्रदास्यामि यस्तान्वै निहनिष्यति ॥२६॥ 
योऽसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनादेनः। हरिर्नारायणः श्रीमाञ्शरणं तं प्रपद्यथ ॥३०॥ 
हरादवाप्य ते मन्त्र कामारिमभिवाद्य च। नारायणालयं प्राप्य तस्मै सर्व न्यवेदयन्‌ ॥३१॥ 
ततो नारायणेनोक्ता देवा इन्द्रपुरोगमाः । घुरारींस्तान्हनिष्यामि सुरा भवत निभयाः ॥३२॥ 
देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षसर्षभो । प्रतिञ्चातो वधोस्माकं चिन्त्यतां यदिह क्षमम्‌ ॥३३॥ 
हिरणएयकशिपोमत्युरन्येषां च सुरद्विषाम्‌ । नश्रुचिः कालनेमिश्च संहादो वीरसत्तमः ॥३४॥ 


को क्रोध करके में मारूँगा, देवताओं, आपलोग निश्चिन्त हो जॉय || २१ ॥ प्रभु विष्णु, विष्णुके ऐसा कहने- 
पर चे सब देवता अपने-अपने स्थानपर गये वे सब प्रसन्न थे और विष्णुकी प्रशांसा करते जाते थे ।। २२॥ 
देचताओंके इस उद्योगको निशाचर माल्यवानने भी सुना । वह अपने बीर दोनों भाइयोंसें इस 
प्रकार बोला ॥ २३ ॥ देवता और ऋषि दोनों मिलकर शिवके यहाँ गये थे, - वे हमलोगोंका वघ चाहते 
हैं, इसी इच्छासे उन लोगोंने शिवसे ऐसा कहा था ।। २४ । देव, सुकेशाके पुत्र वरदान पाकर बड़े युद्ध 
हो गये हैं, अहंकारी और भयंकर वे राक्षस प्रतिक्षण हमलोगोंको पीड़ा पहु चाते हैं ।। २५ ॥ दमलोग 
राक्षस्रोंसे शह्लित हो गये हैं, उन दुरात्माओंके भयसे हमूलोग अपने घरमें भी नहीं रह सकते ॥ २६ ॥ 
अतएव त्रिलोचन, इमलोगोंके कल्याणके लिए आप उनका वध करें, हुँकारके हारा आप उनको जलो दें, 
क्योंकि आप जलानेचालोंमें श्रेष्ठ हैं | २७ ।। देवताओंके ये वचन सुनकर अन्धकसूदन शिब सिर कॅपा- 
कर तथा हाथ पटककर इस प्रकार बोले ॥ २८ ॥ देवताओं, युद्धमें सुकेशाके पुत्रोंको में नदीं मार सकता 
में आपलोगोंको उपाय बतलाता हुँ जिससे वे मारे जा सकते हैं ।। २९॥ चक्र और गदाधारण करनेवाले 
जो जनादन हैं, जो पीतवस्नधारी हैं जो हरि और नारायण कहे जाते हैं, उनकी शरण आपलोग जॉय 
॥ ३० ॥ शिवसे उपाय जानकर तथा कामशन्नु शिवको प्रणाम करके वे नारायणके स्थानपर गये ओर 
उनसे उन लोगोंने सत्र कद्दा ॥ ३१ ॥ विष्णुने इन्द्र आदि देवताओंसे कहा कि में उन देव-शात्रुओंका वध 
करूँगा आपलोग निर्भय हो जॉय । ३२ ॥ हे राक्षसराजों, भयभीत देवताओंसे विष्णुने हमलोगोंके वष 
करनेकी प्रतिज्ञा की दै, अब जो उचित हो वद्द आपलोग निश्चय करें ॥ ३३॥। द्विरणयकशिपु तथा अन्य 
देवराज की सरत्यु इख नारायणके द्वारा हुई दै । नझुचि, कालनेमि, बोरश्रेष्ठ संहाद, मायावी राधेय, 
धार्विक लोकपाल यमलाजुन, हार्दिक्य झुम्म और निशुम्भ आदि मद्दाबली महाप्राण असुर दानव युद चेत्रं/ 
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राधेयो बहुमायी च लोकपालोऽथ धार्मिक! । यमलाजु'नो च हार्दिक्यः शुम्भशचेव निशुम्भकः॥ ३५॥ 
अपुरा दानवाश्च सत्ववन्तो महाबलाः | सवे समरमासाद्य न श्रयन्ते पराजिताः ॥३६॥ 
सवः क्रतुशतेरिष्ट सर्वे मायाबिदस्तथा। सर्वे सर्वाल्लकुशलाः सर्वं शत्रभयंकराः ॥३७॥ 
नारायणेन निइताः शतशोऽथ सहस्रशः । एतज्ज्ञात्वा तु सर्वषां क्षमं कतमिहाहथ । 
दुःखं नारायणं जेठुं यो नो हन्तुमिहेच्छति ` ॥३८॥ 
ततः सुमाली माली च श्रुखा माल्यवतो वच! | ऊचतुभ्रांतर॑ ज्येष्ठमश्‍विनाविव वासवम्‌ ॥२६॥ 
स्त्रधीतं दत्तमिष्टं च ऐश्‍वय परिपालितम्‌ । आयुनिरामयं प्राप्त सुधमंः स्थापितः पथि ॥४०॥। 
देवसागरमत्तोक्यं शस्रेः. समवगाह्य च । जिता द्विषो ह्यपरतिमास्तन्नो मृत्युकृतं भयम ॥४१॥ 
नारायणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमस्तथा। अस्माङ प्रघुखे स्थातुं स्व बिभ्यति सवेदा ॥४२॥ 
विष्णोदंशस्य नास्त्येव कारणं राक्षसेश्वर । देवानामेत्र दोषेण विष्णोः . प्रचलित मनः ॥४३॥ 
तस्मादद्यव सहिता . सर्वेऽन्योन्यसमाट्टताः । देवानेत्र जिघांसामो .येश्यो दोषः समुत्यितः ॥५४॥ 
एवं संमन्ञ्य वलिनः सवसैन्यप्रुपासितः। उद्योगं घोपयिस्वातु सर्व. नेऋ तपुंगवा ॥७५॥ 
युद्धाय निययुः क्रद्धा जम्भद्ृत्रादयो यथा । इति ते राम समन्त्र्य सर्वोद्योगेन राक्षस! ॥४६॥ 
युद्धाय नियंयुः सर्वे महाकाया महाबलाः । स्यन्दनेवारणेश्चेव हयेश्च करिसंनिभे? ॥४७॥ 
खरगोभिरथोष्टर्च शिशुमारश्च ज॑गमैः । मकरे कच्छपैमी ने विंह॑गैगरुडोपमे? ॥ ४८॥ 


जाकर अपराजित नहीं सुने गये हैं। अर्थात्‌ वे सभी मारे गये हैं ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ ये सभी सैकड़ों यज्ञों- 
के अनुष्ठान करनेवाले थे, सभी माया जाननेवाले थे, सभी अख्रोंके ज्ञाता थे और शब्रुओंको भयभीत 
करनेवाले थे ॥। ३७॥ ऐसे सेकड़ों हजारोंको नारायणने मारा था । ज्ञो नांरायण हमलोगोंको मारना 
चाहते हैं उनको जीतना. कठिन है यह. जानकर जो उचित हो वह आपलोग करें ।। ३८ ॥-बड़े भाई माल्य- 
वानके बचन सुनकर. माली और सुमाली बड़े भाइईसे बोले, मानो अश्विनीकुमार इन्द्रसे बोल रहे हों 
॥ ३९.॥ हमलोगोंने स्वाध्याय किया है, दान दिया है, यज्ञ किया है और ऐश्वयेभोग किया है । आयु 
और आरोग्य हृमलोगोंने पाया है, धमंको मंयोदामें स्थापित किया है ॥ ४० ॥ दुष्प्रवेश देवसमुद्रमें हम- 

ऐोगोंने शख्नोंके द्वारा प्रवेशा किया दै, सवेभ्रेष्ठ शाज्नुओंको इमलोगोंने जीता है, अतएव हमलोगोंको मृत्यु 
का. भय नहीं है । अर्थात्‌ जो कुछ करना था. कर चुके हैं अब मृत्यु भी हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं 
-॥ ४१ ॥ नारायण, शिव, यम और इन्द्र आदि देवता युद्धमें इमलोगोंके सामने खड़े होते भयभीत होते हैं 
॥ ४२ ॥। राक्षसेश्वर, . इमलोगांसे विष्णुके द्वेषका कोई कारण नहीं दै, देवताओंके ही कारण. इमलोगोंके 
विरुद्ध विष्णुका मन हुआ है || ४३ ॥. अतएव हम सबलोग एकत्र होकर आज ही देवताका वध करें, 
जिनके कारण यह सब मंम्कट उत्पन्न हुआ है।। ४४॥। इस प्रकार निश्चय करके रक्षित . सेना तथा अन्य 
-राक्षस्र जम्भवृत्र आदिने अपने -उद्योगको घोषणा की और वे सब युद्धके लिए निकले। राम, इस प्रकार 
'निश्चयकरके तथा समस्त उद्योगोंके साथ महाबली विशालशरीर राक्षस युद्धके लिए निकले । रथ, हाथी, हाथी 
के समान घोड़े, गधा, बैल, ऊट, दंस, सप, मगर, कच्छप, मछली, गरुड़के समान पक्षी, सिंह, बाघ, सूअर 
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सिहेव्याप्रवेरा हेश् समरेश्वमरेरपि । त्यक्तवा लङ्कां गताः सर्वे राक्षसा वल॑गर्विताः ॥४९॥ 
याता देवलोकाय योद्धुं देवतशत्रवः। लडूभविपयय॑ दृष्ट्या यानि लडूलयान्यथ ॥५०॥ 
भूतानि भयदरशीनि विमनस्कानि सर्वेशः । रथोत्तमेरह्ममानाः शतशोऽथ सहस्नशः॥।५१॥ 
प्रयाता राक्तसास्तूण देवलोकं प्रयत्नतः । रक्षसामेवे मार्गेण देवतान्यपचक्रप्ुः । ४२॥ 
भौमाश्चैवान्तरित्ता्च कालाज्ञप्ता भयावहाः। उत्पाता राक्षसेन्द्राणामभावाय सप्ुत्यिता। ॥२३॥ 
अस्थीनि मेधा वहषुरुष्णं शोणितमेव च । षेलां सपुद्राथोत्क्रान्ताश्चेलुश्राप्पष भूधराः॥५४॥ 
अट्टहासाग्वप्ुञ्चन्तो घननादसमस्वना! । वाश्यन्त्यश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरदशोना। ॥५५॥ 
संपतन्त्यथ भूतानि इश्यन्ते च यथाक्रमम्‌ । इध्रचक्रं महत्यात्र प्रज्वालोहगारिभिमंखे। ॥५६॥ 
रकतोगणस्योपरिष्टात्परिभ्रमति कालवत्‌ । कपोता रक्तपादाश्च सारिका बिहुता ययुः ॥५७॥ 
काका वाश्यन्ति तत्रेव विडालाय द्विपादिका$ । उत्पातांस्ताननाइत्य राक्षसा बलदर्पिताः ॥४९८॥ 
यान्त्येव न निवतेन्ते मृत्युपाशावपाशिताः । माल्यवांश्च सुमाली च पाली च सुमहाबलः ॥५६।॥ 
पुरःसरा राक्षसानां उवलिता इव पावकाः । माल्यवन्तं ` हु ते सर्वे माल्यवन्तमिवाचलम्‌ ॥६०॥ 
निशाचरा आश्रयन्ति धातारमिव देवताः । तदलं ` रात्तसेन्द्राणां महाश्रघननादितस्‌ ॥६१॥ 
'जयेप्सया देवलोक ययौ मालिवशे स्थितम्‌ । राचसानां सब्नु्योगं तं तु नारायणः प्रभु! ॥६२।। 


नीलगाय, चमरीगी इन बाहनोंपर चढ़कर बलोन्मत्तं राक्षस लंका छोड़कर युद्धके लिए चले ।॥४५॥ ४९ ॥ 
.इन देवशञ्जुओंने युद्धके लिए: देवलोककी यात्रा की । जो जीव लंकामें रह गये थे उन लोगोंने लंकामें 
कुशकुन देखे; जो भयकी सूचना देनेवाले थे इन कुशाङुनोंसरे.दे भयभीत हो गये । इस प्रकार सेकड़ों हजारों 
रथोंपर बैठकर वे राक्षस शीघ्रतापूवेक देवलोक जानेके लिए उपस्थित हुए और देवता राक्तसोंके मागेसे 
हटने लगे ॥ ५० ॥-५२ ॥ कालसे प्रेरित अतएव भयंकर प्रथिवी और आकारामें उत्पात होने लगे जो 
'राक्षसोंके विनाशाके सूचक थे ।॥ ५३ ॥ मेघ हड्डी तथा गमे रुधिर बरसाने लगे, समु्रोंने तीरकी मयोदा 
तोड़ दी, और पंत कॉपने लगे ॥ ५४॥ देखनेमें भयंकर र्ट्गालिन क्रूर स्वरसे बोलने लगीं, मेघके: समान 
वोलनेवाले प्राणी अट्टहास करने लगे ।। ५५॥ प्रथिवी आदि भूत गिरते हुएखे माळूम पड़ने लगे, विशाल 
-गृद्धोंका समूह, जिनके सुंदसे अझिकी ज्वाला निकल रही थी, राक्षस्ोंके ऊपर कालके समान घूमने लगे । 
कबूतर; लाल पैरवाली सारिका दौड़ती चल रही हैं। ५६॥ ५७॥। कोया, बिल्ली आदि क्रूर स्वरसे 
बोल रहें हैं, पर बलोन्मत्त राक्षसोंने इन उत्पातोंकी ओर ध्यान नहीं दिया | ५८ ॥ इन उत्पातोंको देख- 
कर भी वे युद्धके लिए चले ही गये लौटे नहीं । क्योंकि वे. मृत्युपाशासे बधे हुए थे। माल्यवान्‌, सुमाल्ली 
आर माली ये राक्षसोंके आगे-आगे जा रहे थे, मानों दहकते हुए अंगारे हों, माल्यवान्‌ पवेके तुल्य माल्य- 
वान्‌ नामक राक्षसके आश्रयमें सभी राक्षस थे, जिस अकार देवता ब्रह्माके आश्रयमें रहते हैं । महामेघके 
समान गजेन करनेवाली वह रात्तसोंकी सेना मालीके अधीन होकर देवलोक जीतनेके लिए चली । देवदूतः 
के मुँहसे रात्तसोंका उद्योग जानकर प्रभु नारायणने भी युद्ध करनेकी इच्छा की । भ्न तथा तरकस लेकर 
वे ग़रुड़पर बैठे | दिव्य कवच उन्होंने धारण किया जो हजारों सूयंके संमान प्रकाशमान . या, बाणोंसे भरे 
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देवद्तादुपश्रस्य चक्रे युद्धे तदा मनः। स सज्जायुधतूणीरो वैनतेयोपरि स्थितः ॥६३॥ 
आसाद्य कवचं दिव्यं सहस्राकसमद्यति। आबध्य शरसंपूण इषुधी विमले तदा ॥६४॥ 
श्रोणिस्रत्र॑ च खङ्ग च विमलं कमलेक्षणः । शङ्कचक्रगदाशाङ्गखङ्ञांश्चेव वरायुधान ॥६५॥ 
संपूण गिरिसंकाशं वेनतेयमथास्थितः । रात्तसानामभावाय ययौ तूणतर प्रश्नः ॥६६॥ 
सुपणापृष्ठेस बभौ श्यामः पीताम्बरो हरिः । काञ्चनस्य गिरेः शृङ्गे सतडित्तोयदो यथा ॥६७॥ 


` स॒सिद्धदेवषिंमदोरगेश्च गन्धर्वयक्षेरुपगीयमान | 
: समाससादापुरसेन्यशत्रश्चक्रासिशाङ्गांयुधशङ्कपाणि ॥६८॥ 
° सुपर्णपक्तानिलनुन्नपक्षं भ्रमत्पताकं प्रविकीणंशख्नम्‌ । 
चचाल तद्रातसराजसन्यं चलोपल नीलमिवाचलाग्रम्‌ ॥६६॥ 
ततः शिते? शाणितमांसरूषितयुंगान्तवेश्वानरतुल्यविग्रहेः । 
निशाचराः संपरिवाय माधवं वरायुधेनिबिभिदुः सहस्रशः ॥७०॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षष्ठः सगेः ॥६॥ 





सप्तमः सर्गः ७ 
नारायणगिरिं ते तु. गजन्तो रात्तसाम्बुदाः । अदेयन्तोऽस्नवर्षण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः ॥१॥ 
श्यामाबदातस्तेविंष्णुनीलैर्नक्तंचरोत्तमेः । इत्तोज्ञनगिरीबायं वर्षमाणे पयोधरेः॥२॥ 


दो तरकस उन्होंने बाँधे ।। ५९ ॥ ६४ ॥ कमरपट्टा, निर्मल तलवार, शंख, चक्र, गदा, धनुष और बाण 
तथा अन्य उत्तम अञ्जोंको .लेकेर प्रभु विष्णु पवेतके समान ऊँचे गरुड़पर बैठे और रात्तसोंके विनांशके 
लिए शीध्र प्रस्थित हुए ॥ ६५॥ ६६ ॥ पीताम्बरघारी श्याम इरि गरुड़की पीठपर ऐसे माळम होते थे 
जैसे सुबणंपर्वेतपर बिद्यत्‌ युक्त मेघ दो ।। ६७.॥ सिद्ध देवर्षि, सप, गन्धव और यत्षोंने उनकी स्तुति की । 
चक्र गदा शंख धनुष आदि लेकर वे राक्षसी सेनाके शन्ु युद्धस्थानमें गये ॥ ६८॥ गरुड़की पाँलकी इवा 
से राक्षखी सेना कॉप गयी, उनकी पताका चक्कर खाने लगी, उनके अख्न-शस्ष विखर गये, वह राक्तससेना 
उस्र पवेतशिखरके समान माळूम होती थी, जिसके पत्थर गिरते हों ॥ ६९ ।। अनन्तर तीखे मांस रुधिर- 
से युक्त प्रलयाभिके समान अख्लोंसे राक्षस माधवको घेरकर उन्हें छेदने लगे ॥ ७० ॥ . 
आदि काव्य बाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका छठा सगे समाप्त । 


सकस 
राक्षसरूपी मेघ नारायणरूपी पवंतपर गर्जकर अञ्जोंकी वषी करने लगे ओर उन्हे पीड़ित करने 
लगे, जिस प्रकार मेघ पर्वेतपर बृष्टि करते हैं ॥ १ ॥ विष्णु उज्ज्वल श्याम वर्ण थे, राक्षस काले थे, उन्होंने 
इनको घेर लिया । माळूम होता था कि अव्जन पर्वतको बरसनेवाले मेघोंने घेर लिया हो ॥ २ ॥ पतं१ 
जिस प्रकार कारोमें घुपते हैं, मच्छर आगे घुपते हैं, मधुके घड़ेमें जिस प्रकार मधुमक्खो घुसतो दे 
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शलभा इव. केदारं मशका इन पावकम्‌ । यथामृतघटं दंशा मकरां इव चाणेवस्‌ ॥३॥ 
तथा रच्तोधनुएु क्ता बजानिलमनोजवाः। इरिं विशन्ति स्म शरा लोका इव. विपर्यये ॥४॥ 
स्यन्दनः स्यन्दनगता गजैश्च गजमूधंगाः । अश्वारोहास्तथाश्यैश्च पादाताश्चस्बरे स्थिताः ॥५॥ 
राचसेन्द्रा गिरिनिभाः शिरे शक्तयृष्टितोमरेः। निरु्लासं हरिं चक्र प्राणायामा श्व द्विजस्‌ ॥६॥ 
निशाचरैस्ताड्यमानो मीने रिव. महोदधिः । शाङ्गेमायस्य दुर्धषों रासेभ्योऽछजच्छरान्‌ ॥७॥ 
2 XC ९ ४ i 
शरैः पूरणायतोस्सष्टवज्जकल्पेमनोजवेः । चिच्छेद विष्णुनिशितैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥८॥ 
विद्राव्य शरवर्षेण वर्षे वायुरिवोत्थितम्‌ । पाञ्चजन्यं महाशङ्कं . प्रदध्मौ पुरुषोत्तमः ॥६॥ 
सों5म्बुजो इरिणाध्मातः सबंप्राणेन शङ्खराट्‌ । ररास भीमनिहदस्नेलोक्यं व्यथयन्निव ॥ १०॥ 
शङ्कराजरवः सोऽथ त्रासयामास रात्तसान्‌। मृगराज . इवारण्ये समदानिव इञ्जरान्‌॥११॥ 
न शेङुरश्वाः संस्थातु बिमदाः कुञ्जराभवन्‌ । स्यन्दनेभ्यश्च्युता वीराः शह्ृरावितदुवलाः ॥१२॥ 
शाह्नेचापविनिसुक्ता वजतुल्याननाः शराः। विदायं तानि रत्तांसि सुपुङ्खा विविशुः च्षितिम्‌ ॥१३॥ 
भिद्यमानाः शरेः संख्ये नारायणकरच्युतैः। निपेतू रात्तसो भूमौ शेला. बज्इता इव ॥१४॥ 
व्रणानि परगात्रेभ्यो विष्णुचक्रकृतानि हि । अखकत्तरन्ति धाराभिः स्वणंधारा इवाचलाः ॥१५॥ 
शङ्कराजरवथ्ापि शाङ्ग चापरवस्तथा । राक्षसानां रवांश्चापि ग्रसते वैष्णवों रवः ॥१६। 


तथा मगर समुद्रम घुसते हैं, उसी प्रकार राक्षसोंके धनुषसे छूटे हुए वज्ञतुल्य तथा वायु और मनके समान 
वेगवान्‌ बाण विष्णुके शारीरमें प्रवेश करते थे, अथवा प्रलयकालमें जिस प्रकार समस्त लोक उनके शारीरमें 
प्रवेशा करते हैं ॥ ३॥ ४॥ रथसवार रथोंपर, हाथीसवार हाथीपर, घुड़सवार घोड़ापर. तथा पैदल 
ऊँचे चढ़कर पर्वेतके समान ऊँचे राक्षस, बाण, शक्ति, ऋष्टि तोमरसे विष्णुका सांस लेना बन्द कर दिया, 
जिस प्रकार प्राणायामसे ब्राह्मणोंका सॉस लेना बन्द हो जाता है ॥ ५॥। ६॥ राक्षसोंने हरिको मारा, 
` जिस प्रकार मछलियॉ समुद्रको मारती है ! उन्होंने धनुष चढ़ाकर राक्षसोंपर बाण चुलाया ७॥ हरि 
पूरा खींचकर बाण छोड़ते थे, वे बाण वज्रके समान कठोर'ओर मनके समान वेगवान्‌ थे। उन तीखे बाणों 
से विष्णुने सेकडों हजारों राक्षसोंको छेद डाला॥ ८॥ वाणबृष्टिके द्वारा उन्दोंने राक्तसोंको भगा दिया, 
जिस प्रकार चायु वृष्टिको हरा देती दै। अनन्तर पुरुषोत्तम विष्णुने पाश्चजन्य शंख बनाया ॥ ९॥ बडे 
जोरसे विष्णुने उस शंखको बजाया उससे बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ, जिससे त्रिलोक व्यथित हो गया 
॥ १० ॥ उस शांखके शब्दसे राक्तस-भयभीत हो गये जिस प्रकार बनमें  सिंहके शब्द्से मतवाले द्वाथी 
भयभीत हो जाते हें ॥ ११ ॥ घोड़े मेदानमें ठहर न सके, द्वाथियोंकी मस्ती झर गयी, शंखके शब्दसे 
भयभीत होकर वीर रथोंसे गिर पड़े । १२ ॥ विष्णुके धनुषसे निकले वज्जमुख वाण राक्षलोंको छेदकर 
पंखके साथ प्रथिवीमें घुस गये ॥ १३-॥ नारायणके द्वाथसे छूटे बाणोंसे बिंधकर. -राक्षस - प्रथिवीपर गिरने 
लगे, जिस प्रकार वससे आहत होकर पवेत. गिरते हैं ।। १४ ॥ विष्णुचक्रखे बने घाव शज्लुके -शरीरसे 
धाराप्रवाह रुधिर बद्दाते हैं, माळम होता है कि पर्वत गेरुकी धारां बद्दा रहे दों .॥ १५ ॥ शंखंके शब्द, 
घतुषके शब्द तथा राक्षसोंके शब्द, विष्णुके शब्दे छिप जाते हैं ॥ १६॥ विष्णुने...राचसोंके काँपते हुए | 
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श्र ___ (त्तरकाएडम 


तेषाँ शिरोधरान्धूताञ्घरध्वजधन्‌ंषि च। रथान्पताकास्तणीरांगिच्छेद स॒ हरिः शरेः ॥ १७॥ 
सूर्यादिव करा घोरा वार्योधा इव सागरात्‌ । पवेतादिव नागेन्द्रा धारौधा इव चाम्बरुदात्‌ ॥१८॥ 
तथा शाङ्गविनिमुक्ताः शरा नारायणोरिताः । निर्धाबन्तीपवस्तूर्ण शतशोऽथ सहस्रशः ॥१६॥ 
शरभेण यथा सिंहा? सिंहेन द्विरदा यथा । द्विरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा ॥२०॥ 
द्वीपिनेव यथा श्वानः शुन्ना मार्जारको यथा । मार्जारेण यथा सर्पाः सर्पेण च यथा5खव; ॥२१॥ 
तथा ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये शायिताश्च महीतले ॥२२॥ 
रा्तसानीं सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः । वारिजं पूरयामास तोयदं सुररादिव॥२३॥ 
नारायणशरख्रस्तं शङ्कनादसुविडलम्‌ । ययो लङ्ामभिधुखं प्रभग्नं रासं वलम्‌ ॥२४॥ 
प्रभग्ने रात्तसवले नारायणशराहृते। सुमाली शरवर्षेण निववार रणे हरिम्‌ ॥२५॥ 
-स तु तं छादयामास नीहार इव भास्करम्‌ । राक्षसाः सच्चसंपन्नाः पुनधैये समादधुः ॥२६॥ 
अथ  सोभ्यंपतद्रोपाद्रात्तसो बलदर्पितः | महानादं प्रकुवोणों राक्षसाञ्जीबयन्निव ॥ २७॥ 
उत्क्षिप्य लस्बाभरणं धुन्वन्करमिव द्विपः | ररास राक्तसो इपात्सतडित्तोयदो यथा ॥२८॥ 
सुमालेनेद्तस्तस्य शिरो ज्वलितक्ुण्डलम । चिच्छेदयन्तुरखाश्॒ भ्रान्तास्तस्य तु रक्तस॥ ॥२६॥ 
तेरश्वेभ्रांम्यते भ्रान्तेः सुमाली राक्षसेश्वरः । इन्द्रियाश्वैः परिश्रान्तैध्चतिहीनो यथा नर£ ॥३०॥ 


गले, बाण, ध्वजा, धनुष, रथ, पताका और तूणीर अपने बाणसे काट डालें ॥ १७ ॥ जिस प्रकार 
सूयेसे किरणें निकलती हैं, समुद्रसे जलघारा निकलती है, पवेतसे बड़े-बड़े सपे निकलते हैं, तथा मेघोंसे 
जलधारा निकलती हें, उखी प्रकार नारायणके धनुषस्ते छूटे हुए नारायणप्रेरित सैकड़ों हजारों बाण निकल 
रहे हैं ।। १८ ॥ १९॥ शरभसे सिंह, सिंहे हाथी, द्वाथीसे बाघ, बाघसे चोता, चीतासे कुत्ता, 
कुत्तासे बिल्ली, बिल्लीसे साँप और साँपसे चूहे जिस प्रकार भागते हैं, उसी प्रकार भ्रभ्ुविष्णु विष्णुसे भय- 
भीत होकर राक्षस भागने लगे, बहुतसे प्रथिवीमें सो गये अर्थात्‌ मर गये ॥ २० ॥ २२ ॥ हजारों राक्षसों 
को मारकर मधुसूदनने शंख बजाया, जिस प्रकार इन्द्र-मेघ गजेन करता है । २३ ॥ नारायणके बाणोंसे 
भीत और शांखध्त्रनिसे व्याकुल वह राक्षखसेना लंकाकी ओर भाग चली ॥ २४ ॥ नारायणके बाणसे 
पीड़ित होकर राक्तससेनाके भाग जानेपर सुमाली बाणब्ष्टि करके नारायणको रोकने लगा । २५ ॥ 
उसने बाणोंसे नारायणको ढेक दियो जिस प्रकार कुद्दासा सूर्यको ढॅक लेता हे । उस बली राक्षसोंमें पुनः 
उत्साह आया ॥ २६ ॥ बलोन्मत सुमाली राक्षसने क्रोध करके हरिपर आक्रमण किया वह भयंकर गजेन 
कर रहा था, मानों रात्तसोंको जिला रहा हो ॥ २७ ॥ जिस प्रकार हाथी सँड पटकता है उसी प्रकार 
आभरंणयुक्तकर-द्वाथ पटककर उस राक्षसने हर्षसे गजेन किया, मानो विद्युतयुक्त मेघ गजता हो ॥२८॥ 
इस प्रकार गजते सुमालीका सिर, जिसमें कुएडल चमक रहा था ओर उसके सारथिका सिर नारायणने 
काट डाले, इससे उसके रथके घोड़े इधर-उधर भागने लगे ॥ २९ ॥ घोड़ोंके इधर-उधर रथ लेकर भागने- 
के कारण सुमाली भी इधर-उधर घूमने लगा । जिस प्रकार इन्द्रियरूपी घोड़ोंके पथभ्रष्ट दोनेपर अधीर 
मनुष्य भटकने लगाता .है ।। ३० ॥ महात्राहु विष्णु रणक्षेत्रमें आकर आक्रमण करने लगे, घोड़े सुमाली 
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पाल्मीफीय-रामायण ` २४ 


ततो विष्णुं महाबाहुं प्रतपन्तं रणाजिरे | हृते सुमालेरश्वेश्च रथे विष्णुरथं प्रति। ` 
माली चाभ्यद्रवद्॒क्तः प्रणश्च स शरासनस्‌ ॥३१॥ 
मालेषेनुश्च्युता बाणाः कातंस्वरविभूषिताः । विविशुहरिमासाध क्रौञ्चं पत्ररथा इच ॥३२॥ 
अद्यमानः शरेः सोऽथ मालिघुक्तेः सहस्रशः। चुमे न रणे विष्णुजितेन्द्रिय इवाधिभिः ॥ ३३॥ 
अथ मोीस्वनं कृत्वा भगवान्भूतभावनः | मालिनं प्रति वाणौधान्ससर्जासिगदाधरः ॥३४॥ 
ते मालिदेइमासाथ वज्रविद्य॒प्रभाः शराः। पिबन्ति रुधिरं तस्य नागा इव घुधारसम्‌ ॥३५॥ 
मालिनं विशुखं कृत्वा शङ्कचक्रगदाधरः । मालिमोलिं धवजं चापं वाजिनश्चाप्यपातयर्त ॥३६॥ 
विर्थस्तु गदां ग्रह्म माली नक्तचरोत्तमः। आपुसवे गदापाणिगियंग्रादिव केसरी ॥३७॥ 
गदया गरुडेशानमीशानमिव चान्तकः । ललाटदेशेऽभ्यहनद्रज्रेणन्द्रो यथाचलम्‌ ॥ ३८ 
गदयाभिइतस्तेन मालिना गरुडो भ्रशम्‌। रणात्पराङ्घुखं देवं कृतवान्वेदनातुरः ॥३६॥.. 
प्रराड्युखे कृते देवे मालिना गरुडेन वे । उदतिष्टम्महाऽशब्दो रक्षसामभिनदंताम्‌ ॥४०॥ 
रक्षसां रुबतां राव श्रुत्वा हरिहयानुजः । तियंगास्थाय संक्रद्धः पक्षीशे भगवान्हरिः ॥४१॥ 
पराङ्घुखोऽप्युत्ससजे मालेक्चक्रं जिघांसया । तस्सूर्यमणएडलाभासं स्तरभासा भासयन्नमः॥४२॥ 

कालचक्रनिभं चक्रं मालेः शीषेमपातयत्‌ । तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रोतत्तं विभीषणम्‌ । 
पपात रुधिरोद्रारि पुरा राहुशिरो यथा ॥४२॥ 


के रथको लेकर भाग गये । उस समय मालीने धनुष लेकर विष्णुके रथपर आक्रमण किया॥ ३१ ॥ 
मालीके धनुषसे निकले सुवर्णभूषित बाण विष्णुके शरीरमें प्रवेश करने लगे जिस प्रक्रार कंच पवेतमें 
पक्षी प्रवेश करते हैं । ३२ ॥ मालिके छोड़े हजारों बाणोंसे पीड़ित होकर भी विष्णु क्षुभित नहीं हुए, 
जिस प्रकार जितेन्द्रिय मनुष्य मानसिक पीड़ासे व्याकुल नहीं होता ।॥ ३३ ॥ 'अनन्तर* तलवार और गदा 


धारण करनेवाले भूतभावन भगवानने मालीके प्रति. अनेक बाण छोड़े । ३४ ।। वञ्के समान कठोर ओर - 


विद्युतुके समान तीखे बाण मालिके देइमें घुस करके उसका रुधिरपान करने लगे, मानों सपे अमृतपान 
करते हों ॥ ३५ ॥ शंखचक्रगदाधघारीने मालिको हटाकर उसका मुकुट, «ध्वजा, धनुष और घोड़ोंकों काट 


गिराया ॥ ३६ ॥ राक्षसश्रेष्ठ मालि रथहीन होकर गदा लेकर रणच्तेत्रमें कूद 'पद्धा । जिस प्रकार पिंह 


पर्वतशिखरसे कूदता है ॥३७॥ उसने गदासे गरुड़के मस्तकपर मारा, जिस प्रकार यमराजने शिवको 
मारा था और इन्द्रने पर्वतको मारा था ॥३८॥ मालिके द्वारा गदासे आहत दोकर गरुड़ बहुत व्यथिते 
हुआ और वह नारायणको युद्धक्षेत्रसे हटा ले गया॥ ३९.॥ मालि 'थौर गरुङ़के-द्वारा विष्णुके रणक्षेत्रसे 
हटाये जानेपर राक्षस घोर गजेन करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल हुआ ॥ ४० ॥ इन्द्रके छोटे :भाई 
बिष्णुंने राक्षसोंके गजेनका शब्द सुनकर क्रोध किया और वे गरुडपर देढे द्दोकर बैठ गये ॥ ४१ त इस 
प्रकार पराङ्मुख दोनेपर भी मालिकों मारनेके जिए उन्दोंने चक्र. चलाया, जो सूयम्रणइजके समान 
प्रकाशमान था, उसके प्रकाशप्ते आकाश प्रकाशित दो गया ॥४२॥ काल चक्रके समात उस्र चक्रते मालिका 
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२५ उत्तरकाणडसू 


ततः सुरेः संप्रहृष्टः सर्वप्राणसमीरितः | सिंहनादरवो शुक्तः साधु देवेतिबादिभिः ॥४४॥ 
मालिनं निहतं दृष्टा छुमाली माल्यवानपि | सबलो शोकसंतप्तौ लङ्कामेब प्रधावितौ ॥४५॥ 
गरुडस्तु समाश्वस्तः संनिहत्य यथा पुरा । रात्तसान्द्रावयामास पत्तवातेन कोपितः ॥४६॥ 
चक्रकृत्तास्यकमला गदासंचूरितोरसः । लाङ्गलग्लपितग्रीवा घुसले भिन्नमर्तकाः ॥४७॥ 
केचिचचेवासिना झिन्नास्तथान्ये शरताडिताः। निपेतुरम्बरात्तर्णं रात्तसाः सागराम्भसि ॥४८।। 
नारायणोऽपी पुबराशनीभिविदारयामास  धबुविधुक्तः । 


. नक्तंचरान्धूतविश्चक्तकेशान्यथाशनीभिः सतड़िन्महाश्र! ॥४६॥ 
° भिन्नातपत्रं पतमानश्रं शारेरपध्वस्तविनीतवेषस । 
चिनिःख्रतान्त्रं भयलोलनेत्रं बलं तहुन्मत्ततर॑ वभूव ॥४०॥ 
ह सिंहादितानामिव कुखराणां निशाचराणां सह कुञ्जराणास्‌। | 
°  रवाश्रव वेगाश्र समं बभूवुः पुराणसिंहेन विमर्दितानाम्‌ ॥५१॥ 
ते वार्यमाणा इरिवाणजालैः स्ववाणजालानि समुत्सजन्त: । 
धावन्ति नक्तचरकालपेघा वायुप्रणुज्ञा इब कालमेघाः ।।५२॥ 
चक्रप्रहारैविनिकृत्तशीषाः संचूणिताङ्गाध गदाप्रहारेः । | 
असिप्रहारेद्विंविधा विभिन्नाः पतन्ति शेला इव राक्सेन्रा/  /॥४४॥ 


सिर गिरा द्या । चक्रसे कटा हुआ वह सिर बड़ा भयंकर था उससे रुधिर गिर रहा था, पहले समयके 
राहुके सिरके समान वद्द माळूम दोता था ॥४३॥ | | 
इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए, उन लोगोंने पूरा बल लगाकर सिंहनाद किया, और वे विष्णुको 
साधुवाद देने लगे । ४४॥ मालिका मारा जाना देखकर सुमाली और माल्यवान्‌ दोनों ही बड़े दुःखी हुए, 
ये सेनाके साथ 'लंकाक़ी ओर भाग गये ॥४५॥ गरुड़ भी आश्वांस होकर लोटा और क्रोध करके पंखकी 
हवासे राक्षखोंको भगाने लगा ॥ ४६॥। जिनका *मुखकमल 'चक्रसे कट गया है, गदासे जिनकी छाती चूर 
हो गयी है, हलसे जिनका गला मरोड़ दिया गया है, मूसलसे जिनका मस्तक फूट गया है, जो तलवारसे 
कट गये हैं, जो वाणसे घायल हुए हैं, वे राक्षस ऊपर समुद्रके जलमें गिरे ॥ ४७, ४८ ॥ नारायण भी 
धलुषसे छूटे बञ्रतुल्य वाणोंसे राक्षसोंको मारने लगे, उन राक्षसोंके बाल खुल गये और विखर गये थे । 
जिस प्रकार वज्ञके लगनेसे मेघ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ॥४९' उस राक्षसी सेनाका रूप उन्मत्तके समान 
हो गया, उनके छाते टूट गये, शस्त्र गिर पड़े, वाणोंसे उनका सुन्द्रवेष नष्ट कर - दिया गयां। कडइयोंकी 
आत निकल आयीं ओर भयसे आँखें चंचल हो गयीं ॥५०॥ सिंह-पीडित हवाथियोंके समान प्राचीन सिंहके 
द्वारा पीड़ित राक्षसरूपी हाथियोंका शब्द--हाहकार और वेग भागना एक साथ ही हुआ। अथोत्‌ 
विष्णुको देखते ही राक्षस हाय-हाय करते भागे ॥ ५१ ॥ विष्णुके वाणोंसे राक्षस ढेंक गये, तथापि 
वे वाण चलाते रहे, वायुप्रेरित कालमेघके समान राक्षसरूपी मेघ दौड़ने लगे ॥५२॥ चक्रप्रहारसे राक्षर्सो- 
के सिर कट गये हैं, गदा-प्रद्दारसे उनके अंग चूर हो गये हैं और तलवारसे उनके दो द॒कडे हो गये है, | 
छ 
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बिलम्बमानेमेशिहारडपडलेनिशावरेनींलबलाइकोप: । जा 
निपात्यमानो निरन्तरं निपास्यमानेरिव नोलपव॑त म 
_ इत्ये औमद्रामायणे वास्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे संम: सैः | ७ | 
| प्रिमा संगः ८ Re 
पने बले तरिंन्पश्ननामेन पृष्ठतः । माल्यवान्संनिष्त्तो$य वेलामेत्य ` इवाणवः ॥१॥ 


संरक्तनयनः क्रोघाचलन्मोलिनिशाचरः। पद्मनाभमिद॑ प्राह वचनं . पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २॥ .. 


प र्भ म्हस. यथेतरः॥ ३॥ 
तनम्‌ । अयुद्धमनसो भीतानस्माः हंसि 
Sn रेचर छा न गतः स्वगं लभते पुण्यकर्मणास्‌॥ ४॥ 


राड्मुखबध पापं यः करोति घुरेःश्वर | सःहन्ता न २ 2 डी 
हसता तेऽस्ति शङ्क्रगदाघर । अहं स्थितोऽस्मि पश्यामि चले. दशययत्तव ॥३॥ . 
पाल्यवन्त स्थित दृष्टा माल्यवन्तमिवाचलम्‌ । उवाच. रात्तसेन्द्रं तं देवराजाचुजो बली ॥ ६ 


` युप्पत्तो भयभीतानां देवानां वे मयाभयम्‌ । राचसोत्सांदनं॑ दत्त तदेतदनुपाल्यते॥ ७॥ 


प्राणैरपि प्रियं कार्य देवानां हि सदा मया । सोऽहं घो निहनिष्यामि रसातलगतानपि ॥ ८॥ 
देवदेवं ब्रवाणं तं रक्ताम्बुरुहलोचनस्‌ । शक्त्या बिभेद संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रो थुजान्तरे ॥ &॥ 


इस प्रकार राक्षस पर्वतके समानः गिर. रहे हैं॥ ५३ ॥ नीलमेघके समान राक्षस मणिद्दार, झुण्ड आदि 
धारण किये हुए थे, वे निरन्तर गिराये जाने लगे, मानों नीलपवेत ही गिराये जाते हो ॥५४॥- 
आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सातवाँ सगे समाप्त ॥:७ ॥-- - 

_„ - विष्णु जब: राक्षससेनाको मार रहे थे उस समय  माल्यवान्‌ पीछेसे लौटकर आया जैसे समुर 
तीरप्र जाकर लौट आता है ॥१॥:क्रोधसे उसकी आँखें लाल दो गायी थीं; माथाःदिल रहा था वह पुरुषोत्तम 
विष्णुसे इस प्रकार बोला-॥२॥ नारायण तुम पुराना क्षात्रघमे नहीं -जानते दो; अतः युद्ध करनेकी इच्छा 
न रखनेवाले भीच:हसलोगोंको अथोत्‌ राक्षसोंको नीच मनुष्यके संमान.मार रहेःही ॥ ३॥ सुरेश्वर) युद्धः 
से पराङ्मुखका ब्ध करके जो पाप करता है; वह सारनेवाला स्वगे नहीं पाता और पुणयास्माओंका लोक 
नहीं पाता ॥४॥ - शंखचक्रगदाधर, यदि तुम्हें: युद्धका उस्साह हो तो में खड़ा हूँ अपना बलं: दिखाओ ॥५॥ 
माल्यवान्‌ प्ेतके समान खड़े माल्यवानको देखकर इन्द्रके छोटे भाई बली विष्णु रात्तमेनद्रमाल्यवाने 
बोले ॥६॥ आप लोगोंके भयसे देवता भयभीत: हो गये थे, डनको मैंने अभयदान दिया है मैंने राच 


. -नोशकी प्रतिज्ञा की हे उसीका पालन करता हूँ ॥७॥ अपने प्राण देकर भी मैं. देवताओं का प्रिय कार्य सदा 


करता. आया हुँ, अतएव में तुमलोगोंको सारूँगा, चाहे तुम पातालमें ही. क्‍यों न चले जाओ ॥ ८ लात'. 
कमलके समान नेत्रवाले देव-देव विष्णु इस प्रकार कह रहे थे, उसी संमय राक्षसेन्द्रने क्रोध करके उत्तकी | 
युजाओंके मध्यमं शक्तिसे मारा ॥९॥ मास्यवानकी सुजासे छूटकर घण्टाका शब्द करती हुईं शक्ति रिकी 











. माल्यवद्दशजनिमक्ता शक्तिघषटाकृतस्वना | इरेर्रसि व्राज मेघस्थेव शतहदा ॥१०॥ 
ततस्तामेव चोत्कृष्य शक्ति शक्तिधरमियः | माल्यवन्त सप्तदिश्य चित्तेपाम्बुरुहेक्षणः ॥११॥ 
स्कन्दोत्सष्ेब सा शक्तिगोविन्दकरनिःखता । काङ्चन्ती राक्षस प्रायान्महोल्केवाज्ननाचलम्‌ ॥१९॥ 
सा तस्योरसि विस्तीर्ण हारभारावभासिते । आपतद्राक्षसेन्स्य गिरिकूट इवाशनिः॥१३॥ 
तया भिञ्नतलुत्राणः प्राविशद्विपुलं तमः । माल्यवान्पुनराश्वस्तस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥१४॥ 
ततः कालायसं शूलं कण्टकैबहुमिश्वितस्‌ । प्रह्ह्माझ्यहनददवं स्तनयोरन्तरे हृढम्‌ ॥१५॥ 
तथैव रणशक्तस्तु मुष्टिना वासबाचुजम्‌ | ताढयित्वा घननुमात्रमपक्रान्तो निशाचरः ॥१६॥ 
ततोऽम्बरे महाङ्ञब्दः साधुसाध्विति चोस्थितः। आहत्य राक्षसो विष्णं गरुडं चाप्यताडयत्‌॥ १७॥ 
बेनतेयस्ततः क्रुद्धः पक्षवातेन राज्तसस्‌ । व्यपोहङ्वलवान्वायुः शुष्करपर्णचयं- यथा ॥१८॥ 
विजेन्द्र पत्तवातेन . द्रावितं दृश्य - पूवजम्‌ | सुमाली स्ववलैः सार्थं लड़ामभिश्नुखो ययौ ॥१६॥ 
पत्तवातवलोह्ृधूतो माल्यवानपि राक्षस! । स्वबलेन समागम्य ययौ लड़ां हिया हतः ॥२०॥ 
एवं ते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण ।-बहुशः संयुगे भा हतप्रवरनायकाः ॥२१॥ 
अशक्लुवन्तस्ते विष्णुं ्रतियोहृधुं बलादिंताः । त्यक्त्वा लड़ां गता वस्तुं पातालं सहपन्नयः ॥२२॥ 
सुमालिनं समासाधच राक्षसं रघुसत्तम। स्थिताः प्रख्यांतवीयास्ते बंशे सालकटङ्टे ॥२३॥ 


छातीपर शोभित हुई, जिस प्रकार मेघमें विद्यत शोभित होती है ॥१०॥ शक्तिधर कापिकेयसे प्रेम करने- 
वाले विष्णुने उसी शक्तिको निकालकर माल्यवानको लक्ष्यकरके चलाया ॥११॥ विष्णुके हाथसे छूदी वह - 
शक्ति कार्तिकेयके हाथसे छूटी शक्तिके समान राक्षसको मारनेके लिए चली, मानो उरशा अंजन. पर्वतकी 
ओर जा रहा हो॥। १२॥ हवारोंके भारसे शोभित राक्षत्र-राजके विशाल वक्षस्थलपर बह शक्ति गिरी 
मानों पंरंतपर बज गिरा हो ।।१३॥ शाक्तिके लगनेसे माल्यवान्‌का. कवच टूट गया और बह बेहोश हो 

गया पुनः भश्‍वस्थ झेकर माल्यव्रान्‌ पव॑तके समान अचल होकर खड़ा हुआ ।। १४ ॥ राक्षसराजने इस्पात 
_ लोहेका शूल उठाया जिसमें बहुतसे काँटे लगे हुए थे, उससे विष्णुकी छातीमें जोरसे मारा ॥ १५॥ 
अनन्तर रंणप्रिय राक्षसराजने विष्णुको धूँसासे मारा और वह एक धनुष पीछे इट गया ॥१६॥ उस समय 
आकाशमें साधु-साधुका कोलाहल होने लगा । राक्षसने विष्णुको मारकर गरुड़को मारा ॥ १७॥ अनन्तर 
गरुड्ने क्रोघकरफे पंखकी हवासे राक्षसो विचलित कर दिया बह वहाँ ठहर न सका जिस प्रकार इवा 
सूखे पत्तेको उड़ा देती है ॥१८॥ गरुड़के पंखंकी _ वासे बंडे भाईको भगा देखकर सुंमाली अपनी सेनाके 
साथ लंकाकी ओर चला ॥१९॥ माल्यवान्‌ भी पंखकी हवासे विचलित होकर अपनी सेना एकत्र करके 
लज्जित होकर लकाकी ओर चला ॥२०॥ 

`. कमले नेत्र राम, प्रधान सेनापतिके मारे जानेसे वे राक्षस युद्ध चेत्रसे भांग गये ॥ २१ ॥ विष्णुके 
बलसे पीड़ित होकर वे उनसे युद्ध न कर सके अतएव अपनी ख्नियोंके साथ रहनेके लिये लंका छोड़कर 
पांवालेमें चले गये ॥ २२ ॥-सालकटक वराके प्रख्यात पराक्रमी राक्षस सुमालीके आभममें रहने लगे 
॥ २३ ॥ रामचन्द्र, पुलस्त्यवंशी जिन राक्षसोंकों तुमने मारा है उनसे तथां रावणसे भी सुमाली माल्य- 


बाल्‍्मीकीय-रामायणे . | श्द 


ये त्वया निहतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसाः । सुमाली माल्यवान्माली ये च तेषां पुरःसराः 
सब एते महाभागा रावणाद्वलवत्तरा! ॥२९४॥ 
न चान्यो राक्षसान्हन्ता सुरारीन्देवकएटकान ऋते नारायणं देवं शइहचक्रगदाघरस ॥२५॥ 
भवान्नारायणो देवश्वतुवाहुः सनातनः । रात्तसान्हन्तुमुत्पन्नो ह्यजय्यः प्रश्चुरव्ययः ॥२६॥ 
नष्टधमव्यवस्थानां कालेकाले. प्रजाकर! । उत्पयते दस्युवधे ,_शरणागतबत्सलः ॥२७॥ 
एषा मया तब नराधिप राक्षसानापुत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत । 
भूयो निवोध रघुसत्तम रावणस्य जन्मप्रभावमतुलं सछुतस्य संस ” ॥२८॥ 
चिरात्मुमाली व्यचरद्रसातलं स राक्षसो विष्णुभयादितस्तदा। 
पुत्रश्च पत्रश्च समन्वितो . बली ततस्तु लङ्ामबसद्धनेश्वरः  ॥२६॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेऽष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 





= 
" नवमः संगः ६ 
कस्यचित्तथ कालस्य सुमाली नाम राक्षस? । रसातलान्मत्यलोकं सव वे विचचार ह॥ १॥ 


नीलजीमूतस काशस्तकक्राश्चनङुण्डलः । कन्यां दुहितरं ग्रह्म बिना पद्ममिव श्रियस्‌ ॥ २॥ 
राचसेन्द्रः स ठु तदा विचरन्वे महीतले । तदापश्यत्स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 


` वान्‌ और माली बलवान्‌ थे ॥२४॥ शंख चक्र गदाधारी विष्णुके अतिरिक्त देवरात्रु इन राक्षसांको मारने 
वाला दूसरा नेहीं था ॥ २५ ॥ आप चतुझुंज सनातन नारायण है, आप अन्यथ प्रभु हैं। राक्षस्तरोंका 
वध करनेके लिए आप उत्पन्न हुए हैं ॥ २६ ॥ धमे व्यवस्था नष्ट करनेवाले राक्षसोंके वधके लिए समय | 
समयपर प्रजापालक भगवान्‌ विष्णु उत्पन्न होते हैं । दस्यु रावण आदिका वध फरनेके लिए शरणागत 
वत्सल वे उत्पन्न होते हैं।॥। २६ ॥ राजन्‌, इस प्रकार समस्त राक्ञसोंकी उत्पत्ति आजं मैंने आपसे कही, | 
अब आप पुनः रावण तथा उसके पुत्रका जन्म तथा भतुलनोय प्रभाव आप सुनें ॥ २८॥ विष्णुके भयणे | 
भीत होकर सुमाली नामका राक्षस बहुत दिनोंतक पातालमें पुत्रों और. पोत्रोंके साथ रहा । उस समय | 
लंकामें धनेशने निवास किया ॥ २९॥ है हि 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका आठवां सर्ग समाप्त ॥ 4॥ _ 
- — = DOGO 
 झनन्तर थोड़े दिनोंतक सुमाली नामका राक्षस, जो नील मेघके समान था, उज्ज्वल सुबर्णका 
कुण्डल धारण किये हुए था । कमलद्दीन लक्ष्मी तुल्य कन्याको लेकर पाताले निकलकर मत्येलो कम | 
भ्रमण करने लगा ॥ १॥२॥ 
नह राक्षस राज जिस समय प्रथिवीमें श्रमण कर रहा था, उस समय उसने पुष्पकपर 'चढकर 
घनेश्‍वरको जाते उसने देखां ॥ ३ ॥ देवतुल्य ओर अभितुल्य तेजस्वी धनेश्वर पुलस्त्य पुत्र अपने पिता 
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२६ | उत्तरकाएडम्‌ 


गच्छन्त पितरं द्रष्टु पुलस्त्यतनयं विश्वुर्म । त दृष्टामरसंकाश गच्छन्तं पावकोपमम्र ॥४॥ 
रसातलं प्रविष्ठ? सन्मत्यंलोकात्सविस्पयः । इत्येव चिन्तयामास राक्तसानां महामतिः ॥ ५॥ 
कि कृत्वा श्रेय इस्येव वर्धेमहि कथं वयम्‌ | नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकाश्वनकुएडल! ॥ ६॥ 
राक्षसेन्द्रः स तु तदाचिन्तयरछुमदहामतिः । अथात्रवीत्सुतां रक्तः केकसीं नाप नामतः ॥ ७॥ 
पुत्रि प्रदानकालोऽयृं यौवन व्यतिवतेते । प्रत्याख्यानाच्च भीतैरत्य॑ न वरे! परिश्रह्मसे ॥ ८ ॥ 
कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता धमबुद्धयः । त्वं हि सबंगुणोपेता श्री! साक्षादिव पुत्रिके ॥ & ॥ 
कन्यापितृष्बं दुःखं हिं सवषां मानका डिक्षणास्‌। न ज्ञायते च कः कन्यां वरयेदिति कन्यके ॥१०॥ 
मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चेव -च दीयते | कुलत्रयं सदा कन्यां सशये स्थाप्य तिष्ठति ॥११॥ 
सा त्व घुनिवरं श्रेष्ठ ध्रजापतिङुलोद्भवस्‌ | भज विश्रवसं पुत्रि. पौलस्त्यं वरय स्वयम्‌ ॥१२॥ 
इरृशास्ते भविष्यन्ति पुत्राः घुत्रिन संशयः । तेजसा भास्करसमो याहशोऽयं धनेश्वरः ॥ १३॥ 
सा तु तद॒चर्न श्रत्वा कन्यका पितृगोरवात्‌ । तत्र गत्वा च सा तस्थो विश्रवा यत्र तप्यते ॥१४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम पुलस्त्यतनयो द्विज! । उग्निहोत्रप्लुपातिष्ठचतुथ इव पावकः ॥१५॥ 
अविचिन्त्य तु तां वेलां दारुणां पितृगोरवात्‌। उपस्॒त्याग्रतस्तस्य चरणाधोग्रुखी स्थिता ॥१६॥ 
विलिखन्ती शुहु्भूमिमङ्घष्ठाग्रेण भामिनी । सहु तांवीच्य छुओणां पूर्णचन्द्रनिभानन!स्‌ ॥१७॥ 


देखनेको लिए जा रहे थे ।। ४ ॥ राक्षसोमे बुद्धिमान्‌ नीलमेघके समान काला ओर उअ्च्वल सुवर्ण कुण्डल 
धारण करनेवाला सुमाली मत्यंलोकसे पातालमें जाकर इस प्रकार विचार करने लगा । “क्या करनेसे इम- 
लोगोंका कल्याण होगा किस प्रकार हमलोगों की वृद्धि होगी? ॥ ५॥ ६॥ बुद्धिमान्‌ राक्षस राज इस 
प्रकार विचार करता हुआ कैकसी नामकी अपनी कन्यासे बोला । ७ ॥ पुत्रि, अब तुम्हारे दानक़ा समय 
आ गया है, तुम्हारा यौवन बीत रहा है । तुम स्वीकार न करोगी इस कारण कोई वर तुमको प्रण नहीं 
करता तुमसे व्याह करनेकी इच्छा प्रकट नहीं करता ॥ ८॥ घर्म बुद्धि हमलोग तुम्हारे व्याइके लिए 
चिन्तित हैं । तुम सब प्रकारखे गुणवती हो, तुम साक्षात लक्ष्मीके समान हो ॥ ९ ॥ कौन कन्याको 
प्रहण करेगा. यह माळूम नहीं हे, अतएव सम्मान चाहनेवाले पुरुषोंके लिए कन्याका पिता होना दुखदायो 
होता है ।। १० ॥ माता-पिता तथा जहाँ कन्या दी जाती है वह इस प्रकार तीनों कुल कन्याको सदा सन्देह- 
में डाल देते हैं । केसे कन्याका चरित्र शुद्ध बना रहेगा इसकी चिन्ता तीनोंको बनो रहती है । ११ ॥। 
अतएव, पुत्रि, तुम स्वयं जाकर प्रजापति कुलमें उत्पन्न विश्रवा नामके मुनिको अपना पति बनाओ ॥ १२॥। 
पुत्रि, तुम्हारे पुत्र भी ऐसे दी होंगे, जैसा सूयेके समान तेजस्वी यह घनेश्वर है इसमें सन्देइ नहीं ॥ १३ ॥ 
वह कन्या पिताके वचन सुनकर तथा पिताके गोरवके कारण विश्रवा मुनि जहा. तपस्या करते थे 
वहाँ जाकर रहने लगी ॥ .१४ ।। राम, इसी समय पुलस्त्ये पुत्र विश्रवाने अमि रोत्र किया, सायंकालका 
हवन किया, वे चोथे अभिके समान तेजस्वी थे ।। १५ ॥। पितामें भक्ति दोनेके कारण उस कन्याने प्रदोष 
समयकी भयंकरताका विचार नहीं किया वह सुनिके सामने जाकर सिर झुकाकर खड़ी हो गयो ॥१६॥ 
अंगूठेके अम्रभागसरे वह प्रथिवीमें चिन्द बनाने लगो । पूण चन्द्रमुखो सुश्रोणो तथा अपने प्रकारासे प्रका- 
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अन्न वीत्परमोदारो दीप्यमानां स्वतेजसा । भद्दे कस्यासि दुहिता कुतो वा स्वमिहागता। 

कि काय कस्य वा हेतोस्तरवतो ब्रहि शोभने ॥१८॥ 
एवपुक्ता तु सा कन्या कृताझ्ललिरथाब्रवीत्‌ । आस्मप्रभावेण छुने ज्ञातुमईसि मे मतम्‌॥१8॥ 
किंतु मां विद्धि ब्रह्मषं शासनात्पितुरागताम्‌ । कैकसी नाम नाज्ञाहं शेषं स्वं ज्ञातुमर्हसि ॥२९०॥ 
स तु गरवा पुनिध्यांनं वाक्यमेतदुवाच ह । विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्‌ ।।२१॥ 
छुताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातंगगामिनि । दारुणायां तु वेलायां यस्माच्त्रं मापपस्थिता ।।२२॥ 
शृण तस्प्ात्सुतान्मद्र याहशाङ्गनयिष्यसि । दारुणान्दारुणाकारान्दारुणाभि्ञनम्रियानः” ॥२३॥ 
प्रसविष्यसि सुश्रोणि ,रा्तसान्क्ररकमंणः | सा तु तद्वचनं श्रत्वा प्रणिपत्याब्रवीद्ंचः ॥२४॥ 
भगवन्नीरृशान्पुतरांस्त्वत्तोऽहं ब्रह्मवादिनः । नेच्छामि सुदुराचारान्प्रसाद कतुमहसि ॥२५॥ 
कन्यया स्वेवशुक्तस्तु विश्रवा सुनिपुंगवः। उवाच कैकसीं भूयः पूर्णन्दुरिव रोहिण्णीम्‌ ॥२६। 
पञ्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने । मम बंशाच्ुरू\ः स॒ धमात्मा च न संशयः ॥२९७॥ 
एबघुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित्‌ । जनयामास वीभत्सं रत्तोर्पं सुदारुणम्‌ ॥२८॥ 
दशग्रीवं महादं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । ताम्रोष्ठट विंशतिश्चुजं महास्यं दीप्तमूधंजस्‌ ॥२६॥ 
तस्मिञ्जाते ततस्तस्मिन्सञ्चालइवलाः शिवाः | क्रव्पादा्ापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रुः ॥३०॥ 
ववष रुधिरं देवो मेधाश्च खरनिःस्वनाः। प्रवभो न च सूर्या चे महोल्काश्रापतन्थुवि ॥३१॥ 


शित उस कन्याको देखकर उदार सुनि उससे बोले, भद्रे, तुम किसकी कन्या दो, कद्दाँसे यहाँ आयी हो 
चया काम है, क्‍यों आयी हो यह सब.शोभने, मुझसे कहो ।। १७ ॥ १८॥ 
सुनिके ऐसा कहनेपर वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, सुने, आप अपनी शक्तिले मेरा अभिप्राय 
सममलें ॥ १९ ॥ ब्रह्मर्षि, मैं पिताकी आज्ञासे आपके पाख आयी हुँ । मेरा नाम कैकसी है और सब 
बातें आप स्वथं जानलें ।। २० ॥ सुनिने ध्यान किया पुनः वे बोले, भद्रे, तुम्हारे मचमें जो बात है वह 
मालूम हुई ॥ २१ ॥ मत्तगजगामिने, तुम सुत्रे पुत्र चाहती हो । पर तुम भयंकर बेलामें मेरे पाख आयी 
हो अतएव तुम्हारे पुत्र जैसे होंगे बह सुनलो, वे पुत्र ऋर होगे उनका आकार भयंकर होगा तथा वे भयंकर 
ख्री-पुरुषोंके साथ रहना पसन्द करेंगे ॥ २२॥। २३ ॥ सुश्रोणि, तुम भयंकर कमं करनेवाले राक्षसोको 
उत्पन्न करोगी । सुनिके ये वचन सुनकर बह कन्या प्रणाम करके उनसे बोली, भगवान्‌ ब्रह्मवादी आपके 
द्वारा ऐसे दुराचारी पुत्रोंका उत्पन्न दोना में नहीं चाहती, अतएव आप प्रसन्न हों जिससे ऐसे पुत्र न हां 
॥२४,२५॥ कन्या कैकस्रीके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ विश्रवा पुनः उससे बोले, मानों चन्द्रमा रोहणीसे बॉल 
रहे हों ॥२६॥ सुन्दरि, सबसे छोटा जो पुत्र दोगा वह मेरे वेराके अनुरूप होगा, धर्मात्मा होगा इसमें सन्दे 
नहीं ॥२७॥ रामचन्द्र, इस तरह कुछ दिनोंके बीतनेपर उस कन्याने बीभत्स. भयंकर राक्षसपुत्र उप 
किये ॥२८॥ उसके दस मस्तक थे, लम्बे दाँत थे, बिलकुल काला था, लाल ओठ थे, तीस भुजा 
बड़े मुँह थे, चमकीले बाल थे ॥२९॥ उसके उत्पन्न होनेके समय श्वगालिन जिनके झुँहमें अंगारके लान 
कौर था और अन्य मांस-भक्षी प्राणी वायीं ओरसे मरडलाकार भ्रमण करने लगे ।।-३०॥ रुधिरकी 
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चकस्पे जगती चेव बबुवाताः सुदास्णाः । अच्तोभ्यः छुभितश्चैव सप्ुद्र! सरितां पतिः ॥३२॥ 
अथ नामाकरोत्तस्य पिताप्रहसमः पिता । दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति ॥३३॥ 
तस्य ₹वनन्तरं ज्यतः ङुस्भकर्णो महावलः | प्रमाणाद्यस्य विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते ॥३४॥ 
ततः शूर्पणखा नाम संजज्ञे विकृतानना । विभीषणश्च धर्मात्मा कैकस्याः पञ्चिपः सुतः ॥॥३५॥ 
तस्मिज्ञाते महासत्वे पुएपवर्षः पपात ह। नभःस्थाने दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तथा । 

> वाक्यं चेतरान्तरित्ते च साधु साध्विति तत्तदा ॥३६॥ 
तौ तु तत्र) महारण्ये वद्चधाते महौजसो | कुम्भकर्णदशग्रीवी लोकोद्वेगकरो तदा ॥३७॥ 
कुम्भकणंः ' मत्तस्तु मह्षीन्धर्मवत्सलान्‌। त्रेलोक्ये नित्यसंदुष्टो भक्षयन्विचचार इ ॥३८॥ 
विभीषणस्तु धर्मारमा. नित्यं ध्मेव्यवस्थितः । स्वाध्यायनियताह्ार उवास विजितेन्द्रियः ॥३६॥ 
अथ वेश्रवणो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । आगतः पितरं द्रष्टुं पुष्पकेण धनेश्वरः ॥४०॥ 
त ट्रा केकसी तत्र उबलन्तमि तेजसा । आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवद्चुबाच हृ ॥४१॥ 
पुत्र वश्रवणं पश्थ श्रातरं तेजसा टतम्‌ । ग्राठृभावे समे चापि पश्यात्मानं त््रमीदशम्‌ ॥४२॥। 
दशग्रीव तथा यत्न ङुरुष्वामितविक्रम । यथा स्त्रमपि मे पुत्र भत्रेवेश्रवणापमः ।॥।४३॥ 
मातुस्तद्रचनं श्रस्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌। अमपंमतुलं लेभे प्रतिज्ञा चाकरोत्तदा ॥४४॥ 


होने लगी, मेघ कठोर गजेन करने लगे, सूर्यका प्रकाश धीमा पड़ गया, उल्क्राएँ गिरने लगीं ॥३१॥ प्रथिवी 
काँपने लगी, प्रखर वायु चलने लगी, नदीनाथ समुद्र जो अक्षोभ्य था वद भी छुमित हो गया ॥३२॥ 
त्रह्मातुल्य पिताने उस पुत्रक्रा नामकरण किया । उन्होंने कहा यह दसमप्रीवाके साथ उत्पन्न हुआ दे इस 
कारण इसका नाम द्सम्रीव होगा ॥३३॥ उसके पश्चात्‌ महाबली कुस्भकणे उत्पन्न हुआ, जिसके समान 
विशाल यहाँ कुछ भी नहीं है ॥३४॥ अनन्तर विकृत. मुंद्वाली सूर्पनखा उत्पन्न हुई | बिभीषण केकसीका 
सबसे छोटा पुत्र हुआ, वह धर्मात्मा था ॥ ३५ ॥ विभीषणके उत्पन्न होनेपर आकारासे पुष्पवृष्टि हुई, 
आकाशमें देवताओंने दुन्दुभि बजायी और साधु-साधु कहा ॥३६॥ उस मदावनमें दसप्रीव ओर कुम्भ- 
कणे बढ़ने लगे । वे बड़े बज्ञी और लोगोंको पीड़ा देनेवाले थे ॥३७॥ कुम्भकर्ण प्रमादी था, अधिक 
खानेपर भी वह भूखा ही रहता था, वह धमोत्मा ऋषियोंको खाता हुआ त्रिलोकमें विचरण करने 
लगा ॥३८॥ विभीषण धर्मात्मा था, वह धर्मपूवक रहता था, स्वाध्याय और नियमित आद्दार करता था 
तथा इन्द्रियोंको अपने अधीन रखता था ॥३९॥ ः 

_ अनन्तर कुछ दिनोंके बाद धनेश्वर वेश्रवणदेव पिताका दशेन करनेके लिए पुष्पक विमानपर 
आये ॥|४०॥ तेजसे प्रकाशमान धनेश्‍वरको देखकर राक्षसी कैकसी अपने पुत्र दसध्रीवके पास आयी और 
उससे बोली ॥४१॥ पुत्र, अपने भाई वेश्रवणको देखो, कैसा तेजस्वी है । यद्यपि भाई होनेके कारण तुम 
दोनों समान हो, तथापि तुम अपनेको देखो, कैसे हो ॥४२॥ अमित पराक्रमी, दसम्रीब, तुम चेसा प्रयत्न 
करो जिससे तुम भी वेश्रवणके समान हो जाओ ॥४३॥ माताके ये वचन सुनकर प्रतापी दसम्रीवको बड़ा 


. क्रोध भाया और उसने .उसी समय प्रतिज्ञा की ॥४४॥ मैं तुमसे सत्य-सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि में अपने 
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सत्य ते प्रतिजानामिञ्चाततुल्योऽधिकोऽपि वा। भविष्यास्याजसा चेव संतापं त्यज हृद्गतम्‌ ।। ४५ 
ततः क्रोधेन तेनव दशग्रीवः सहानुज! । चिकीषुदुष्करं कमं तपसे ऽतमानसः॥४६॥ 
भाप्र्यामि तपसा काममिति कृत्वाध्यवस्य च । आगच्छुदात्मसिद्ध-यथ गोकणस्यांश्चमं शुभस्‌ ॥४७॥ 
स राक्तसस्तत्र सहानुजस्तदा तपश्चचारातुलएुग्रविक्रमः | 

'अतोषयब्यापि पितामहं विभ ददो स तुष्ठथ वराज्ञयावहान्‌ ॥४८॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे नवमः सर्गः ।।९.। 

३९ ८. 

दशमः सगः १० 
अथात्रवीन्छुनि रामं कथं ते ञ्रातरो वने) कीदशं तु तदा ब्रह्म॑स्तपस्तेपुमहावलः || १॥ 
अगस्त्यस्त्वत्रयीत्तत्र रामं सुप्रीतमानसम्‌ । तांस्तान्धमंविधींस्तत्र भ्रातरस्ते समादिशन्‌ ॥ २॥ 
झुस्भकणेस्ततो यत्तो नित्यं धमपथे स्थितः । तताप ग्रीष्मकाले तु पञ्चाग्नीन्परितः स्थितः ॥ ३ | 
पेघाम्बुसिक्तो वर्षाछु वीरासनमसेवत । नित्यं च शिशिरे काले जलमध्यप्रतिश्रयः ॥ ४ ॥। 
एव वषंसह्राणि दश तस्यापचक्रग्ञ! | धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्टितस्य च॥ ५॥ 
विभीषणंस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः शुचिः । पञ्चवर्षसइस्नाणि पादेनैकैन तस्थिवान्‌ || ६ ॥ 
समापने नियमे सस्य ननृतुआप्सरोगणाः | पपात पुष्पवर्षं च तुष्टुबुश्चापि देबताः॥ ७॥ 


भाईके समान या उससे अधिक अपने पराक्रमसे दोऊँगा, तुम हृदयका दुःख दूर करो । सन्ताप छोड़ो 
॥४५॥ भाईके साथ दसम्रीवने उसी क्रोधसे कठोर कम करनेके लिए तपस्या करनेक। निश्चय किया ॥४६॥ 
तपस्याके द्वारा में अपने मनोरथ पूरा करूँगा ऐसा निश्चय करके अपनी सिद्धिके लिए चइ गोऋणके पवित्र 
आश्रमपर आया ॥४७॥ उप्र पराक्रमी वह राक्षस भाईके साथ वहाँ अतुलनीय तपस्य! करमे लगा, उसने 
तपस्यासे ब्रह्माको प्रसन्न किया और उनसे विजयी दोनेक बर पाया ॥४८॥ 
आदिकाव्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका नवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ 
अनन्तर रामचन्द्रने पूछा, ब्रह्मन, वे तीनों मद्दावली भाई वनमें कैसी और किस प्रकार तपस्या 
करते थे ॥ १ ॥ प्रसन्नचित्त रामचन्द्रले अगस्त्य बोले, उन भाइयांने धमकी भिन्न-भिन्न विधियोंका अछः 
छान किया था ॥ २ ॥ कुम्भकर्णं इन्द्रियोंको वश करके तथा घर्मेमें आरूढ होकर गरमीके दिनोंमें. पचामि 
सेवन करने लगा । ३ ॥ वाके समयमें वीरासनपर बैठकर सदा मेघके जलसे बह भींगता. रतां था 
और जाइके दिनोंमें जलमें जाकर वह तपस्या करता था ॥ ४ ॥ इस प्रकार सन्मागेमें स्थित होकर धता” 
चरण करते हुए कुम्भकर्णंके दख हजार वर्ष बीत गये ॥ ५ ॥ 
सदा धर्मपरायण, पवित्र विभीषणने एक -पैरपर खड़े रहकर पाँच हजार वर्ष बिताये ॥ ९ ॥ 
विभीषणके इस नियमके समाप्त होनेपर अप्सराओंने नृत्य किया, पुष्पवृष्टि हुई और देवताओंने सु 
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पश्चवपेसह्राणि सूर्यं चेवान्बवर्तत । तस्थौ चो्ध्वशिरोवाहु स्वाध्याये धृतमानसः ।। ८ ॥ 
एव विभीषणस्यापि स्वगस्थस्येव नन्दने | दशवषंसह्ताणि गतानि नियतात्मनः ॥ & ॥ 
दशवषंसहस्रं तु ५ निराहारो . दशाननः । पूर्णे वषंसहस्ते तु शिरश्चाग्नो जुहाव सः ॥१०॥। 
एव वषंसहस्राशि नव तस्यातिचक्रप्ुः । शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम ॥११॥ 
अथ वषंसहस्रं तु दशमे दशमं शिरः । छेत्तकामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्न॒ पितामइः ॥१२॥ 
पितामहस्तु सुप्रीत? साथ देवरुपस्थितः। तच तावइशग्रीव प्रीतोऽस्प्ीत्यभ्यभापत ॥ १३॥ 
शीघं वरयब्धमंज्ञ वरो यस्तेऽभिकाङिच्षतः। कं ते काम करोम्यद्य न हथा ते परिश्रमः ॥१४॥ 
अथात्रवीदर्शंग्रीवः पहष्टेनान्तरात्मना । प्रणम्य शिरसा देवं हषगद्दपा गिरा ॥१५॥ 
भगवन्प्राणिनां निस्य नान्यत्र मरणाद्भयस्‌ । नास्ति मृत्युसमः  शत्ररमरत्यमहं णे ॥१६॥ 
एवशुक्तस्तदा ब्रह्मा दशग्रीबञ्चुवाच ह। नास्ति सवामरत्व॑ ते वरमन्यं हृशीष्व मे ॥१७॥ 
एवएुक्त तदा राम ब्रह्मणा लोककतृणा । दशग्रीव उवाचेद कृताञ्जलिरथाग्रत१ ॥१८॥ 
एुपणनागयक्ताणां दत्यदानवरत्तसास्‌ । अवध्योऽहं प्रजाध्यक्त देवतानां च शाश्वत ॥१६॥ 
नहि चिन्ता पमान्येषु प्राणिष्वमरपूजित । तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो माझुपादयः ॥२०॥ 
एवधुक्तस्तु धर्मात्मा दशग्रीवेण रक्षसा । उवाच वचनं देवः सह देवैः पितामहः ॥२१॥ 


की ॥ ७॥ अनन्तर विभीषणने पाँचहजार वषॉतक सूयेकी आराधना की, मस्तक और बाहु ऊपर 
उठाकर वे खड़े रहे ओर सदा स्वाध्याय करते रहे ॥ ८ ॥ इस प्रकार नियतात्मा विभीषणके भी दस 
हजार वर्ष बीत गये । स्वर्गीय नन्दनवनके समान उनके ये वर्ष बीते | ९ ॥ 

द्सग्रीवने भी दस हजार वर्षोंतक निराहार रहकर तपस्या की । प्रत्येक हजारवषके पूर्ण होनेपर 
वह अपना एक सिर अभिमें हवन करता था ॥१०॥ इस प्रकार उसके नौ हजार वर्ष बीत गये और 
उसके नौ मस्तक भी -अग्निमें चले गये ॥११॥ जब दस हजार वर्षे पूरे हुए तब वह अपना दसवाँ सिर 
काटनेको उद्यत हुआ, उस समय ब्रह्मा उसके पास आये ॥१२॥ ब्रह्मा प्रसन्न होकर देवताओंके साथ वहाँ 
आये और उन्होंने कहा दसग्रीब, में तुमपर प्रसन्न हैं ॥१३॥ धर्मज्ञ, शीघ्र चर मागो, जो तुम्हारा अभीष्ट 
हो, तुम्हारा कौन मनोरथ पूरा करूँ जिससे तुम्हारा परिश्रम व्यथं न जाय ॥१४॥ अनन्तर प्रसन्न चित्त 
होकर तथा घ्रह्माको सिर झुकाकर प्रणाम करके दसम्रीब हथेसे गदूगदू होकर बोला ॥१५। भगवन्‌, 
. प्राणियोंको सृत्युके अतिरिक्त और किसीसे भय नहीं है । मचुष्यका सृत्युके समान दूसरा शत्रु नहीं है, 
. अतएव में अमर होना चाहता हूँ ॥ १६ ॥ दस्रीवके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा उससे बोले, सभी अमर नहीं 
हो सकते अतएव तुम दूसरा वर मागो ॥१७॥ रास, लोककतो त्रह्माके ऐसा कहनेपर दसप्रीव उनके 
सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला ॥१८॥ प्रजाध्यक्ष, पक्षी, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस ओर 
देवताओंका में सदा अवध्य होऊ । १९ ॥ देवपूजित, अन्य प्राणियोंकी सुमे चिन्ता नहीं है । मनुष्य 
आदि प्राणियोंको में तुणके समान सममता हूँ ॥२०॥ राक्षस दसमीवके ऐसा कहनेपर धमोत्मा पितामह 
_. ब्रह्मा; देवताओंके साथ इससे इस प्रकार बोले ।।२१॥ राक्षसश्रेष्ठ, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, तुम जैपा 
x 
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भविष्यत्वेवमेतत्ते वचो राक्षसपुंगव | एवयुक्त्वा तु त॑ राम दशग्रीबं पितामहः ॥२२॥ 
शृणु चापि वरो भूयः प्रीतस्येह शुभो मम । हुतानि यानि शीर्षाणि पू्वमग्मौ त्वयानघ ॥२३॥ 
पुनस्तानि भविष्यन्ति तथेव तव राक्षस | वितरामीह ते सोम्य वरं चान्यं^ दुरासदम्‌ ॥२४॥ 
ऊन्दतस्तव रूपं च मनसा यत्रथेप्सितम्‌ । एवं पितामहोक्तं च दशग्रीवस्य - रक्षसः ॥२५॥ 
'अग्नो हुतानि शीषाणि एुनस्तान्धुत्यितानि वे । एवश्चुक््बा तु तं राम ,दशग्रीचं पितामहः ॥२६॥। 
विभीषणमथोवाच वाक्यं लोकपितामहः । विभीषण स्वया वत्स धमेसंहितबुद्धिना ॥२७॥ 
परितुष्टोऽस्मि धर्मात्मन्वरं वरय सुत्रत। विभीषणस्तु धमोत्मा वचनं माह साझ्ऋलिः ॥२८॥ 
इतः सर्वंगुणेनित्य॑ चन्द्रमा रश्मिभियंथा । भगवन्क्ृतक्ृत्योऽहं यन्मे लोकयुरुः स्वयम्‌ ॥२९॥ 
प्रीतेन यदि दातव्यो बरो मे शृणु सुब्रत | परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिभेवेत्‌ ॥३०॥ 
अशिक्षितं च ब्रह्मात्र भगवन्प्रतिभातु मे। या या मे जायते बुद्धि्येषु येष्वाश्रमेषु च ॥३१॥ 
सा सा भवतु धप्मिष्ठा तं तं धमं च पालये। एष मे परमोदार वरः परमको ` घतः ॥३९॥ 
नहि धमोभिरक्तानां लोके किंचन दुल भस । पुनः प्रजापति? प्रीतो विभीषणश्ुवाच इ ॥३३॥ 
धर्मिष्ठ त्वे यथा वत्स तथा चेतद्भविष्यति। यस्माद्रा्तसयोनौ ते जातस्यामित्रनाशन ॥।३४॥ 
नाधमे जायते बुद्धिरमरत्व॑ ददामि ते। इत्युक्त्वा कुम्भकणाय वरं दातुमवस्थितस्‌ ॥३४॥ | 
चाहते हो वेसा दोगा । पितामह पुनः दसप्रीबसे बोले, प्रसन्न ददोकर में तुम्हें दूसरा भी बर देता हूँ सुनो, | 
निष्पाप, तुमने अपने जो सिर अप्िमें हवन किये हें राक्षस, वे सिर पुनः तुम्हारे होंगे । सौम्य, एक और 
भी अप्राप्य वर में तुमको देता हूँ ॥२२,२४॥ तुम जैसा चाहोगे, जैसा अपना रूप बनाना चाहोगे वेसा 
तुम्हारा रूप होगा । इस प्रकार राक्षस द्सम्रीवसे पितामहने कहा ।।२५।। 
रावणने काटकर जो मस्तक हवन किये थे वे पुनः उग आये, लोकपितामह त्रह्मा दुसम्रीवको वर देकर 
विभीषणसे बोले, वत्स, विभीषण धमंयुक्त बुद्धिके कारण में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ," सुत्रते, घमोौत्मन्‌ वर 
माँगो, हाथ जोड़कर धर्मात्मा विभीषण बोला ॥२६,२८।। घह विभीषण सदा समस्त शुणांसे गुणवान्‌ है, 
जिस प्रकार चन्द्रमा सदा किरणोंसे युक्त रहता दै । वह बोला, लोकयुरु स्त्रयं आप जो मेरे पास आये में 
इसीसे कृत-कृत्य हूँ ।।२९। फिर भी प्रसन्न होकर आप अवश्य ही सुभे वर देना चाहते हों तो सुनिए । 
किसी बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी मेरी बुद्धि धमेसे विचलित न हो ।।३०। भगवन्‌, बिना सीखे दवी सुमे 
त्रह्मा-रूपका ज्ञान हो जाय । जिस-जिस आश्रममें मेरी जो-जो बुद्धि उत्पन्न हो, जो-जो इच्छा हो वह | 
धर्मानुकूल दो और में उस धमका पालन करूं । यही मेरा सर्वप्रधान और सर्वप्रिय बर है ।। ३१॥ ३२ ॥ | 
क्योंकि जो लोग धर्मानुरागी हैं उनके लिए संसारमें कोई भी बात दुर्लभ नहीं है । इससे प्रसन्न दोकर - 
ब्रह्मा निभीषणसे पुनः बोले । ३३ ।। धर्मि, तुम जैसे हो वेसा ही तुम्हारा यह वर भी दै, अतएव, यह है- 
ऐसा ही होगा । राक्तसङुलमें उत्पन्न होनेपर भी अधम में तुम्द्वारी बुद्धि न जाय इसलिए में तुम्दें अमरत्व- प 
प्रदान करता हूँ, तुम्दें देवता बनाता हूँ । विभीषणे ऐसा कद्दकर ब्रह्मा कुम्मकर्णको वरदेनेके शिर | 
उद्यत हुए ॥ ३४ ।। ३५ ॥ उस्र समय हाथ जोड़कर देवता त्रह्मासे बोले, भगवन्‌, आप कुम्मकर्णको र्‌ 
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३५४ | ® है उत्तरकाणटस्‌ 


प्रजापति पुराः सर्वे वाक्यं प्राज्ञलयो5ब्रवन । न तावत्कुस्भकर्णाय प्रदातव्यो ब्रररत्वया ॥३६॥ 
जानीपे हि यथा लोंकांश्लासयत्येष दुमंतिः । नन्दने$प्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश ॥३७॥ 
अनेन भक्षिता ब्रह्मन्वषयी मानुपास्तथा | अलब्धवरपूणन यत्कृत राक्षसेन तु ॥३८॥ 
यद्य॑ष वरलब्धः. स्याद्भत्तयेद्धुवनत्रयम्‌। वरव्याजेन मोघो5स्मे दीयताममितप्रभ ॥३६॥ 
लोकानां स्वस्ति चेवं स्याद्भवेदर्य च संमतिं । एबश्चक्त घुरेब्रह्माचिन्तयत्पञ्मसंभवः ॥४०॥ 
चिन्तिता चोपतस्थे5स्य पाश्व देवी सरस्वती । प्राज्जलिः सा तु पाइवस्था प्राह वाक्य सरस्वती ॥४१॥। 
इयमस्म्यागज्ञा देव किं काय करवाएयहस्‌ । प्र जापतिस्तु तां प्रासां प्राह वाक्य सरस्वतीम्‌ ॥४२॥ 
वाणि त्वं रीत्तसेन्द्रस्य भव वाग्देवतेष्सिता । तथेत्युक्त्वा प्रविष्टा सा- प्रजापतिरथान्रवीत्‌ ॥४३॥ 
झस्भकण महाबाहो वर॑ वरय यो मतः । छुम्भकर्णस्ठु तद्वाक्यं श्रत्वा वचनमन्रवीत्‌ ॥४४॥ 
स्वप्तुं वषाणयनेकानि देवदेव ममेप्सितम्‌ । एवमस्त्विति तं चोक्ता प्रायाद्ब्रह्म सुरेःसमस्‌ ॥४५॥ 
देवी सरस्वती चेव राक्षसं तं जहो पुनः । ब्रह्मणा सह देवेषु गतेषु च नभःस्थलम्‌ ॥४६॥ 
विमुक्तोड्सो सरस्वत्या स्वां संज्ञां च ततो गतः। ङुम्भकणास्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः ॥४७॥ 
इदृशं किमिदं वाक्य म्रमाद्य वद्नाच्च्युतस्‌। अहं व्यामोदितो देवेरिति सन्ये तदागतः ॥४८॥ 
एवं लब्धवराः सव श्रातरो दीप्ततेजसः | छेष्पातकबन गत्वा तत्र ते न्यवसन्सुखम्‌ ॥४६॥ 

इत्यार्षे थीमद्रामायणे वाहमी कीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे दशमः सर्ग; ॥ १० ॥ 


न दें ।।३६। आप जानते ही हैं यह सूखे समस्त लोगोंको भयभीत किये हुए है । इसने नन्दन बनमें खात 
अप्सरा ओंको ओर इन्द्रके दस अनुचरोंको खा लिया हे ।।३७।। ब्रह्मन्‌ बिना वर पाये ही इस राक्षसने ऋषियों 
ओर मचुष्योंको खा लिया है ॥३८॥ यदि इसको वर मिल जाय तो यदद तीनॉलोकोंको खा जाय । अतएव 
वरके बहाने आप इसे मोह दें, इसे ठग लें ॥ ३९॥ इस प्रकार लोकका कल्याण होगा और इसका भी सम्मान 
हो जायगा देवत्तओंके ऐसा कहनेपर कमलयोनि ब्रह्मा विचार करने लगे ॥ ४० ॥ विचार करते समय 
सरस्वती देवी इनके समीप आयीं और पास खड़ी होकर तथा हाथ जोड़कर वे बोलीं ॥४१॥ में यहाँ आ 
गयी हुँ, क्या काम करूँ, किस आज्ञाका पालन करूं । ब्रह्मा उपस्थित सरस्वतीसे बोले ।।४२।। वाणि, तुम 
राक्ञसराज ङुम्भकणके मुँहमें देवताआंको अभीष्ट देनेवाली वाणी बनो । ब्रक्माकी आज्ञासे सरस्वतीने 
कुम्भकर्णके सुँदमें प्रवेश किया । पुनः ब्रह्मा उससे बोले ।। ४३ ॥ कुस्भकणे, तुम जो चाहो वह वर मांगो, 
ब्रह्मके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बोला ॥ ४४ ॥ महावाहो, मैं अनेक वर्षोतक सोना चाहता हूँ । एवमस्तु 
कहकर ज्ह्मा देवताओं के साथ चले गये ॥ ४५ ।। ब्रह्माके साथ देवताओंके आकाशमें चले जानेपर देवी 
सरस्वतीने उस राक्षख्रका त्याग किया ॥ ४६ ।। सरस्वतीक्ते छोड़कर चले जानेपर उसको ज्ञान हुआ। 
दुष्ट कुस्भकणे दुःखी होकर-सोचने लगा ॥४७॥। यह कैसा वाक्य मेरे गँइसे निकल गया । अवश्य ही उस 
समय आये हुए देवताओंने सुझे मोहित कर लिया ।|४८।॥ इस प्रकार तेजस्वी तीनों भाइयोंने वर पाया । 
_ बर पाकर वे तीनों पिताके आश्रममें जाकर रहने लगे । जहाँ बह्देराका वन था ॥ ४९ || 
5 _ आदि काब्यवाल्मीकीय रामायणके उत्तरकांडका दसवाँ सगेसमास ॥ १० ॥ 
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'चाल्मीकीय-रामायणे | ह नही, ३६ 


एकादशः सर्गः ११ ` 


पुमाली वरलब्धांस्तु ज्ञात्वा चेतान्निशाचरान । उदतिष्टद्भयं स्यक्त्वा सानुगः स ।रसातलात्‌ ॥१॥ 
पारीचथ् प्रहस्तश्च विख्पात्तो महोदरः । उदतिष्ठन्सुसंरब्धाः सचिवास्तस्य रक्षसः ॥२॥ 
सुमाली. सचिवे; सोधे इतो राच्तसएंगवेः । अभिगम्य दशग्रीवं परिष्बञ्येदमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
दिष्टया ते वत्स संप्राश्चिन्तितोऽयं मनोरथः । यस्त्वं . .त्रिसुवनश्रेष्ठान्लडप्रवान्वरसुत्तमम्‌ ॥३॥ 
यत्कृते च बयं लं त्यकत्वा याता रसातलम्‌ । तद्गतं नो महावाहो महतद्विष्णुक्ृत अयस्‌ ॥४॥ 
असङृत्तद्भयाङ्गञाः परित्यज्य स्वमालयम्‌ | विद्रुताः सहिताः सर्वे प्रविष्टाः स्म रसातलप॥॥६॥ 
अस्मदीया च लड़यं नगरी राक्तसोषिता। निवेशिता. तब श्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता ॥७॥ 
यदि नामात्र शक्यं स्यात्सास्नादानेन वानघ । तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कुतं भषेत्‌ ॥८॥ 
त्वं च लङ्शवरस्तात भविष्यसि न संशयः । स्वया राक्षसदंशोञ्यं निमझोऽपि सङ्चङ्त्रृतः ॥६॥ 
सबषां नः प्रशुश्चेच भविष्यसि महाबल । अथाब्रवीददशग्रीवो मातामहद्टुपस्थितस्‌ ॥ १०4) 
वित्तेशो शुरुररमाकं नाहसे वक्तुमीरशम्‌ । साग्ना हि राचसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा ।।११॥ . 
किंचिन्ञाहतदा रक्षो ज्ञात्या तस्य चिकीषितस्‌ । कस्यचिच्च कालस्य वसन्तं रावणं ततः ॥१२॥ 
हस्तः प्रञ्चितं . बाक्यमिदमाह स॒ रावणम । दशग्रीव महावाहो . नाहेसे बक्तमीदृशस्‌ ॥१३॥ 


इन राक्षसोंने वर पाया है, यह जानकर सुमाली निर्भय दोकर अपने साथियोंके साथ पातालसे 
निकला ॥ १ !। मारीच, प्रहस्त, विरुपाक्ष, मद्दोदर ये उसके सचिव भी पातालसे निकले, ये बड़े क्रोधी थे 
।। २ ॥ सुमाली, राक्षसश्रेष्ठ अपने सचिवोंके साथ जाकर आर आलिङ्गन करके दसप्रीवसे इख प्रकार 
बोला ।। ३॥। यहु प्रसन्नताकी बात है कि त्रिझुबनश्रेष्ठ त्रह्मासे तुमने उत्तम वर पाया है अवश्य ही इससे 
तुम्हारा चिन्तित मनोरथ पूरा हुआ दै ॥ ४ ॥ महाबांहो, जिस कारण लंकाका रहना छोड़कर मलोग 
पाताल चले गये-थे, वह विष्णुसम्बन्धी हमलोगोंका भय दूर हुआ ॥ ५ ॥। व्रिष्णुके भयसे कई वार हम- 
लोगोंको अपना घर छोड़ना पड़ा है । हम सभी साथ ही. यहाँसे भगे थे और पातालमें आश्रय लिया था 
| ६॥ यद्द लंकानगरी हमलोगोंकी है इसमें राक्षस रहते थे, इस समय तुम्हारा भाई धनेश इसमें रहता 
है ॥ ७ ॥ निष्पाप महाबाहो, यदि सामसे दामसे अथवा बलसे यह ल॑ंकानगरी लौटायी जा सके तो इम | 
लोगॉका मनोरथ पूरा हो ॥ ८ ॥. तात, तुम लङ्काधिपति बनोगे-इसमें सन्देह नहीं । इस डूबते हुए राक्तस- | 
बंशका तुमने उद्धार किया है ॥ ९ ॥ महाबल, तुम हम सबलोगोंके स्वामी बनोगे । दसश्रीव अपने माता- - | 
मह=नानासे बोला ॥ १० ॥ धनेश हमारे बड़े भाई हैं, उनके सम्बन्धमें आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । 
इस प्रकार रात्तसेन्द्र रावणने अपने नानाका प्रस्ताव बड़ी कोमलताखे अस्वीकार किया, अतएव रावणको 
इच्छा जानकर वे भी कुछ न बोले । इस प्रकार कुछ समयके बीतनेपर प्रहस्तने रावणंसे विनयपूर्वेक 
कहा । महाबाहो दसश्रीव, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । धनेश बड़ा भाई है ऐसा आपको नहीं कहना 
चाहिए || ११॥ १३॥ क्योंकि वोरोंमें भ्राठपरे्न नहीं होता । आप मेरी बात सुने । अदिति और दि 
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३७ न उत्तरकाण्डम्‌ 


सोश्रात्रं नास्ति श्राणां<शु चेदं बचो मम । अदितिश्च दितिश्चैव भगिन्यौ सहिते हि ते ॥१४॥ 
भार्ये परप्ररूपिए्यो कश्यपस्य प्रजापतेः | अदितिजनयामास  देवांर्िवनेश्‍वरान्‌ ॥१५॥ 
दितिरत्वजनयईरयान्कश्यपस्यात्मसंभवान्‌ । दैत्यानां किल धर्मज्ञ पुरेयं बसनार्णवा ॥१६॥ 
सपवंता मही चीर तेऽभवन्प्रभविष्णबः। निहत्य तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१७॥ 
देवानां वशमानीतं औलोक्यमिदमव्ययय्‌ । नेतदेको भवानेव करिष्यति व्रिपयंयस्‌ ॥१८॥ 
छुराघुरेराचरिदं तस्कुरुष्व वचो मम । एवपुक्तो दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१६॥ 
चिन्तयित्श गुह त वे वाढमित्येव सोऽब्रवीत्‌ । स तु तेनेव हषेण तस्मिन्नहनि बीयंबान्‌॥२०॥ 
वनं गतो दशाग्रीबः सह तै? चणदाचरेः। त्रिकूटस्थः स ठु तदा दशग्रीवो निशाचरः ॥२१॥ 
प्रषयामास दौत्येन प्रहस्तं वाक्यकोविदः । प्रहरत शीघं गच्छ त्वं ब्रहि नेऋेतपुंगवस्‌ ॥२२॥ 
वचसा मम वित्तेश सामपूवमिदं वचः । इयं लङ्का पुरी राजन्राच्तसानां महात्मनास्‌ ॥२३॥ 
त्वया निवेशिता सौम्य नेतद्यक्त तवानघ । तद्भवान्यदि नो हाथ दद्यादतुलबिक्रम ॥२४॥ 
क्केता. भवेन्मम प्रीतिधमश्चेवादुपालितः । स तु गला पुरीं लड़ां धनदेन सुरत्षिताम्‌ ॥२५॥ 
अन्नवीत्परमोदार॑ वित्तपालमिदं वच! । प्रेषितोऽहं तव ञ्रात्रा दशग्रीवेण सुत्रत ॥२३॥ 
त्वत्समीपं महाबाहो सवशस्रश्चतां वर | वचनं मम वित्तश यदुत्रवीति दशाननः ॥२७॥ 
इयं किल पुरी रम्या सुमालिप्रुखे; पुरा | शुक्तपूवा विशालाक्ष राचसैभींमबिक्रमेः ॥२८॥ 


दो बहिनें थीं ॥ १४ ॥ ये दोनों प्रजापतिकी ख्ियाँ थीं ये रुपवती थीं । अदितिने त्रिभुवन स्वामी देवताओं 
को उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ दितिने कश्यपसे दैत्योंको उत्पन्न किया । धर्मज्ञ, पहले यह समुद्रवसना एथिवी 
और पेत दैत्योंके थे । अतएव वे इसके स्वामी थे प्रभावशाली थे । पुनः युद्धमें दैतयोंको मारकर विष्णुने 
प्रभावशाली बनेनेके लिए समस्त त्रिलोक, देवताओंके अधीन कर दिया, फिर क्या आप ही एक इसके विप- 
रीत करेंगे ॥| १६ ॥ १८ ॥ देवता ओर असुरोंने यही किया है, अतएव आप मेरी वात सुनें । उसके ऐसा 
कहनेपर द्सम्रीव प्रसन्नचित्तसे थोड़ी देर सोचता रहा पुनः उसने कहा, अच्छा, में वेसा ही करूँगा । 
उस दिन उसी प्रसन्नतामें पराक्रमी दसम्रोव राक्षसोंके साथ वनमें गया । त्रिकूट पर्वंतपर जाकर राक्षस 
दखभ्रोवने वाग्मी प्रस्तको दूत बनाकर भेजा। उसने कहा, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और नेऋत पुंगव 
घनेशासे मेरी ओरसे प्रेमपूर्वक यह कहो । राजन्‌, यह लंकापुरी महात्मा राक्षसोंकी है ॥ १९ || २३॥ 
सोम्य, आप उसमें निवास कर रहे हें, निष्पाप, यह आपके लिए उचित नहीं दै । अतएव अतुलविक्रम 
आप वह नगरी यदि हृमलोगोंको लोटा दें तो आप हमारी प्रसन्नता पावेंगे और धर्मका पालन कर सकेंगे । 
वह प्रहस्त धनेशके द्वारा -रक्षित लंकापुरीमें जाकर उदार धनेशसे यद्द वचन बोला । सुब्रत, तुम्हारे भाई 
दूसभीवने हमको तुम्हारे पास भेजा है। शास्त्रज्ञ श्रेष्ठ, महाबाहों धनेश, दसाननने मेरे द्वारा जो कहा है वह 
आपः सुर्ने ॥ २४ ॥ २६ ॥ विशालाक्ष, भीमपराक्रमी सुमालि आदि राक्षसोंने इस रमणीय नारीका उप- 
भोग पहले किया है अर्थात वे पहले यहाँ रहते थे ॥ २८ ॥ विश्रवात्मज्ञ, वद आपसे प्रार्थना करता दै 
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तेन विज्ञाप्यते सोऽयं सांप्रतं विश्रवास्मज । तदेषा दीयतां तात. याचतस्तस्य सामतः ॥२६॥ 
प्र हस्तादपि संश्रुत्य देवों वेश्वणो वचः । प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविदां वरः ।।३०॥ 
दत्ता ममेयं पित्रा तु लड़ा शून्या निशाचरेः । निवेशिता च मे रत्तो दानमानादिभिर्णुणेः ॥३१॥ 
ब्रहि गच्छ दशग्रीव पुरी राज्यं च यन्मम । तत्राप्येतन्महाबाहो अ्ुङ्च्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥३२॥ 
अविभक्तं त्वया साधे राज्यं यच्चापि मे वसु | एवसुकर्वा धनाध्यक्षा जगाम पितुरन्तिकस्‌ ॥३३॥ 
अभिवाद्य शुरु प्राह रावणस्य यदीप्सितम्‌ । एष तात दशग्रीवा दूतं प्रेषितवान्मम ॥३४॥ 
दीयतां नगरी लङ्का पूर्वे रक्षोगणोषिता | मयात्र यद्चुष्ठेयं तन्ममाचच्् सुद्रुत ॥३५॥ 
ब्रह्मपिस्त्वेचमुक्तोऽसो विश्रवा घुनिषुंगवः । पराञ्जलिं धनदं प्राह शरण पुत्र वचो ण ॥३६॥ 
दशग्रीवो महावाहुरुक्तवान्मम संनिधो । मया निर्भर्सितथासीद्वहृशोकतः सुदुर्मतिः ॥३७॥ 
स क्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः । श्रेयोभियुक्तं धम्यं च श्रृणु पुत्र वचो मम ॥३८॥ 
बरप्रदानसंमूदो मान्यामान्यं सुदुर्मतिः । न वेत्ति मम शापश्च प्रकृतिं दारुणां गतः ॥३६॥ 
तस्माद्गच्छ महाबाहो केलासं धरणीधरम्‌ । निवेशय निवासार्थे त्यवस्वा लड़ां सहानुगः ॥४०॥ 
तत्र मन्दाकिनी रम्या नदीनाधुत्तमा नदी | काञ्चने: सरूयेसंकाशेः पड़जेः संहतोदका ॥४१॥ 


विनयपूर्वंक मागता है आप यह नगरी उसे दे दें ।॥ २९ ॥ 
प्रहस्तके वचन सुनकर बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ वेश्रवणने उससे इस प्रकार कहा । ३० ॥ यह नगरी 
मुझे मेरे पिताने दी है, यहाँ कोई राक्षस नहीं रहता था । मैंने इसे बसाया है, दान-मानके द्वारा सम्मानित 
करके राक्षसोंको भी मैंने यहाँ बसाया है ३१॥। तुम जाओ और दसग्रीबसे कहो, महाबाद्दो, पुरी और 
राज्य जो कुछ मेरा है वह तुम्दारा भी दै तुम निर्विन्न इस राज्यका भोग करो ॥ ३२ ॥ मेरा राज्य और 
धन तुम्हारे साथ दै वह बँटा हुआ नहीं दै । ऐसा कहकर धनाध्यक्ष पिताफे पास चले गये ॥ ३३ ॥ पिता- 
को प्रणाम करके रावण जो चाहता था वह उन्होंने पितासे कहा । तात, दसम्रीवने मेरे पास. दूत भेजा था 
।। ३४ ॥ उसने कहा, यह नगरी मुभे दो क्योंकि यहाँ पहले राक्षस रहते थे । अब इस विषयमें मुझे क्या 
करना चाहिए यह आप बतलावें ।। ३५॥ सुनिभ्रेषठ ब्रह्माषि विश्रवा पुत्र घनेशके ऐसा कहनेपर उनसे 
बोले, धनेश द्वाथ जोड़े हुए थे । पुत्र मेरी बात सुनो ॥ ३६॥ मद्दाबाहु दसप्रोबने मेरे सामने भी यह कहा 
था, मैंने उसे बहुत डॉटा, उस मूखेको बहुत समभाया || ३७॥ मैंने क्रोघसे उससे कहा था कि तुम 
मरय्यादाका नाश कर दोगे । हे कल्याणकारी और घर्माचुकूल मेरे वचन तुम सुनो ॥ ३८ ॥ वर पानेसे वह 
उन्मत्त हो गया है, मेरे शापसे उसका स्वभाव भी क्रूर हो गया है अतएव बह मूखे, कोन माननीय दै 
और कौन नहीं यह नहीं जानता ।। ३९ ॥ अतएव महाबाहो, लङ्काका त्याग करके अपने खाथियोंके खाथ 
विलास करनेके लिए तुम कैलाश नामक पर्वेतपर जाओ ॥ ४०॥। नदियोंमें श्रेष्ठ मन्दाकिनी नदी वहाँ 
बहती है | सूयेके समान प्रकाशमान सुबणेके कमलोंसे उसका जल ढँका रहता है । कुमुद उत्पन्न तथा 
अन्य सुगन्धित पुष्पोंसे उसका जल ढँका रता है। वहाँ गन्धवे, देवता, अप्सरा, नाग, किन्नर ये विद्र” 
शील वहाँ रमण करते हैं और वहाँ सदा बने रहते हैं। धनद, इस राक्षससे बैर करना तुम्हारे लिए उचित 
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छञ्च॒दरुत्पलेश्चेब अन्यश्चध सुगन्धिभिः । तत्र देवाः सगन्धवीः साप्सरोरगकिन्नराः ॥४२॥ 
विद्दारशीलाः सततं रमन्ते सवदाश्रिताः । 

नहि त्तमं तब न वेरं धनद रक्षसा । जानीपे हि यथानेन लब्धः परमको वरः ॥४१॥ 
एवशुक्तो ग्रहीत्वा तु तद्वचः पितृगोरवात्‌ । सदारपुत्रः साप्रात्यः सवाहनधनो गतः ॥४४॥ 
महस्तोऽथ दशग्रीवं गल्ला वचनभत्रवीत्‌ । प्रहृष्टात्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम्‌ ॥४५॥ 
शुन्या सा नगरीन्लड्ा त्यक्त्वनां धनदो गतः । भविश्य तां सहास्माभिः स्वघर्भं तत्र पालय ॥४६॥ 
एवध्ुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महावलः । विवेश नगरीं लड भ्रातूभिः सबलानुगः ।।४७॥ 
धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमहापथाम्‌ । आरुरोह स देवारिः स्त्र देवाधिपो यथा ॥४८॥ 
स चाभिषिकतः क्षणदाचरेस्तदा निवेशयामास पुरीं दशानन । 

निकामपूर्णा च बभूव सा पुरी निशाचरेनीलत्रलाइकोपमेः ॥४8॥ 
'घनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्यगोरवान्न्यवेशयद्छशिविमले गिरौ पुरीम । 

स्वलंकृतेर्भनवरेविश्ूषितां पुरंदरः स्त्ररिव यथापरावतीषू ॥५०॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकादशाः सगः ।।११।। 
—oepogoo— 


द्दशः सगः १२ 
राक्तसेन्द्रोऽभिषिक्तस्तु-्रातृभिः सहितस्तद्‌। ततः प्रदानं रात्तस्या भगिन्याः समचिन्तयत्‌ ॥ १॥ 
दो तां कालकेन्द्राय दानवेन्द्राय राक्षसोम्‌ स्त्रसां शूर्पणखां नाम विद्यञ्जिहाय रात्तः ॥ २॥ 


नदीं है । यह तुम जानते ही दो कि इसने बहुत बड़ा वर पाया दै॥ ४१ ॥| ४३॥ घनेशाने पिताके सम्प्रान- 
के लिए उनकी बातें मान ली ओर वे स्त्री, पुत्र, अमात्य-बाहन तथा घन लेकर वहाँसे चले गये || ४४॥ 
प्रस्त -प्रसन्न होकर दसम्रीवके पास गया ओर अमात्यां तथा भाइयों सहित दसप्रोबसे बोला 
॥ ४५ ॥ लंकानगरी सूनी पड़ी दे, उसे छोड़कर धनेश चले गये | वहाँ चलकर आप हमलोगोंके साथ 
अपने धर्म-राक्षसघम या राजधमंका पालन कीजिए ॥ ४६ ॥ प्रइस्तके ऐसा कइनेपर महाबज्ञी रावणने 
भाइयों तथा अपने अनुयायियोंके साथ ल॑ंकानगरीमें प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ घनेशने उसे छोड़ दिया था, 
बह नगरी बड़े-बड़े रास्तोंमें बैंटो हुई थी । जिस प्रकार देवराज स्वगेमें प्रवेश करते हैं उसी प्रकार देव- 
शत्रु रावणने लंकामें प्रवेश किया ।।४८॥ राक्षसोंने उस नारीमें दसप्रोवका अभिषेक किया । उसने उल 
नगरीको बसाया, नीलमेघ तुल्य राक्षसोंसे वह नगरी भर गयी ॥ ४९॥ 
_ घनेशने भी पिताके वाक्यमें आदरके कारण चन्द्रमाके समान श्वेत पवतरर अपनी नगरी ब्षायी । 
सजे हुए भवनांसे वह नगरी शोमित हुई । जिव प्रकार स्त्रगमें इन्द्रते अमरावती नगरी बसायी दे ॥५०॥ 
आदिकान्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका ग्यारहवां सगतमापत ॥।१॥ 


अभिषेक दोनेपर राक्षसेन्द्र रावणने अपनो बदनके उग्रहका भाइयोंके साथ विवार किया ॥१।। 
अपनी सूपेनखाको उसने दानवेन्द्र कालकपुत्र विय्युब्निद्धक्तो दिया ।। २ ॥ इस प्रकार बइनका ब्याह करके 
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अथ दरवा स्वयं रत्तो मृगयामटते स्म तत्‌ । तत्रापश्यत्ततो राम मय॑ नाम दितेः सुतस्‌ ॥ ३॥ 


कन्यासहायं तं दृष्टा दशग्रीवो निशाचरः | अपृच्छत्को भवानेको निमनुष्यमृगे चने ॥ ४॥ 
अनया मृगशावाच््या किमथे सह तिष्ठसि । मयस्तदाब्रवीद्राम ` पृच्छन्तं त शिशाचरम्‌ ॥ ५॥ 
श्रयतां सवमाख्यास्ये यथाटत्तमिदं तव । हेमा नामाप्सरास्तत्र श्रतपूर्वा - यदि स्वया ॥ ६॥ 
देवतेर्मम सा दत्ता पौलोमीव शतक्रतो? | तस्यां भक्तमना ह्यास ,दशवषशतान्यहम्‌ ॥ ७॥ 
सा च देवतकायंण त्रयोदश समा गता! । वर्ष चतुदशं चेत्र ततो हेममयं, घुरम्‌ ॥८॥ 
चज्रवैदूर्यचित्रं च मायया निमितं मया । तत्राहमवसं दीनस्तया दीनः सुदुःखितः ॥ &॥ 
तस्मात्पुराद्ृदुहितरं ग्रहीत्वा वनमागतः । इयं ममात्मजा राजंस्तस्याः कुत्तो विवधिंत्रा ।।१०॥ 
भर्तारमनया सार्घमस्याः प्राप्तोऽस्मि मागिंतुम्‌ । कन्यापितृरवं दुःखं हि स्वे पां मानका ङिन्षणास॥ ११॥ 
कन्या हि द्वे कुले नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति । पुत्रद्वयं ममाप्यस्यां भायायां संवभूव ह ॥१९॥ 
मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तदनन्तरः । एवं ते सवमाख्यातं याथातथ्येन पृडंळतः ।।१३॥ 
स्वामिदानीं कथं तात जानीयां को भवानिति । एवपुक्त तु तद्रक्षो विनीतमिदमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अहं पोलस्त्यतनयो दशग्रीवश्च नामतः । घुनेविश्ववप्तो यस्तु तृतीयो ब्रह्मणोऽभत्रत्‌ ॥१५॥ 
एवयुक्तस्तदा राम रात्तसेन्द्रेण दानवः । महर्षेस्तनयं ज्ञात्वा मयो दानवणुंगबः ॥१६॥ 
दाठुं दुहितरं तस्मे रोचयामास तत्र घे । करेण तु कर तस्या ग्राहयित्वा मयस्तदा ॥१७॥ 


वह राक्षस शिकारके लिए भ्रमण करने लगा । राम, एकबार उसने दितिके पुत्र मयको देखा ॥ ३-॥ 
एक कन्याके साथ उसको देखकर राक्षस दसग्रीबने उससे पूछा, तुम कोन हो जो इस मनुष्यद्दीन वनमें 
अकेला घूम रहे दो ।। ४ ॥ इस मृगनेत्रीके साथ क्यों रहते द्दो । राम, मयने ' राक्षसके पूळनेपर यह उत्तर 
दिया ॥ ५ ॥ सुनिए, जेसी वात दै बह सब में कहूँगा, देमा नामकी एक अप्सरा थी, उसका नाम आपने 
सुना होगा ।। ६ ॥ देबताओंने वह अप्धरा सुमे दी, जिस प्रकार इन्द्रको पोली भी दी-गयी 'थी । में दस सौ 
वर्षों तक उसमें अनुरक्त रहदा |। ७ || वह देवताओंके कार्यसे यदाँसे चली गयी, जिसे तेरह वषे बीत गये, 
चौदवाँ वर्ष बीत रद्दा दै । तब मैंने एक सुवर्ण नगर बनाया, उसमें हीरा और बेदूयमें चित्र बनाये । यह 
सब मैने मायासे बनाये थे । उससे विरहित होकर अकेला दुःखसे में उसी नगरमें निवास करता था ।।८:। 
॥ ९॥ अपनी कन्याके साथ उसी नगरे में बनमें आया हूँ । राजन्‌ यह मेरी कन्या दै, उसी हेमाके 
गर्भेमें बढ़ी है ॥ १०॥। इसके लिए पति ढूँढने में इसे लेकर बनमें आया हूँ । कन्याका पिता द्दोना सभी 
सम्मान चाह्दनेवालोंके लिए दुखदायी है ।।११॥ कन्याके.कारण दो कुल पिता और पतिकुल, सन्देहमें पड़े 
रहते हे । उस खरीसे झुमे दो पुत्र भी हुए थे ॥१२॥ बड़ा मायावी दै और दुन्दु भी छोटा। आपके 
पूछनेपर जैसी बात थी वह मेंने कहदी ॥१३॥ अच्छा भाई अब आप अपनी कहे, आपको में क्या सममू, 
मयके पूछनेपर राक्षस दसग्रीव विनयपू्वेक यह बोला ।। १४ ॥ में पोलस्त्यका पुत्र हूँ । मेरा नाम दसप्रीव 
है । विश्रवा मुनि मेरे पिता हें, जो ब्रह्माकी तीसरी पीढ़ीमें हें ।। १५ ॥ राक्षसेन्द्र दुसप्रीवक्रे ऐखा कहने 
पर दानवराज मयने उन्हें महर्षिपुत्र सममा अतएव उन्हें कन्या देनेका विचार क्िया। मयने अपनी 
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प्रहसन्पाह देत्येन्द्रो राचतसेन्द्रमिदं वचः । इथं ममात्मजा राजन्हेमयाप्सरसा छता ॥१८। 


कन्या मन्दोदरीषनाम पत्न्यथ प्रतिग्रह्मताम्‌ । बाढमित्येव तं राम दशग्रीवोऽभ्यभापत ॥१६॥ 
प्रज्वाल्य तत्र 'चेथाथरिमकरोत्पाणिसंग्रहम्‌ । स हि तस्य मयो राम शापाभिज्ञस्तपोधनात्‌ ॥२०॥ 
विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पेतामहं कुलम्‌ । अमोधां तस्य शक्ति च प्रददौ परपादुश्ुताम ॥२१॥ 
परेण तपसा लब्धां जघ्चिबॉल्लचमणं यया । एषं स कृत्वा दारान्वै लड़गया ईश्वर; प्रथुः ॥२२॥ 
गत्वा तु नगरीं भाये भ्रातृभ्यां सम्ुपाहरत्‌ । वेरोचनस्य दोहित्रीं वज़ज्वालेति नापतः ॥२३॥ 
तां भार्या कुश्भकर्णस्य रावणः समकल्पयत्‌ । गन्धबेराजस्य सुतां शेलूपस्य महात्मनः ॥२४॥ 
सरमां नाम धमंज्गां लेभे भार्या विभीषणः । तीरे तु सरसो पे तु संजज्ञे मानसस्य हि ॥२५९॥ 
सरस्तदा मानसं तु बहये जलदागमे । मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाक्रन्दितं वचः ॥२६॥ 
सरो मा वर्धेतेत्युक्त ततः सा सरमाभवत्‌ । एवं ते कृतदारा वे रेमिरे तत्र राक्षपाः ॥२७॥ 
स्वां स्वां भायोधुपादायं गन्धर्वा इव नन्दने । ततो मन्दोदरी पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ ॥२८॥। 
स एप इन्द्रजिन्नाम युष्माभिरभिधीयते । जातमात्रेण हि पुरा तेन राबणसूनुना ॥२६॥ 
रुदता सुमहान्मुक्तो नादो जलधरोपमः । जडीकृता च सा लड़ा तस्य नादेन राघव ॥३०॥ 


कन्याका हाथ दुसप्रीवको पकड़ा दिया।। १६ || १७॥ दैत्येन्द्र मयने हसकर रात्तसेन्द्रसे यहद कहा, 
राजन्‌, यह्द मेरी कन्या है, दमा अप्पराने इसे उत्पन्न किया है ।। १८॥ यह अभी कन्या है इसका नाम 
मन्दोदरी है आप पल्नीके लिए इसका प्रहण करे । दसमीवने हाँ” कहकर मयकी बातें स्वीकारकीं ॥१९॥ 
वहीं भाग जलाकर उन्होने उसका पाणिग्रहण क्रिया । दकषप्रीको तपोधन (पिता) ने शाप दिया दै यह वात 
मय जानता था । इसका स्वभाव क्रूर है. यह वह जानता था अतएव भयभीत होकर उसने कन्या दी । 
दसम्रीबका कुल भी श्रेष्ठ है, इसका पितामह महर्षि है यह भी जानकर उसने कन्या दी और अदूशुत 
आर अमोघ एक शक्ति भी उसने दी ॥ २० ॥ २१ ॥ बड़ी तपस्यासे वह शक्ति लक्ष्मणको मिली 
थी, द्सप्रीवने उसी राक्तिसे लक्ष्मणको घायल” किया था। इस प्रकार लंकाके स्वामीने अपना 
व्याइ किया ॥२२॥ लंका. नगरीमें जाकर उसने अपने दोनों भाइयांके लिए भो स्त्री 
ला दीं, पेरोचनकी - दोददित्रीको जिसका नाम वजक््तज्वाला था रावणने कुम्भकणंकी स्तनी 
बनाया । गन्धवेराज महात्मा शेळूपकी कन्याको जिसका नाम सरमा था जो धमेज्ञ थी, विभीषण- 
ने स्त्रीरूपमें पाया । ( विभीषणकी स्त्रीका नाम सरमा क्यों पड़ा यह बतलाया जाता है ) मानस सरके 
तीरपर वह उत्पन्न हुई थी ॥ २१ ॥ २५ ॥ वषोकाल होनेके कारण वह सर बढ़ने लगा उसका जल 
कन्याके पास आयां । इससे कन्या चिल्लायी, उसका चिल्लाना सुनकर माताने स्नेहसे कहा, “सर-मा'” 
अथोत्‌ सर मत बढो । इससे उस कन्याका नाम सरमा हुआ । इस प्रकार व्याह करके वे तोनों राक्षस 
अपनी-अपनी ख्रीको लेकर रमण करने लगे । जिस प्रकार गन्धवे नन्दनवनमें विहार करते हैं। अनन्तर 
मन्दोद्रीने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २६ ।। २८ ॥ यह वद्दी है जिसका नाम आपलोग इन्द्रजित्‌ 
कहते हें । उत्पन्न होते ही इस रावणपुत्रने रोते हुए महान्‌ शब्द किया था जो मेघके शब्दके समान था, 

द्‌ 
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पिता तस्याकरोज्ञाम मेघनाद इति स्वयम्‌ | सोऽवर्धत तदा राम रावणान्त/पुरे शुभे ॥३१॥ 
रक््यमाणो वरद्धीभिश्छन्नः काष्ठरिवानलः । मातापित्रोर्महाहर्ष जनयन्राग्णात्मज) ॥१९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडे द्वादशः सर्गः ।। १२ ॥ 


त्रयोदशः सगः ३३ * 
अथ लोकेश्वरोत्छष्टा तत्र कालेन केनचित्‌ । निद्रा समभवत्तीब्रा छुम्भकणोस्य रूपिणी ॥ १॥ 
ततो ञ्रातरमासीन कुस्भकर्णो$त्रवीद्रचः । निद्रा मां बाधते राजन्कारयस्व ममालयस्‌ ॥ २॥ 
विनियुक्तास्ततो राज्ञा शिल्पिनो विश्वकमवत्‌ । विस्तीर्ण योजनं स्निग्धं ततो द्विणुणमायतम्‌ ॥१॥ 
दशनीय॑ निराबाधं इम्भकर्णस्य चक्रिरे । स्फाटिकै; काश्चने्ित्रः स्तम्भेः सवंत्र शोभितम्‌ ॥४॥ 
बद्यकृतसोपानं किङ्िणिजालकं तथा । दान्ततोरणविन्यस्तं वञ्ररफटिकवेदिकम् ॥४॥ 
मनोइर॑सर्वेघुखं कारयामास राक्तसः। सवत्र सुखदं नित्यं मेरोः पुण्यां शुहामिव ॥६॥ 
तत्र निद्रां समाविष्टः कुम्भकर्णो महाबलः । बहुन्यव्दसहस्राणि शयानो न च बुध्यत्रे ॥७॥ 
निद्राभिभूते तु तदा कुम्भकर्ण दशाननः। देवर्षियक्षगन्धवान्संजघे हि निरङ्कुशः ॥८॥ 
उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यानि च | तानि गत्वा सुसंक्रद्धो भिनत्ति स्म दशाननः ॥६॥ 


उस शब्दसे खमूची लंका जड़ बन गयी थी ॥ २९॥ ३० ॥ स्वयं पिताने उसका “मेघनाद? नाम रखा । 
वह बालक रावणके महलमें बढ़ने लगा ॥ ३१ ॥। सुन्दरी रित्या उसकी रक्षा करती थीं । लकड़ी में अभ्निके 

समान बहाँ छिपा हुआ था। उस रावणपुत्रने माता-पिताको प्रसन्न किया ॥ ३२"॥ 

भादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बारहवाँ सगंसमाप्त ।। १२ ॥ 
<न Fe 

अनन्तर कुछ समय बीतनेपर ब्रह्माक़ी भेजी "हुई रूपवती निद्रा तीत्र होकर छुम्भकर्णंके पास 
झायी ॥ १॥ उस समय कुम्भकं बैठे हुए भाईसे बोला, राजन्‌, मुझे नींद आ रद्दी है, मेरे लिए घर 
बनवा दीजिए ॥ २ ॥ राजाने विश्‍वकमोके समान शिहिपियोंको झुम्भकर्णके लिए घर बनानेकी आज्ञा दी। 
उनलोगोंने एक योजन चौड़ा और दो योजन लम्बा घर बनाया ॥ ३॥ सुन्दर तथा सुखपूर्वक रहने योग्य 
घर उनलोगोंने कुम्भक्णंके लिए बनाया, उसमें सवेत्र स्फटिके खम्भे लगे थे । जिनपर . सुवणेका काम 
किया हुआ था, वेदू्येमणिकी सीढ़ियाँ बनी थीं, जगह-जगह छोटी-छोटी घण्टी लगी हुई थी, हाथी दॉत- 
का तोरण बना था और हीरा तथा स्फटिककी वेदी बनी हुई थी ॥ ४-॥ ५॥ राक्षस रावणने सबके 
लिए तथा सब समयके लिए सुखकारी मनोहर बह्द घर बनवाया, वह मेहूकी पवित्र शुद्दाके समान था 
॥ ६ ॥ महाबली कुम्भकर्णं उस घरमें जाकर सोया, कई हजार वर्षोंतक बह सोता रहा उठा नहीं ॥७॥ 
कुम्मकर्णके स्रो जानेपर रावण निरकुश होकर देवता, ऋषि तथा गन्धर्वको पीड़ा देने लगा ॥ ८॥ 
नन्दन आदि जो सुन्दर उद्यान थे वहाँ. जाकर बह क्रोघसे उन्हे तोढ़ने-फोड़ने लगा ॥ ९ || जिस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३ उत्तरकाणडश 


नदीं गज इव क्रीडन्टक्तान्वायुरिव क्षिपन्‌। नगान्यञ्र इवोत्सृष्टो विध्वंसयति राक्षसः ॥१०॥ 
यथाद्ृत्त तु ब्विज्ञाय दशग्रीवं धनेश्वरः । कुलाबुरूपं धर्मज्ञो दृत्तं संस्मृत्य चात्मनः ॥११॥ 
सोंश्रात्रदशनार्थे` तु दूतं वेश्रवणस्तदा । लड़ संप्रेषयामास दशग्रीवस्य वे हितम्‌ ॥१२॥ 
स गत्वा नगरीं लड्ामाससाद विभीषणम्‌ | मानितस्तेन धर्मेण पृष्ठश्चागमनं प्रति ॥१३॥ 
पृष्ठा च कुशलं राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः । समायां दशयामास तमासीनं दशाननम्‌ ॥१४॥ 
स दृष्टा तत्र राज्ञानं दीप्यमानं स्वतेजसा । जयेति वाचा संपूज्य तूष्णीं सप्भिवतेते ॥१५॥ 
स तत्रोत्तमप वरास्तरणशोभिते । उपविष्टं दशग्रीचं दूतो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
राजन्वदामि ते सर्व श्राता तव यदब्रत्रीत्‌ । उभयोः सदृशं वीर हृत्तस्य च ङुलस्प च ॥१७॥ 
साघु पर्याप्तमेतावत्कृतश्रा रित्रसंग्रह; । साधु धर्म व्यवस्थानं क्रियतां यदि शक्यते ॥ १८॥ 
दृष्ठं मे नन्दनं भग्नमृषयो निहताः श्रताः। देवतानां सप्चुद्योगस्त्वत्तो राजन्मया श्रतः ॥१६॥ 
निराकृतश्च * बहुशस्त्वयाह राक्तसाधिप। सापराधोऽपि वालो हि रक्षितव्यः स्ववान्धवः ॥२०॥ 
अहं तु हिमवत्पृष्ठ गतो धमंग्नुपासितुम्‌ । रोद्रं त्रत समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥२१॥ 
तत्र देवो मया दृष्ट उमया सहितः प्रभु: । सव्यं चक्षुमया देवात्तत्र देव्यां निपातितम्‌ ॥२२॥ 


प्रकार क्रीड़ा करता हुआ हाथी नदीको तोड़ता दै, वायु वृक्तोंको उखाड़ती है इन्द्रका वत्र पवेतोंको तोडता 
दै उसी प्रकार वह राक्षस उद्यानोंको तोड़ने लगा ॥ १० ॥ 

घनेशने रावणके ये सब वृतान्त सुनें और अपने कुलके योग्य कार्योंका उन्होंने स्मरण क्रिया, पुनः 
श्राठृ-प्रेम दिखानेके लिए तथा दसग्रीवका हित करनेके लिए उन्होंने लंकामें दूत भेजा ॥ ११,१२ ॥ दूत 
लंका पहुँचकर विभीषणंके यहाँ गया, विभीषणने धमेपूवेक उसका सत्कार किया और उसके आनेका कारण 
पूछा ॥ १३॥ विभीषणने राजा वेश्रवणके बान्धवोंका भी समाचार पूछा, पुनः सभामें बैठे दसाननको 
उसे दिखाया ।।१४॥, अपने तेजसे प्रकाशमान राजाको देखकर दूतने जय-जय कहकर उनका अभिनन्दन 
किया, पुनः वह चुप हो गया ॥१५॥ रावण अच्छे पलंगपर बैठा था जिसपर बहुमूल्य वख बिछे थे । 
बह दूत रावणसे इस प्रकार बोला ।।१६।। राजन्‌, आपसे में वह सब कहता हूँ जो आपके भाइने कहा है 
वह सन्देश माता-पिताके कुल तथा उनके चरित्रके योग्य है | १७॥। “इतना ही बहुत दै, जो बुराई हो 
गयी वह हो गयी, अब उत्तम चरित्रका संप्रद करना. चाहिए, यदि हो सके तो घममें आस्था करना अच्छा 
हे ।। १८ ॥ तुम्हारे द्वारा नन्दनवनक्रा तोड़ा जाना सेने देखा है और ऋषियोंका मारा जाना मैंने सुना 
है, देवता तुम्हारे लिए जो उद्योग करते हैं वह भी मैंने सुना दै । 'अथोत्‌ तुम्हारे अत्याचारोंसे घबड़ाकर 
देवता जो उद्योग कर रहे हें, जो वे तुम्हें दणड देनेकी व्यवस्था कर रहे हैं उसकी खबर झुरे लगी दै 
॥ १९ ॥ रात्तसाधिप, तुमत्ने हमें ल॑कासे निकाल दिया है । पर तुम हमारे छोटे भाई हो, बालक अपराध 
भी करे तो भी बान्धव उसकी रक्षा करते ही हैं ।। २०।। एक बार घर्मोपासना-तपस्या करने में दिमालय- 
पर गया था, इन्द्रियोंको वशमें करके मैंने कठोर ग्रत धारण किया था ॥ २१ ॥ वहाँ मैने पार्वेतीके साथ 
महादेवको देखा, उस समय सहसा मेरी बायीं आँख पार्वेतीकी ओर जा लगी ॥ २२ ॥ यह कोन है यद 
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' वाल्मीकीय-रापायणे ` | ४३ 


' कान्वेषेति महाराज न खल्वन्येन हेतुना। रूप चान्ुपमं कृत्वा रुद्राणी तत्र तिष्ठति ।२३॥ ` 


देव्या दिव्यप्रभावेण दग्धं सव्यं मप्रे्तणम्‌ । रेणुध्वस्तमिव ज्योति! पिङ्कलत्ब््ुपागतम्‌ ॥२४॥ 
ततोऽहमम्यद्वितीणे गस्वा तस्य गिरेस्तरम्‌ । तूष्णीं वर्षशतान्यष्टौ समधारं /अहयत्रतम्‌ ॥२५॥ 
समासे नियमे तस्िस्तत्र देवो महेश्वरः । ततः प्रीतेन मनसा प्राह वाक्यमिदं प्रभुः ॥२६॥ 
'्रीतोऽस्मि तव धमंज्ञ तपसानेन सुव्रत । मया चैतद्व्रतं चीणं स्वया चैव धनाधिप ॥२७॥ 
तृतीयः पुरुषी नास्ति यश्चरेदृत्रतमीदशम्‌। बतं सुदुष्करं ह्येतन्मयेवोत्पादितं पुरा ॥२८॥ 
.तत्सखिरबं मया सोस्य रोचयस्व धनेश्वर । तपसा नि्जितश्चेत्र सखा भव ममानघ ॥२६॥ 
देव्या दग्ध प्रभावेण यच्च सव्य तत्रेक्तणम्‌ । पेङ्कल्यं यदवाप्तं हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥३०॥ 
एकाचक्तिपिङ्गलीत्येव नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌। एवं तेन सखित्वं च प्राप्यानुज्ञां च शंकरात्‌ ॥३१॥ 
आगतेन मया चेवं भृतस्ते पापनिश्चयः । तदध्मिष्ठसंयोगान्निवतं ` ङुलद्षणात्‌ ॥२२॥ 
चिन्त्यते हि वधोपायः सर्षिसङ्घेः सुरेस्तव । एवधुक्तो . दशग्रीवः कोपसंरक्तलोचनः ।।३३॥ 
इस्तान्दन्ताँश्च सपिष्य वाक्यमेतदुवाच ह। विज्ञातं ते मया दूत वाक्यं यस्वं प्रभाषसे ॥३७॥ 


नेच स्वमसि नेवासो भ्रात्रा येनासि चोदितः। हितं नेष ममैतद्धि ब्रवीति _ धनरक्षकः॥।३५॥। | 


महेश्वरसखित्व॑ तु मूढः भावयते किल । नेवेदं क्षमणीय पे यदेतद्भाषितं स्वया ॥३६॥ 


जाननेके लिए मेंने उन्हें नहीं देखा, किन्तु रुद्राणीने-उस समय बड़ा सुन्दर रूप बनाया था ।। ९३ ॥ देवी. 
'के द्व्यप्रभावके कारण मेरी बायीं आँख जल गयी, धूल पड्नेके समान आँखी ज्योति धुँघली .पढ़ 
गयी ॥ २४ | तब में वहाँसे उसी पवेतके दूसरी ओर पक विस्तीणे . स्थानमें चला गया, वहाँ चुपचाप 
मैंने आठ सौ वर्ष महात्रत धारण किया ।।२५।। उस जतके समाप्त होनेपर महेश्वर देव वहाँ आये ओर बे 
प्रसन्न मनसे यह बोले ।।२६।। धर्मज्ञ सुब्रत, मैं तुम्हारे इस ब्रतसे प्रसन्न हूँ । मैंने भो इस त्रतको किया था 
अर तुमने भी यह त्रत किया ॥ २७ ॥ तीसरा मनुष्य नहीं है जो इस ब्रतको करे, इख. कठोर ब्रतको मैंने 
दी उत्पन्न किया है ॥ २८ ।। सौम्य धनेश्वर, इस कारण तुम मेरे मित्र बनना स्वीकार करो, हे निष्पाप, 
तुमने तपस्यासे मुझे जीता है इस कारण मेरे मित्र बनो ॥ २९ ॥। देवोके प्रभावसे जो तुम्हारी बायीं आँ 
'जल गयी हे ओर देवीका रूप देखनेसे जो वह धुँधली दो गयी, इस कारण तुम्हारा “एकाचपिङ्गली? 
यहद स्थायी नाम होगा । इस प्रकार मद्दादेवसे मेत्री करके तथा उनसे आज्ञा पाकर जब लौटा तब मेंने 
तुम्हारा पाप सुना । तुमको इन पापोंसे इट जाना चाहिए क्योंकि ये कुलको. दूषित करनेवाले हैँ ॥ ३०, 
.३२॥ .देबताओंके साथ ऋषिगण तुम्हारे वधका उपाय सोच रहे हैं । दूतके ऐसा कहनेपर उसकी आँखें 
क्रोघसे लाल ददो गयीं ॥ ३३ ॥ हाथ मलकर तथा दाँत पीसकर वह. इस प्रकार बोला, दूत, जो बात 
तुम कहते हो वह सब मैंने-सममझ लिया ।। ३४ ॥ अतएव तुम अपनेको तथा जिसके भेजे आये दो उसको 
न समको, अर्थात्‌ दोनों ददी मारे. जाओगे । . धनरक्षकने जो कहवाया :है वह मेरा दित नहीं है, किन्तु 
अपने और महेश्वरके मित्र होनेका वृतान्त सुना रदा है.।:तुमने जो कद्दा दै वह क्षमाके योग्य नहीं है, अथात्‌ 
कुबेरने जो अपना ऐश्वर्य बतलाया है वह क्षमा नहीं क्रिया जा सकता ॥ ३५,३६, ॥.. दूत, अभीवक जो 
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४२ उत्तर्‌काएडमू 


यदेतावन्मया कालं दूत तस्य तु मर्षितम्‌ । न हन्तव्यो शुरुज्येष्ठो मरयायमिति मन्यते ॥३७॥ 

तस्य त्विदानीं क्षुत्वा मे वाक्यमेषा कृता मतिः । तींज्ञोकानपि जेष्यामि वाहुवीर्यमुपाश्रितः ॥३८।। 

एतन्परुहूतेमेवाहं ` तस्येकस्य तु घे कृते। चतुरो लोकपालांस्तान्नयिष्यामि यमन्तयम्‌ ॥३६॥ 

एवपुक्ता तु लड़शो दूतं खन्नेन जघ्निवान्‌। ददो भत्तयितु ह्येनं राक्षसानां दुरात्मनाम्‌ ॥४०॥ 

ततः कृतस्वस्त्ययनो रथमारुह्य रावण! । त्रेलोक्यविजयाकाङ्ती ययो यत्र धनेश्वरः ॥४१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडे त्रयोदशः सगे: ॥ १३ ॥ 


ह मल्य र 
चतुद॒शः सगः १४ 
तंतः स सचिवैः साधे पड्भिनित्यवलो द्वतः । महदोदरप्रहस्ताभ्यां मारीचशकसा रणे? ॥१॥ 


धूम्राक्षेण च्‌ वीरेण नित्यं समरगद्धिना । तः संपययो श्रीमान्क्रोधाल्लोकान्दहन्निव ॥२॥ 
पुराणि स नदीः शेलान्वनान्युपवनानि च । अतिक्रम्य मुहूर्तन कैलासं गिरिमागमत्‌॥ ३॥ 
संनिविष्टं गिरो तस्मिन्राक्षसेन्द्रं निशम्य तु । युद्धेप्छु त॑ कृतोत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम्‌ ॥ ४॥ 
यत्ता न शेकुः संस्थातुं प्रय्ुखे तस्य रक्षसः । राज्ञो ग्रातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः ॥ ५॥ 
ते गरबा सवमा चख्युशजा तुस्तस्य चिक्रीपितम | अनुज्ञाता ययुहेष्टा युद्धाय धनदेन ते॥ ६॥ 
ततो वलानां संच्तोमो व्यवर्धंत इबोदधेः। तस्य नेऋतराजस्य  शेलं संचलयन्नित्र ॥ ७॥ 


मैंने क्षमा किया है वह यह सममकर किं माननीय बड़े भाईका वध न करना चाहिए, पहले में यदी 
सममता रहा ॥ ३७ ॥ यर उसकी इन बातोंको सुनकर मैंने यद्द निश्चय कर लिया है कि अपने बाहुबलका 
आश्रय करके तीनों लोकोंको में जीतूँगा ॥ ३८॥ इसी समय उस एकके अपराधके कारण चारों लोक- 
पालोंको मैं यसराजके घर भेजूँगा ॥ ३९ ॥ ऐसा कहकर ल॑केशने दूतको तलबारसे काट दिया और उसे 
दुरासमा राक्षसोंको खानेको दे दिया ॥ ४० ॥ आनन्तर रावण स्वस्तिवाचन आदि कराकर त्रिलोक विज्ञय 
करनेकी इच्छासे धनेशके पास पहले गया ॥ ४१ ॥ | 
आदिकाव्य वाढमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तेरहवाँ सगंसमाप्त ॥ १३॥ . 

अनन्तर सदा बलोन्मत रहनेवाला श्रीमान्‌ रावण, महोदर, प्रहस्त मारीच, शुकसारण और युद्ध 
चाहनेवाले वीर धूम्रात्ञ इन छ मन्त्रियोंके साथ, लोकाँको क्रोधसे जलाते हुए चला ॥ १,२ ॥ नगरों 
नदियों, पवेतों, वनों, उपवनोंको शीघ्र ही लॉबकर वह कैलाश पवंतपर पहुँचा.॥ ३ ॥ युद्धके लिए उत्सा- 
हित दुरात्मा राक्षस मन्त्रियोंके साथ आकर इस पवंतपर ठहरा है यह सुनकर तथा यह धनेश कुवेरका 
भाई दै यद जानकर यत्ष)उसके सामने नहीं ठद्दर सके,. वे धनेशके पास गये ॥:४,५॥ उन लोगोंने 
घनेशके भाईका अभिप्रायं जाकर कहा, पुनः धनेशसे युद्धकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्नतापूवेक चले ॥ ६॥ 
नैऋत-राज कुवेरकी सेनाओंका संक्षोभ बहुत बढ़ गयो, जिससे वह पर्वत दिलने-सा लगा, वह सेनाओंका 
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ततो युद्ध समभवद्यराक्षससकुत्तम । व्यथिताश्चाभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते ॥८॥ 
_ स दृष्टा तादृशं सेन्य दशग्रींवो निशाचरः । ह्षनादान्बहून्कृत्वा स क्रोधाद>यभाषत ॥ 8 ॥ 
ये ठु ते रात्तसेन्द्रस्य सचिवा घोरविक्रमाः । तेषां सहस्रमेकेको यक्षाणां सपयोधयत ॥१०॥ 
ततो गदाभिमसलैरसिभिः शक्तितोमरेः | हन्यमानो दशगीवस्तत्सैन्य॑ समगाहत ॥११॥ 
स निरुच्छासवत्तत्र वध्यमानो दशानन । वर्षद्धिरिव जीपृतेर्धाराभिरवरुध्यत ॥१२॥ 
न चकार व्यथां चैव यक्षशस््रेः समाहतः | महीधर इवाम्भोदैधाराशतसप्षुक्तितः ॥१३।। 
स महात्मा सयुद्यम्य कालदएडोपमां गदाम्‌ । प्रबिवेश ततः सेन्यं नयन्यक्षान्यपक्तयस्‌ ॥१४॥ 
स कक्षमिव विस्तीर्णं शुष्केन्धनमिंवाकुलम्‌ । वातेनाग्निरिवादीप्तो यत्तसैन्यं ददाह तत्‌ ॥१५॥ 
तेस्तु तत्र महामात्ये महोदरशुकादिभिः । अल्पावशेषास्ते यत्ताः कृता वातैरिवान्बुदाः ॥१६। 
केचित्समाहता भग्नाः पतिताः समरे क्षितो। ओष्टांश्च  दशनेस्तीचणेरदशन्डुपिता रणे ॥१७॥ 
श्रान्ताश्चान्योन्पमालिङ्ग'य ्रष्ठशस्त्रा रणाजिरे। सीदन्ति च तदा यत्षाः कूला इव जलेन ह ॥१८॥ 
इतानां गच्छतां स्वर्ग युध्यताप्रथ धावताम्‌ । प्रेक्ततापृषिसङ्कानां बभूव न ` तदान्तरम्‌ ॥ १8। 
भग्नांस्तु तान्समालच्य यक्षन्द्रांसतु महाबलान्‌। धनाध्यत्तो महाबाहुः प्रेपयामास यक्षकान.॥२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम विस्तीणोबलबाहनः । प्रेषितो न्यपतद्यक्षो नाज्ना संयोधकणटकः ॥२१॥ 


क्षोभ समुद्र-त्तोभके समान था ॥७)॥ अनन्तर यक्ष और राक्षसोंका तुमुल युद्ध हुआ, जिससे रात्र रावण 
के मन्त्री व्यथित हुए || ८ ॥ राक्षस द्सप्रीव उस सेनाको उस रूपमें देखकर तथा अनेक हषे नाद करके 
क्रोधपूर्वेक दौड़ा ॥ ९ ॥ राक्षसेन्द्रके जो भीम पराक्रमी सचिव थे, उनमेंकां .एक-एकने हजार यच्तोंरो 
लड़ाया ॥ १० ॥ गदा, मुसल, शक्ति, तोमर, तलवार इनका प्रहार सहता हुआ दसम्रीबने उस सेनाको 
 -मथित किया ॥ ११ ॥ रावण प्राणहीनके समान वहाँ.माराःजाने लगा । जल बरसानेवाले मेघोंके समान 
यक्षोंने वाण वषासे रावणको रोक दिया ॥ १२॥ यत्तोके शक्षोंसे आहत द्दोनेपर भी -रावणको व्यथा 
नहीं हुई, मेघोंकी धारासे जिस प्रकार पर्वत सरींचा जाता है वेसे ही वह भी मानो सरींचा जाता रद्दा ॥१३॥ 
अनन्तर महातमा रावणने कालदणडके समान गदा उठाकर उस सेनामें प्रवेश किया ओर यत्तां यमराजके 
भवन भेजा ॥ १४ ॥ जिस प्रकार वायुसे धधकी आग, सूखी लकड़ीकी ढेरको जला देती हे उसो प्रकार 
रावण यत्त-सेनाको जलाने लगा ॥ १५ ॥ रावणके सचिव महोदर शक आदिने यंक्षांका नाश कर दिया, 
जिससे वे थोडे ही बचे रहे । जिस प्रकार वायु मेघोंका नाश कर देती है १६।। कई यक्ष आहत होकर 
आग गये.कई भूमिपर गिर पड़े, कई क्रोध करके तीखे दॉतोंसे ओठ काटने लगे ॥ १७॥ जिनके श्न 
छूट गये हैं जो थक गये है वे परस्पर आलिङ्गन करके व्यथित होने लगे । जलवेशके कारण तीरा जो 
दशा होती है वैसी ही दशा उनकी हुई ॥ १८॥ युद्धमें मरकर स्वर्ग जानेवाले, ग्रुद्ध करनेवाले, भागनेवाले 
यक्षों तथा युद्ध देखनेवाले ऋषियोंसे इस समय आकाश भर गया था ॥ १९.॥ प्रधान-प्रधान बलवान्‌ 
यक्ष युद्ध-चेत्रसे भाग गये यह देखकर महावाहु धनेशने छोटे-छोटे यक्षांको भेजा २०।। राम, इसी 
समय संयोधकंटकनामक यक्त युद्धचेत्रमें गया इसके पास अधिक सेना और वाहन थे) इवे: 
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` तेन चक्रेण मारीचो विष्णुनेब. रणे इतः । पतितो भूतले शेलात्तीणपुणए्य इव गहः ॥२२॥ 


ससंज्ञस्तु मुहूर्त, स विश्रम्य निशाचरः । तं यक्षं योधयामास स च भग्नः प्रदुद्रुवे ॥२३॥ 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं वैदूर्यरजतोंक्षितम्‌ । मर्यादां प्रतिह्ाराणां तोरणान्तरमाबिशत्र ॥२४॥ 
तं तु राजन्दशगीर्वं प्रविशन्तं निशाचरम्‌ । सूय भानुरिति ख्यातो द्वारपालो न्यत्रारयत्‌ ॥२४।। 
स बायमाणो यक्षेण प्रविवेश निशाचरः । यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत्स राक्षस! ॥२६॥ 


_ ततस्तोरणपुत्पाठ्य तेन यक्षेण ताडितः । रुधिरं प्र्नवन्भाति शलो धातुस्रवरिव ॥२७॥ 


स शेलशिखराभेण तोरणेन समाहतः | जगाम न क्षतिं वीरो वरदानारस्तरयंश्चुवः ।।२८।। 

तेनेव तोरणेनाथ यसस्तेनाभिताडितः। नादृश्यत तदा यत्तो भस्मीकृततनुर्तदा ।।२६॥ 

ततः भदुददुवुः सर्वे दृष्टा रत्ःपराक्रमम्‌ । ततो नदीरशुहाश्चेवर विविशुभेयपीडिताः । 

| त्यक्तप्रहरणा! श्रान्ता विणेवदनास्तदा ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे चतुदेशः सगः ।। १४ । 


— ~ ASPBR? 


पञ्चदशः सर्गः १५ 
ततस्ताँज्ञच्य वित्रस्तान्यक्षेन्द्रांथ सहस्रशः । धनाध्यक्षो महायक्षं माणिचारमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
रावण जहि यच्ेन्द्र दु्टत्तं पापचेतसम्‌ । शरणं भव वीराणां यत्षाणाँ युद्धशालिनाम्‌ ॥ २॥ 


घनेशने भेजा था ॥ २१ ॥ उसने विष्णुके समान चक्रसे मारीचको मारा जिससे वह पवेतके नीचे गिरा । 
जिस प्रकार पुण्यसे क्षीण दोनेपर प्रह आकाशसे गिरते. हैं ॥ २२.॥ थोड़ी देरमें होश आनेपर वह 
राक्षस विश्राम करके उस यत्तसे युद्ध करने लगा, जिससे वह यक्ष भाग गया ॥ २३॥ अनन्तर -रावणने 
तोरणद्वारमें प्रवेश किया, जहाँ द्वारपाल रहते हैं, इस तोरणद्वारमें सुबणंका काम किया हुआ था | 
वेदूयेमणि और चाँदी वहाँ लगी हुई थी ॥२४। राक्षस रावण तोरणह्वारमें प्रवेश कर रहा है यह देखकर | 
सूयेभाचु नामक द्वारपालने उसे रोका ।। २५ ।। यक्षके रोकनेपर भी जब वह राक्षस न रुका, यक्षके रोकने 
पर भी उसने प्रवेश किया ही, तब यक्षने तोरणद्वार उखाड़कर उससे उसे मांरा। रावणके शारीरसे 
रुधिर बहने लगा, जिस प्रकार पवतसे गेरूकी धारा बहती है ॥ २७॥ पवत शिखरके तुल्य उस तोरणसे 
मारे जानेपर भी रावणकी कोई दानि नहीं हुई क्योंकि उसे ब्रह्माका वर मिला था ॥ २८॥ उसी तोरण- 
से रावणने उस यक्षको मारा जिससे वह यक्ष सदाके लिए लुप्त हो गया, उसका शरीर जल गया ॥२९॥ 
रावणका पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गये, भयभीत होकर वे नदियों और रुद्दाओंमें जाकर छिप 
गये । उन लोगोंने अख छोड़ दिये, थकनेके कारण उनके मुँह सुरमा गये थे ॥ ३० ॥ 
आदिकाएथ चाउमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चौद॒हवाँ सगे समाप्त १४॥ 
“०६2(३०-- 

| धनेशने जब उन हजारों यक्षोंको भयभीत होकर भागते देखा तब वे मणिभद्र नामक महायक्षसे 
बोळे ॥ १ ॥ यक्षेन्द्र, पापी दुराचारी रावणका बघ करो, युद्रमें गये हुए वीर यक्षोंकी रक्षा करो ॥ २॥ 
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एवश्ुक्तो महावाहुमाणिभद्रः सुदुर्नयः। छतो यक्षसहसेस्तु चतुमिः समयोधयत्‌ ॥ ३॥ 


ते गदाघुसलप्रासे! शक्तितोमरपुट्रे। । अभिघन्तस्तदा यक्षा राक्तसान्सशुपाद्रवन ॥४॥ 
कुवेन्तस्तुप्तुलं युद्ध चरन्तः श्येनबल्लघु । वाढं प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति भाषिणः ॥ ५॥ 
ततो देवाः सगन्धवो ऋषयो श्रह्मवादिनः । दृष्टा तत्तुमुलं युद्धं परं विस्मयमागमन्‌॥ ६॥ 
यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहस्रं निहतं रणे । महोदरेण चानिन्धं सहस्तमपर॑ इतम्‌ || ७॥ 
क्रडेन च तदा राजन्मारोचेन युयुत्सुना । निमेषान्तरमात्रेण द्रे सहस्ने निपातिते ॥८॥ 
कच यक्षाजषं युद्धं कच मायाबलाश्रयस्‌। रत्तसां पुरुषव्याघ्र तेन तेऽभ्यधिका युधि ॥ &॥ 
_ धृम्नाक्षेण समागम्य माणिभट्रो महारणे। घुसलेनोरसि क्रोधात्ताडितो न च कम्पितः ॥१०।। 
` ततो गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः । धूम्राक्षस्ताडितो मूध्नि बिलः स पपात इ ॥११॥ 
भृञ्नाचं ताडितं दष्ट्वा पतितं शोणितोक्षितम्‌ । अभ्यधावत सङ्गामे माणिभद्रं दशाननः ॥१२॥ 
: संक्रुद्भमभिधात्रन्तं माणिभद्रो दशाननम्‌ । शक्तिभिस्तादयामास तिछभियक्षपुगबः॥१३।। 
ताडितो माणिभद्रस्य झुकुटे प्राहरद्रणे तस्य तेन प्रहारेण मुकुट पाश्व॑मागतस्‌ ॥१४॥ 
ततःप्रभृति यक्लोऽसौ पाश्बंमोलिर भूर्फिल । तस्मिंस्तु विद्युखीभूते माणिभव्रे महात्मनि । 
संनादः सुमहान्राजंस्तस्मिन्शेले व्यवर्धत ।१४॥ 
ततो दूरासददृशे धनाध्यक्षो गदाधरः | शुक्रम्रोष्ठपदाभ्यां च पद्मशङ्कसमाद्टृतः ॥१६॥ 


धनेशके ऐसा कइनेपर चार हजार यच्षोंको साथ लेकर दुजेय महाबाहु मणिभद्र युद्ध करने लगे ॥ ३॥ 
गदा, मुसल, प्रास, शक्ति, तोमर, सुदूगरसे राक्षस्रोंको मारते हुए यक्षांने उनपर आक्रमण किया ॥४॥ यक्ष 
भयंकर युद्ध करने लगे, बाजके समान युद्ध-क्षेत्रमें श्रमण करने लगे, वे परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे । 
एकने कहा युद्ध दो, दूसरेने कद्दा नहीं चाहता हूँ, तीसरेने कहा अपना शास्त्र दो ॥ ५ ॥ उसन तुमुल युद्धको 
देखकर गन्धर्वे देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषि बड़े विस्मित हुए ॥ ६॥ प्रहस्तने युद्धमें'एक हजार यच्षोंको 
मारे, महोदरने दूसरे एक हजार यक्ष मारे ॥ ७ ॥ राजन्‌, युद्ध चाहनेवाले मारीचने क्रोध करके निमेष 
मात्रमें ही दो हजार यच्षोंको मार गिराया ॥ ८॥ यक्ष सीधे होते हैं वे सिधाईसे युद्ध करते हैं, राक्षस 
मायावी होते हैं वे छलसे युद्ध करते हैं, अतएव पुरुषसिंह, मायावी दोनेके कारण राक्षस यक्षोंसे युद्धम 
_ प्रबल हुए ॥ ७॥ उस महायुद्धमें धूम्राक्तते आकर सुलससे क्रोध करके मणिभद्रको छातीमें मारा, पर 
इससे वह कम्पित न हुआ ॥ १० ॥ अनन्तर धूम्राक्षके भत्तकपर मणिभद्रने गदासे मारा जिससे वह 
व्याकुल हुआ और गिर पड़ा ॥११॥ धूम्राक्त घायल हुआ वह गिरा और उसके शरीरसे रुधिर बहने लगा 
यह देखकर दसानन मणिभद्रकी ओर झपटा॥१२॥ यक्ष-श्रेष्ट मणिभद्रने क्रोध करके अपनी ओर थते 
रावणको देखकर तीन शक्तियोंसे उसे मारा ॥ १३॥ घायल होनेपर रावणने णि भद्रके मुकुटमें मारा, 
उस प्रहारसे उसका मुकुट बगलमें गिर पड़ा ॥ १४ ॥ तबस्ते वह यक्ष पाश्‍वेमौलि कहा जाने लगा । अ थात्‌ 
जिसका मुकुट ठणढा हो गया है । महात्मा मणिमद्रके युद्धले पराङ्मुल होनेपर उत्त प्ेतपर बड़ा कोला- 
इलःह्दोने लगा ॥ १५ ॥. मणिभद्रके युद्ध-क्षेत्रसे हट जानेपर शुक्र ओर प्रोष्ठपद अन्त्रियोंके साथ शख 
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स दृष्टा श्रातरं संख्ये शापाद्विश्रष्टयौरवम्‌ । उवाच वचनं धीमान्युक्तं पेतामदे कुले ॥१७॥ 
यन्मया वायंमाशास्त्वं नावगच्छसि दुर्मते । पश्चादरय फलं प्राप्य ज्ञास्यसे निरयं गतः ॥१८॥ 
यो हि मोहाद्विषं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः । स तस्य परिणामान्ते जानीते कर्मणः फलम्‌ ॥१६॥ 
द्बतानि न नन्दन्ति धर्मयुक्तेन केनचित्‌ । येन त्ममीदशं भावं नीतस्तच्च न बुद्धचसे ॥२०॥ 
मातरं पितरं विप्रमाचार्ये चावमन्य वै। स पश्यति फलं तस्य प्रेतराजत्रशं गतः ।२१॥ 
अधुवे हि शरीरे,यो न करोति तपोर्जनम्‌ | स पश्चात्तप्यते मूढो मृतो गत्वात्मनो गतिस्‌ ॥२२॥ 
कस्यचिन्नहि दुवुद्धेश्चन्द्तो जायते मतिः । यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते ॥२१॥ 
ऋद्धि रूप॑ बलं पुत्रान्वित्त श्रत्वमेव च | प्राझवन्ति नरा लोके निर्मित एुएयकर्मभिः ॥२४॥ 
एवं निरयगामी स्वं यस्य ते मतिरीदृशी । न त्वां समभिमाषिष्येऽसदवृत्तेष्वेप निणंयः ॥२५॥ 
एद्रमुक्तास्ततस्तेन तस्यामात्याः समाहताः । मारीचप्रद्ुखाः सवें विघ्ुखा बिप्रदुदुवुः ॥२६॥ 
ततस्तेन दशंग्रीवो यकषेन्द्रेण महात्मना | गदयामिहतो सूथि न च स्थानात्मकम्पितः ।।२७॥ 
ततस्तौ राम निघ्नन्तौ तदान्योन्यं महामृधे । न विहलौ न च श्रान्तौ तावुभौ यक्तराक्त तो ॥९८॥ 
आग्नेयंमख्नं तस्मे स सुमोच धनदस्तदा । रात्तसेन्द्रो वारुणेन तदले प्रर्यत्रारयत्‌ ।।२९। 


ओर पद्म नामक धने देवताओंसे रक्षित होकर धनेश वहाँ युद्धक्षेत्रमे दीख पड़े ॥ १६॥ उन्होंने 
युद्धच्षेत्रमं भाई रावणको, देखा, श्रापके कारण उसका गौरव नष्ट हो गया दे, बुद्धिमान्‌ धनेश पिता यह 
कुलके अनुरूप वचन उससे बोले ॥ १७ ॥ मैंने तुम्हे रोका, पर तुम मूखेने समझा नहीं, जब इसका फल 
पाकर तुम नरकमें जाओगे तब समभोगे ॥ १८ ॥ जो मूखे अज्ञाने विष पी लेता है और सममता नहीं, 
पर अन्तमें वह अपने इस कर्मका फज्ञ समझता है। जब विषका प्रभाव फेलता है दब उसे माळूम होता 
है ॥ १९ ॥ तुम कोई घमेका काम नहीं करते हो जिससे देवता तुमपर प्रसन्न हों, इसी देवताओंकी 
अकृपासे तुम इतेने क्रूर हो गये हो और अपने पापोंको नहीं समझते दो ॥ २० ॥ माता-पिता ब्राह्मण 
अर आचायेका अपमान करके मनुष्य उसका फलं तब सम्रझता है जब वह यमराजके वस होता है ॥२१॥ 
यह शरीर तो विनाशी है, इससे जो तपस्या नहीं करता वह मूखे उस समय पछताता है जब उसे अपने 
दुष्कमोंका फल मिलता है ॥ २२ ॥ किसी बुद्धिहीनकी बुद्धि स्वभावतः शुद्ध नहीं होती, किन्तु जैसा काम 
बह करता है फल भी उसको वेखा ही मिलता है । बुद्धि भी उसकी बेसी ही होती है ।। २३ ॥ ऐश्वय रूप, 
बल, पुत्र, धन तथा वीरता मनुष्य अपने पुण्यकर्मांसे ही पाता है ॥२४॥ अतएव तुम अवश्य 
नरकगामी ` होगे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही ऐसी है अतएव में तुमसे बातें न करूँगा क्योंकि पापियोंके 
साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। २५।। धनेशने रावणके सचिवोंसे भी ऐसा हो कहा 
ओर उनपर प्रहार किय इससे मारीच आदि रावणके मन्त्री युद्धसे विसुख होकर भाग गये 
॥ २६ ॥ अनन्तर यक्षर!जने रावणके मस्तकपर गदासे मारा पर वह अपने स्थानले हटा नहीं वहीं 
खड़ा रद्दा ॥ २७ ॥ राम, इसके बाद वे दोनों युद्ध करने लगे, एक दूसरेपर प्रद्दार करने लगे। उन दोनों 
यक्ष और राक्षसोंमें कोई भी विहल नहीं हुआ कोई भी थका नहीं ॥ २८॥ धनेशने रावणपर आभ्नेय 
षे 
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ततो मायां प्रविष्टोऽसौ राक्षसी राक्षसेश्‍वर! । रूपाणां शतसाहस्र विनाशाय चकार च ॥३०॥ 
च्याघ्रो वराहो जीमूतः पवतः सागरो दुमः। यत्तो दैस्यस्वरूपी च सोऽदृश्यत दशाननः ॥३१॥ 
बहूनि च करोति स्मदृश्यन्तेन स्वसौ ततः | प्रतिग्रह ततो राम महृदख्नं दशाननः ॥ 
जघान सूम्नि धनद्‌ व्याविद्धच महतीं गदाम्‌ ॥३२॥ 
एवं स तेनाभिहतो विहलः शोणितोक्षितः । कृत्तमूल इवाशोको निपात धनाधिपः ॥३३॥ 
ततः पञझादिभिस्तत्र निधिभिः स तदा इतः । धनदोच्छवासितस्तस्तु वनमानीय 'नन्दनस्‌ ॥३४॥ 
निजित्य राचसेन्द्रस्तं धनदं हृष्टमानसः । पुष्पकं तस्य जग्राह विमानं जयलक्तणस्‌ ॥३५॥ 
काश्चनस्तम्भसंवीतं वेदूयमणितारणम्‌ । घुक्ताजालप्रतिच्छन्नं सर्षकालफलद्रुमम्‌ ॥३६॥ 
मनोजवं कामगमं कामरूपं विहंगमम्‌ । मणिकाश्चनसोपान तप्तकाश्चनवेदिकम्र ॥३७॥ 
देवोपवाह्ममक्तवय्य॑ सदा इष्टिमनःसुखम्‌ । बद्दाश्चये भक्तिचित्रं ब्रह्मणा परनिर्मितस्‌ ॥ इद 
निर्मित सबकापेस्तु मनोहरमनुत्तमम्‌ । न तु शीत न चोष्णं च सर्वतुसुखदं शुभम्‌ ॥३६॥ 
स ते राजा समारुह कामगं वीयंनिजितस्‌ । जितं त्रिझुवनं मेने दर्पेत्सिकात्सुदुमति। ॥ ` 
जित्वा वश्रवणं देव केलासात्समवातरत्‌ ॥४०॥ 
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असन चलाया, रात्तसेन्द्र रावणने वारुण अस्स उसे रोका ॥ २९।। तब राक्तसराजने राक्षसी मायाक्री 
शा्रुझंका नाश करनेकेलिए उसने सकड़ों हजारों रूप बनाये ।।३०)। बाघ वराह मेघ, पवत सागर वृक्ष यक्ष 
दैत्य आदिके रूप उसने बनाये, वह इन्हीं रूपॉमे दीख पड़ने लगा ।॥ ३१ ॥ इस प्रकार उसने अनेक रूप 
बनाये, ये ही रूप दीख पड़ते थे वह नहीं दीखता था । राम, इसके पश्चात्‌ रावणने बहुत बड़ी गदा उठाकर 
उससे धनेशाके मस्तकपर मारा ।। ३२ ॥ उस गदाके प्रहारसे धनेश विहृल हो गये उसके रुधिर बहने लगा 
जड़कटे अशोक वृक्तके समान वे गिर पड़े ।।३३।। उस समय धनेशकी पद्म आदिने रक्षा की, नन्दन वनमें 
ले जाकर उन्हें होश कराया ।। ३४ ॥। धनेशाको जीतकर रात्तसेन्डु बहुत प्रसन्न हुआ । विजयका चिन्ह 
पुष्पकविमान उसने ले लिया ।। ३५ ।। उस विमानमें सुवर्णके खम्मे थे, वैदूयेका तोरण-बाहर-का द्वार | 
था, मोतियोंकी जाली थी, सब कालमें फल देनेवाले वृक्ष थे।।३६। मनके तुल्य उसका वेग था आकाशमें 
चलनेवाला वइ विमान जहाँ चाहे जा सकता था जैसा चाहे छोटा-बड़ा हो सकता था । मणि और सुवण 
की उसकी सीढ़ियाँ थीं, उज्ज्वल सुवणकी वेदियॉँ उसमें बनी थीं ॥ ३७॥। देवता उसपर चढते थे, कभी 
टूटनेवाला न था, आँख और मनको प्रसन्न करनेवाला था । उसमें अनेक आश्रय जनक बातें थीं, अनेक ` 
प्रकारकी रचना थी, ब्रह्माने उसे बनाया था ॥ ३८ ॥ वह ऐसा मनोहर और उत्तम बनाया गया था जिसमें 
सभी आवश्यक वस्तु रखी जा सकती थीं, उसमें न सरदी लगती थी न गरमी सब ऋतुओं में वह सुख- | 
दायी था ॥ ३९ ॥ पराक्रमसे जीते हुए उस विमानपर चढ़कर राजा रावणने अहङ्कारके कारण समझा | 
के मैने त्रिमुवन जीत लिया, क्योंकि बह मूखें था । वेश्रवणको जीतकर वइ केलाससे नीचे उतरा ॥ ०° ॥| || 
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२१ उत्तरकाण्डम्‌ 


स तेजसा विपुलमवाप्य तं जय॑ प्रतापवान्विमलकिरीटहारवान्‌ । 
रराज व परमविमानमास्थितो निशाचरः सदसि गतो यथानल ॥४१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय 'आदिकाव्य उत्तरकाणडे पश्चद्शः सगे: ॥ १५ ।। 
किली 
ह षष्ठदशः सगः १६ 

स जित्वा ध्नद॑ राम भ्रातरं राक्षसाधिपः | महासेनप्रस्ूतिं तद्ययो शरणं महृत्‌ ॥१॥ 
अथापश्यदशग्रीवो रोक्मं शरवणां महत्‌ | गभस्तिजालसंत्रीतं द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥२॥ 
स पवत समारुह्य कचिद्रम्यवनान्तरम्‌ । प्रक्तते पुष्पकं तत्र राम विष्टम्भितं तदा ॥३॥ 
विष्टब्धं किमिदं कस्मान्नागमत्कामगं कृतस्‌ | अचिन्तयद्रात्तसेन्द्रः सचिवेस्तेः . समादृतः ॥४॥ 
किनिमित्तमिच्छया मे नेदं गच्छति पुष्पकस्‌ । पवतस्योपरिष्ठस्य कर्मेदं कस्यचिद्भवेत्‌ ॥५॥ 
ततोऽब्रवीत्तदा राम मारीचो बुद्धिकोविदः । नेदं निष्कारणं राजन्पुष्पकं यन्न गच्छति ॥६॥ 
अथवा - पुष्पकमिदे धनदान्नान्यवाहनभ्‌ । अतो निस्पन्दमभवद्धनाध्यत्तविनाक्ृतम्‌ ॥७॥ 
इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कृष्णपिङ्गलः । वामनो विकटो प्लुएंडी नन्दी इस्वश्च॒जो बली ॥८॥ 
ततः पार्श्वशुपागस्थ भवस्यानुचरो5ब्रवीत्‌ । नन्दीश्वरो वचश्चेदं राच्तसेन्द्रमशङ्कितः ॥8॥ 


प्रतापी रावणने बलसे वह बड़ी विज्ञय पायी, उज्ज्वल किरीट ओर हार उसने धारण किया था उस समय 
विमान पर बैठकर वह सभामें बैठे अग्निके समान शोमित होता था ॥ ४१ ॥ 
आदिकाब्य वाइमीकीय रामायणके उन्तरकाण्डका पन्द्रहचाँ सगे समाप्त ॥ १७५ ॥ 


राम, भाई धंनेशको जीतकर राक्षसाधिप रावण विशाल शरवणमें गया जह कार्तिकेय उत्पन्न हुए 

थे ॥ १ ॥ दसाननने सोनेका शरवण देखा जो किरणयुक्त दूसरा सूये माळूम पड़ता था ॥ २॥ वह एक 
पचंतपर गया जहाँ बड़ा ददी सुन्दर वन था वहाँ जाकर उसने देखा कि पुष्पक विमानकी गति रुक गयी 
।। ३॥ यह रुक क्यों गया चलता क्यों नहीं यह तो इच्छानुसार चलनेबाला है, राक्षसेन्द्र अपने मन्त्रियों- 
के साथ यही सोचने लगा ॥ ४ ॥ किस कारण यह पुष्पक मेरी इच्छाके अनुसार नहीं चलता, अथवा 
पर्वेतपर रहनेवाले किसीने यह किया है, उसीने इसकी गति रोक दी है ॥ ५ ॥ अनन्तर बुद्धिमान्‌ मारीच 
बोला, राजन्‌, पुष्पकका रुक जाना निष्कारण नहीं हे ॥ ६ ॥ अथंवा यहद पुष्पक धनेशको छोड़कर दूसरे 
को नहीं ले जाता, अर्थात्‌ उन्हींके चढ़नेपर यह चलता है अतएव उनके न रहनेसे यह रुक गया है ॥७।। 
. मारीचक्ते इस वाकश्रेके समाप्त होते ही शिवका अनुचर नन्दी रावणके पास आकर बोला, वह भयं- 

कर काला था, उसका मस्त्रंक बड़ा, हाथ छोटे थे ओर वह वामन था । नन्दीश्वर निःशङ्क होकर राक्षस 


राजासे बोला॥ ८,९॥ दसानन, लौट जाओ, इस पवेतपर महादेव कीड़ा करते हैं। अतएव पक्षी, नाग 
यक्ष, देव, गन्धषे और शेक्षस समी प्राणियोका:ईस.!परवेतैपी !ओना। ऐक दिय 0 दै । नन्दीके वचन 
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निवतेस्व दशग्रीव शेले क्रीडति शंकर! | पुपर्णनागयक्षाणां देवगन्धवेरक्तसाम ॥१०॥ 


सवषामेव भूतानामगम्मः पतः कृतः । इति नन्दिवचः श्रत्वा क्रोधात्कम्पितंकुएडलः ॥११॥ 
रोषात्त ताम्रनयनः पुष्पकादवरुह्य स! | कोऽयं शंकर इत्युक्तवा शालमलश्चुपागतः ॥१२॥ 
सोऽपश्यन्नन्दिनं तत्र देवस्यादूरतः स्थितस्‌ | दीपं शलमबष्टभ्य द्वितीयभिव शँकरस्‌ ॥१३॥ 
त दृष्टा वानरमुखमवज्ञाय स राक्षस! | प्रहासं सुप्ठचे तत्र सतोय इव तोयदः ॥१४॥ 
तं क्रद्धो भगवान्नन्दी शंकरस्यापरा तनुः | अन्नवीत्तत्र  तद्रक्तो दशाननप्ुपस्थितम्‌ ॥१५॥ 
यस्माद्वानररूपं मामवज्ञाय दशानन । अशनीपातसंकाशप्रपहासं प्रधुक्तवान्‌ ॥१६॥ 
तस्मान्मद्वीय संयुक्ता मद्रपसमतेजसः । उत्पत्स्यन्ति वधार्थं हि कुलस्य तव वानराः ॥१७॥ 
नखदंए्टायुधाः क्र मन!संपॉतरहसः । युद्धोन्मत्ता बलोद्रिक्ताः शला इच विसापणः ॥१८॥ 
ते तव प्रबलं दपप्ुत्सेध॑ च पृथग्विधम्‌ । व्पपनेष्यन्ति संभूय सह्दामात्यसुतस्य च ॥१६॥ 
कि त्विदानीं मया शक्यं हन्तु तवां हे निशाचर । न हन्तव्यो हतस्त्वं हि पूदमेव स्वकर्मभिः ॥२०॥ 
इत्युदीरितबाञ्ये तु देवे तस्मिन्महात्मनि । देवदुन्दुभयो नेदुः एष्पद्ृष्टि्च खाच्च्युता॥२१॥ 
 आचिन्तयित्वास तदा नन्दिवाक्य महाबलः । पेतं हु समासाध वाक्यमाह दशाननः ॥२२॥ 
पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम गच्छतः | तमिमं शलयुन्मूल॑ करोमि तव॒ गोपते ॥२३॥ 
केन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडति राजवत्‌ । विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानगुपस्थितस्‌ ॥२४॥ 


सुनते ही रावणके कुएडल क्रोधसे कॉप गये ।।१०,११।। उसकी आँखें लाल दो.गग्रीं, वह पुष्पकसे उतरकर 


“यह शंकर कोन है” कहता हुआ पर्वंतकी जड़में आया ।। १२ ॥ उसने नन्दीको देखा जो शिवके पास ही 
शूल लेकर दूसरे शिवके समान खड़ा था ॥। १३॥ वह राक्षस नन्दीका वानरके समान मुँह देखकर जल- 


वाले मेघके गजनके समान जोरसे हँसा || १४॥। शिवके दूसरे स्वरूप भगवान्‌ नन्दी क्रोध करके उस | 
सामने खड़े दसाननसे बोले ॥ १५ ।। रावण, मेरा वानरका आकार देखकर तुमने अपमान किया दै और | 
वज्रपातके समान घोर अदट्टास किया हे || १६।। अतएव मेरे ही समान रूप, बल और तेजबाले वानर | 
तुम्हारे कुलका नाश करनेके लिए उत्पन्न होंगे ।। १७॥ नख ओर दाँत उनके अञ्ज होंगे, मनके समान वे | 


वेगवान्‌ होंगे, तुम्हारे कुलका वध करनेके लिए वानर उत्पन्न होंगे । १८ ॥ वे मन्त्री और पुत्रोंके साथ 
तुम्हारा प्रबल अहंकार खास तरहका उच्चता दूर करेंगे १९॥  निसाचर, में तुमको इस्री समय मार 
सकता हूँ ! पर में मारता नहीं, क्योंकि अपने बुरे कर्मोंके द्वारा तुम पहलेसेही मारे गये हो ॥ २० ॥ 
महात्मा नन्दीदेवके इस प्रकारके वाक्य कहनेपर देवदुन्दुभि बजने लगी आर आकारास पुष्प वृष्टि हुई 
॥ २१ ॥ पर महाबली रावणने नन्दीके वचनोंकी ओर ध्यान नहीं दिया आर वह पवेतके पास जाकर 
इस प्रकार बोला।। २२ ॥ में जा र्दा था मेरे पुष्पककी गति इस पर्वंतने रोक भी अवएव, हे वैलोंके स्वामी 


में तुम्हारे इस पवंतको उखाड़ फेकूँगा ।। २३ ॥ किस ऐश्वये बलसे शिव, राजाके समान क्रीड़ा करंता है | 
उसे सामने आया हुआ भय जानना चाहिए था, पर वह इसे नहीं जानता ।॥ .२४ ॥ राम, ऐसा कहकर 
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एवश्चुक्त्वा ततो राम अ्चुजान्बिक्तिव्य पचते । तोलयामास तं शीघ्रं स शेलः समकम्पत ॥२५॥ 
चालनारपर्वतस्येये गणा देवस्य कस्पिताः । चचाल पावती चापि तदाङ्िष्टा महेश्वरम्‌ ॥२६॥ 
ततो राम महादेवो देवानां प्रवरो हरः । पादाड्पुष्ठेंन त शल पीडयामास लीलया ॥२७॥ 
पीडितास्तु ततस्तस्य शोलस्तम्भोपमा भुजाः । विस्मिताश्चाभवंस्तत्र सचितास्तस्य रत्तसः ॥२८॥ 
रक्षसा तेन रोषाच भुजरनां पीडनात्तथा । ब्रुक्तो विराव! सहसा त्रेलोक्यं येन कम्पितम्‌ ।।२६। 
मेनिरे वज्रनिष्मेषं तस्यामात्या युगक्षये । तदा वत्मसु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३०॥ 
सधुद्राश्चापि संलुब्धाश्चलिताश्चापि पवताः । यक्षा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चात्रवन्‌ ॥३१॥ 
तोषयस्व महादेवं नीलकएठय़ुमापतिम्‌ । तमृते शरण नान्यं पश्यामोऽत्र दशानन ॥३२॥ 
स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा तमेव शरणं ब्रज। कृपालुः शंकरस्तुष्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥३३॥ 
एतशुक्तस्तदामात्ये स्तुष्टाव दृपभध्वजम्‌ । सामभिविविधेः स्तोत्रेः प्रणस्य स दशाननः 

संवत्सरसहस्रं तु रुदतो रक्षसो गतम्‌ शी ॥३४॥ 
तंतः प्रीतो महादेवः शेलाग्रे विष्ठितं प्रश्चुः । मुत्तवा चास्य थुजान्राम प्राह वाक्यं दशाननम्‌ ॥३५॥ 
प्रीतोऽस्मि तव वीरस्य शौटीयांच दशानन । शेलाक्रान्तेन यो श्चक्तस्त्वयारावः सुदारुणः ।।३६॥ 
यस्माज्लोकत्रयं चेतद्रावितं भयमागतम्‌ । तस्माच्वं रावणो नाम नात्रा राजन्भविष्यसि (२७॥- 
देवता माइुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले । एवं त्वामभिंधास्यन्ति रावणं लोकरावणम्‌ ॥ ३८ 


रांवणने अपनी भुजाएँ पवेतमें लगायी और वह उसे उठाने लगा, जिससे पर्वत कॉप गया ॥ २५ || पवेत- 
के कॉपनेसे महादेवके राख भी कॉप गये, और पावती घत्रड़ाकर महादेवसे लिपट गयीं ।। २६॥। तब 
देवताओं में श्रेष्ठ महादेव हरने अपने पैरके अँगुठेसे उस पर्वेतको. साधारणतः दवा दिया ॥ २७॥ इससे 
रावणकी पवेततुल्य सुजाएँ दब गयीं, इससे दसाननके मन्त्री विस्मित हुए ॥ २८ ॥ राक्षस रावणने क्रोध- 
से तथा भ्ुजाओंकी पीड़ांसे घोर राव-शब्द किया जिससे त्रिलोक कॉप गया ॥ २९ ॥ उस्र शब्दको सुन- 
कर रावणके मन्त्रियोंने प्रलयकालीन वज्त्रका शब्द समझा । उस समय नक्षत्र मागम वतमान इन्द्र आदि 
देवता विचलित हो गये, समुद्र क्षुभित हुए और पवेत कॉँपने लगे । यक्ष विद्याधर ओर सिद्ध क्‍या दै, यहद 
आश्रयेसे पूछने लगे || ३०,३१।। रावणके मन्त्रियांने उस. समय कहा, दसानन, नीलकण्ठ महादेव 
उमापतिको प्रसन्न करो । उनके अतिरिक्त दूसरा रक्षक नहीं दीख पड़ता ।।३२॥ नम्र होकर स्तुतिके द्वारा 
तुम उन्हाँकी शरण जाओ ! शंकर कृपाळ हैं, वे सन्तुष्ट होकर तुमपर कृपा करेंगे ॥ ३३॥ मन्त्रियोंके 
इस प्रकार कहदनेपर दसानन प्रणाम करके सन्तुष्ट करनेवाले अनेक प्रकारके स्तोत्रोंके द्वारा महादेवकी स्तुति 
करने लगा ॥ इस प्रकार रोते-रोते रावणके एक हजार वर्ष बीत गये ॥ ३४ ॥ अनन्तर पवतके शिखरपर 
बैठे हुए प्रसु महादेव प्रसन्न हुए, उसकी सुजाओंको छोड़कर वे उससे बोले ॥ २५ ।। दसानन, तुम चीर 
दो तुम्हारे बलसे में प्रसन्न हूँ । पवेतस्रे दबनेके समय तुमने जो भयंकर शब्द किया था, जिससे तीनों लोक 
रावित-प्रतिष्वनित ओर द हो गये थे, राजन्‌, इस कारण तुम्हारा नाम रावण होगा । ३६,३७ ॥ 
देवता मनुष्य शु प्रथिवीमें और जो प्राणी हें वे सब्र तुमको रावण कहेंगे, क्योंकि तुमने लोकांको 
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गच्छ पौलस्त्य विस्रब्ध पथा येन त्वमिच्छसि । मया चैवाभ्यचुज्ञातो राक्तसाधिप गम्यताम्‌ ॥३६॥ 
एवमुक्तस्तु लड्शः शंश्चुना स्वयमन्रतीत्‌ । प्रीतो यदि महादेव वरं मे देहि याचतः ॥४०॥ | 
अवध्यत्वं मया प्रासं देवगन्धवंदानवैः । रात्तसैशुह्यकैनागैयं चान्ये बलवत्तराः ॥४१। | 
मानुषान्न गणे देव स्वन्पास्ते मम संमताः । दीर्घमायुश्च मे पराकं ब्रह्मण्निपुरान्तक । 

वाञ्चितं चायुषः शेषं शस्त्र रवं च प्रयच्छ मे | ॥४९ |, 
एवपुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शडूरः । ददौ खङ्ग महादीप्त चन्द्रहासमित्ति श्रतस्‌। | 

आयुपश्मावशेष॑ च ददो भूतपतिस्तदा ४ 
दस्वोबाच ततः शांशुनावज्ञेयमिदं त्वया । अवज्ञातं यदि हि ते मामेवेष्यत्यसंशयः ॥४४॥ | 
एवं महेश्वरेणैव कृतनामा स॒ रावण! । अभिवाद्य महादेवमारुरोहाथ एष्पकस्‌ ॥४५। | 
ततो महीतलं राम पर्यक्रामत रावणः । चत्रियान्छुमहाबीयान्वाधमानस्तस्ततः ॥४६॥ | 
केचित्तेजस्विनः शूराः चत्रिया युद्धदुमंदाः । तच्छासनमञुर्षन्तो विनेशुः सपरिच्छदाः ॥४७॥ 
अपरे दुजयं. रचतो जानन्तः प्राजसंमताः । जिताः स्म इत्यभाषन्त राक्षस बलदर्पितस्‌ ॥४८॥ | 
~= | इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य उत्तरकाण्डे षोडशः सगे; ।। १६।। 
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रावित किया है ॥ ३८ || पौलस्त्य, निःराङ्क होकर जिधरसे चाहो उधरसे जाओ । राक्षसाधिप, मेरी 
आज्ञा है, तुम जाओ ।। ३९ ॥ मद्दादेवके ऐसा कद्दनेपर लंकेश स्वयं बोला, महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं 
तो मुझे वर दीजिए, में मागता हूँ ॥ ४० ॥ देवता, गन्धवं दानव, राक्षस, गुह्मक नांग तथा और जो बली 
हैं उनसे अवध्यत्व मैंने पाया है, अर्थात्‌ वे मेरा वध नहीं कर सकेंगे | ४१॥ देव, में अनुष्योंको कुछ | 
नहीं समझता, क्योंकि मेरी समझे वे छोटे हें । त्रिपुरात्मक, ब्रह्मासे मुझे दीघं आयु भी प्राप्त है । अव 
मैं ब्रह्माकी दी हुई आयुसे भी अधिक आयु चाहता हूँ ओर शस्त्र चाहता हूँ ॥ ४२।। रावणके ऐसा कहने- 
पर महादेव शंकर उसे चन्द्रहांस नामक चमकीली तलवार दी और उसकी आयु भी बढ़ा दी ॥ ४३।। | 
तलवार देकर महादेवने क॒द्दा कि इसका तिरस्कार न करना, यदि तुम तिरस्कार करोगे तो यह मेरे ही पास | 
लौट आवेगी ।। ४४ ।। इस प्रकार महादेवसे नया नांम पाकर रावणने उन्हें प्रणाम किया और पुष्प. 
विमानपर सवार हुआ ॥ ४५ |। | न 
राम, अनन्तर रावण एथिवीपर मारे भ्रमण करनेलगा ओर यहाँ अनेक वीर चत्रियोंको उसने | 
पीड़ित किया ।। ४६ ॥ जो क्षत्रिय शूर तेजस्वी युद्धके उत्साही थे उन्होंने रावणकी आज्ञा नहीं मानी इस | 
कारण वे परिवारके साथ नष्ट हो गये । रावणने उनका नाश ही कर दिया ।। ४७ | जो बुद्धिमान्‌ थे, ओर 
रावणका जीतना कठिन है यहद जानते थे उन लोगों ने बलद्र्पित रावणके सामने दार मान ली ॥ ४८॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सोळइवाँ सर्ग समाप्त ।१६॥ - 
क RS ] RN 
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अथ राजन्महावाहुविचरन्पृथिवीतले । हिमवद्रनमासाच परिचक्राम रावणः ॥ १॥ 
तत्रापश्यत्स वे कन्यां कृष्णाजिनजटाधराम्‌ । आर्पेण विधिना युक्तां दीप्यन्तीं देवतामिव ॥ २॥ 
स दृष्टा रूपसम्पन्नां कन्यां.तां सुमहात्रतास्‌ । काममोहपरीतात्मा पप्रच्छ. प्रहसन्निव ॥ ३ ॥ 
किमिद वतते भद्रे विरुद्धं यौवनस्य ते। नहि युक्तां तवैतस्य ख्पस्येव प्रतिक्रिया ॥ ४॥ 
रूपं तेऽनुपभं भीरु कामोन्मादकरं नृणाम्‌ । न युक्तं तपसि स्थातुं निर्गतो ह्येष निणंयः ॥ ५ ॥ 
कास्यासि किमिदं भद्रे कश्च भतो वरानने। येन संझुञ्यसे भीरु स नरः पुण्यभाग्भवि ॥ ६॥ 
पृच्छतः शस मे सव कस्य हेतोः परिश्रम! । पएवशुुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशस्विनी ॥७॥ 
अन्रवी द्विधिवत्क्रत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना । कुसध्वजो नाम पिता ब्रह्मपिरमितप्रभः 
बृहस्पतिसुतः श्रीमान्बुद्ध्चा तुल्यो बृहस्पते! . गै ॥८॥ 
तस्याहं कुवतो नित्य वेदाभ्यासं महात्मन: । सम्भूता वाड्ययी कन्या नाज्ञा वेदवती स्मृता ॥ & ॥ 
ततों देवाः सगन्धवां यक्षराक्षसपन्नगाः । ते चापि गत्वा पितरं बरणं रोचयन्ति मे (१०।। ` 
न चपां स पिता तेभ्यो दत्तवान्राक्षसेशर । कारणं तद्वदिष्यामि निशामय महाभज ॥॥१९१॥--.- 
पितुस्तु मम जामाता विष्णुः किल सुरेश्वरः । अभिप्रतक्चिलो फेशस्तस्म।न्न न्यस्य. मे पिता ॥१२॥ 


राम, महाबाहु रावण प्रथिवी तलपर भ्रमण करता हुआ रावण द्विमालयकी तराइँमें आकर 
भ्रमण करने लगा ।। १-।। वहाँ उसने एक कन्या देखी जो कृष्ण सृगचमे ओर जटा धारण किये हुए थो, 
ऋषियोंकी विधिसे रहती थी तथा देवताओंके समान प्रकाशमान थी ॥ २॥ ब्रतधारी रूपवती ' 
उस कन्याको देखकर रावण कामसे मोहित हुआ आर हॅखकर उसने उससे पूछा ॥ ३॥ भद्रे, यह 
योवनके विरुद्ध कैसा बतोव करती हो, यह उचित नहीं दै, तुम्दारा यह काय्यं यौवनके प्रतिकूल है 
॥ ४॥ भीरु, तुम्हारा रूप अनुपम है यह पुरुषोंको उन्मत्त करनेवाला. है । तुम्हारी जैसी ख्रीको 
तपस्या नहीं करनी चाहिए, यह बूढ़ोंका मत दै ॥ ५ ॥ भद्रे, तुम किसकी कन्या हो, . यह क्या करती 
हो, तुम्हारा पति कौन दै, जो तुम्हारा भोग करता है वह सचमुच प्रथिवीमें पुण्यात्मा दै । ६ ॥ में तुमसे 
पूछता हूँ, तुम सुकले कहो किसलिए यह परिणाम कर रही हो । घह यशस्विनी कन्या रावणके ऐसा कहने- 
पर विधिपूर्वक उसका आतिथ्य करके बोली । अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशध्वज्ञ मेरे पिता थे वे दृहस्पति- 
के पुत्र थे ओर बुद्धिमें ब्रुहस्पतिके समान थे ॥ ७ ॥ ८॥ वे महात्मा सदा वेदाभ्यास किया करते थे उनसे 
ही वाङ्गयी कन्या में उतपन्न हुई, मेरा नाम वेदवती है ।। ९।। अनन्तर, . देवता, गन्धव, यक्ष राक्षस पन्नग 
आदिने जाकर मेरे पितासे मुझे माँगा । मुझसे व्याह करनेकी इच्छा प्रकटकी || १०॥। राक्षसेश्वर, मेरे 
पिताने उन लोगों को सुमे नही दिया, महाराज इसका कारण कहती हूँ सुनो ॥ ११ ॥ मेरे पिता त्रिलोकेश 
विष्णुको अपना दामाद बज़ाना चाहते थे । अतएव दूखरेको देना वे नहीं चाहते थे । यद सुनकर देरयों के 
[जा शाम्सुने मेरे पितपर क्रोध किया, उघ पापोने रातको खोले स्मय मेरे पिताको मार डाला ॥१२॥१३॥ 
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दातुमिच्छति तस्म तु तच्छुत्वा बलदर्षितः । शंभुनाम ततो राजा दैत्यानां कुपितोऽभवत्‌ । 


तेन रात्रो शयानो मे पिता पापेन हिंसित न ॥१३॥ . 


ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुर्मम। परिष्यज्य महाभागा प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ ॥१४॥ 
ततो मनोरथं स्यं पितुनोरायणं प्रति। करोमीति तमेवाइईं हृदयेन सहरुद्ृदे ॥१९॥ 


इति प्रतिज्ञामारह्य चरामि विपुल तप$। एतत्ते सवमाख्यातं म्या राक्षसपुंगव ॥१९॥ . 


नारायणो मम पतिन त्वन्यः पुरुषोत्तमात्‌ । आश्रये नियमं घोरं नारायणपरीप्सया ॥१७॥ 
विज्ञातस्त्वं हि मे राजन्गच्छ पौलस्त्यनन्दन । जानामि तपसा सर्व त्रेलोक्ये यद्धि वतते ॥ १८॥ 
सोऽब्रवीद्रावणो भूयस्तां कन्यां सुमहात्रतास्‌। अवरुह्य विमानाग्रास्कंदपशरपीडितः ॥१६॥ 
अवलिप्तासि सुश्रोणि यस्यास्ते मतिरीदशी । दृद्धानां ग्ृगशावाक्तिश्राजते पुण्यसश्चयः ॥२०॥ 
त्वे सर्वणुणसम्पन्ना नाहसे वक्तमीहृशम्‌ । त्रलोक्यसुन्दरी भीरु योवन तेऽतिवर्तते ॥२१॥ 


_ अहं लडपि दशग्रीव इति श्रुतः। तस्य मे भव भार्या त्वं भुङ्चच भोगान्यथासुंखम्‌ ॥२२॥ 


n 


कश्च तावदसौ य॑ स्वं विष्णुरित्यभिभाषसे । वीर्येण तपसा चेव भोगेन च बलेन च ॥ 


हिल ` स॒ पया नो समो भद्र य॑ त्वं कामयसेङ्गने ॥२३॥ 


आंत 


इत्युक्तवति तरिमस्तु वेदवत्यथ सात्रवीत्‌ । मा मेवमिति सा कन्या तेछ॒बाच निशाचरम्‌ ॥२४॥ 
तरेलोक्याधिपतिं: विष्णुं सवत्लोकनमस्कृतमू । त्वहृते राक्षसेन्द्रान्यः कोडवमन्येत बुद्धिमान ॥२५॥ 


इससे दुःखी होकर विचारी मेरी माताने मेरे पिताका शरीर लेकर अझिमें प्रवेश किया ॥ १४ ॥ नारायण- 

` `` -के लिए पिताकी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिए में नारायणको हृदयमें धारण करती हूँ । उन्हींका ध्यान 
` करंती हूँ उन्हींके लिए तपस्या करती हूँ ॥ १५ ॥ में पिताकी प्रतिज्ञा मानकर कठोर तप कर रही हूँ । 

. ˆ राक्षस श्रेष्ठ, मैने तुमसे यह सब बातें कहीं ।। -१६॥ मेरे पति नारायण हैं, पुरुषोत्तमके अतिरिक्त दूसरा 
कोई मेरा. पतिं नहीं है नारायणको पानेके लिए ही में कठोर नियमोंका पालन करती हूँ ।। १७ ॥ पौलस्त्य 


नन्दन, मैंने तुमको जान लिया है, तुम जाओ, क्योंकि. संसारमें जो ऋछ है वह सब मैं तपस्याके प्रभावसे 
जान लेती हँ ।। १८ ॥। 
“> ब्तघारिणी उस कन्यासे रावण कामबाणोंसे पीड़ित विमानसे उतरकर बोला ॥ १९ ॥ सुश्रोणि, 
म्हे अहंकार दो गया हे, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुमने ऐसा निश्चय किया है । सगशावाक्षि, पुण्य 
संप्रहं करना, तपस्या करना वृद्धोंको शोभता हे ॥ २० ॥ तुम सब प्रकारसे गुणवती हो, तुम्हें ऐसा नहीं 
कहना चाद्ििए, तपस्याकी बात नहीं बोलनी: चाहिए । भीरु, तुम त्रिलोकमें सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हो तुम्हारा 
यौवन बीता जा रहा है ॥ २१ ॥ में लंकांपंति हूँ, मेरा नाम दसम्रीव है, तुम मेरी स्री बनो और सुखपूवक 


- सब भोगों-को-भोगो ॥ २२ ॥ वह कोन दै जिसको तुम विष्णु कहद रद्दी हो-। जिसको तुम चाहती हो, वह. 


वीये, तपस्या, भोग और बलमें मेरे समान नहीं है ।। २३ ॥ 
_ रावणके ऐसा कहनेपर वह कन्या वेदवती उस राक्षससे बोली, नहीं, ऐसा मत कही || २४ ॥ 

विष्णु त्रिलोकके स्वामी हैं सबके आदरणीय हैं, राक्षपेन्द्र, तुम्दारे अतिरिक्त ओोरे कौन बुद्धिमान उनका 
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५७ उत्तरकाएडयू 


एवपुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचर: । सूधजेषु तदा कन्यां कराग्रेण परामृशत्‌ ॥२६॥ 
ततो वेदवती क्रुद्धा केशान्हस्तेन साच्छिनत्‌ । असिधूंत्वा करस्तस्या! केशां रिछन्नांस्तदा करोत्‌॥ २७॥ 
सा ज्वलन्तीव रोपेण दहन्तीब निशाचरस्‌ । उवाचा्िं समाधाय मरणाय. कृतत्वरा ।।२८॥ 
धषितायास्त्वयानायं न मे जीवितभिष्यते । रक्षस्तस्मात्मवेक्ष्यापि पश्यतस्ते हुताशनम्‌ ॥२६॥ 
यस्मात्त धषिता चाहं खया पापात्मना वने । तस्मात्तव वधाथ हि सपुत्पत्स्यत्यद्द पुन! ॥३०॥ 
नहि शक्यः हिधा हन्तुं पुरुषः पापनिश्चयः । शापे त्वयि मयोत्छ तपसश्च व्ययो भवेत्‌ ॥३१॥ 
यदि स्वस्ति मया किंचित्कृत दत्तं हुतं तथा । तस्माच्वयोनिजा साध्वी भवेयं धमिणः सुता ॥३२॥ 
एवभुक्त्वा प्रविछा सा जवलितं जातवेद्सस्‌ । पपात च दिवो दिव्या पुष्पद्ृष्टिः समन्ततः ॥३३॥ 
सषा जनकराजस्य प्रसूता तनया प्रभो। तव भाया महावाहो विष्णुस्त्वं हि सनातनः ॥३४॥ 
पूव क्रोधहतः शात्रययासो  निहतस्तया। उपाश्रयिस्वा शेलाभस्तव -वीर्यप्रमानुषम्‌ ॥३५॥ 
एवमेषा महाभागा मत्ये पत्पत्स्यते पुनः। क्षेत्र दलष्ठ॒खोस्क्रष्टे वेद्यामभिशिखोपपा ॥३ 
एधा वेदवती नाम पूवेमासीत्कृते युगे । तरेतायुगमचुप्राप्य - वधाथ तस्य. रत्तसः। 
उत्पन्ना मंथिलकुले जनकस्य महात्मनः सीतोत्पन्ना हु सीतेति मान्नुपः  णुनरूच्यते ॥२७॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडे सप्तदशाः सगः ।। १७ ॥। 


अनादर करेगा ।। २५ ॥ . वेदवतीके यह कहनेपर उस राक्ष सने हाथसे उसके बाल पकड़े ॥ २६ || इससे 
वेदवती कद्ध हुई और उसने अपने बालों को हाथसे काटा । उसका हाथ उस समय तलवार बन गया उसने -: 
उसके बाल काट डाले ।। २७॥ वह क्रोधसे जलने लगी मानों राक्षस रावणको जला रही हो, उसने मरने 
का निश्चय कर लिया और अमि एकत्र करके ब्द रावणसे बोली: ।। २८ ॥ रांक्षस, तुंमनें मेरा . अपमान 
` किया दे, पर पुरुष होकर तुमने मुझे छू लिया है । अब मेरा जीना अनुचित है । अतएव तुम्हारे . सामने 
ही में अभिमें प्रवेश करती हूँ || २९ || पापी, तुमने वनमें मेरा अपमान किया हे अतएव तुम्हारे वघकां 
कारण बननेके लिए में पुनः उत्पन्न हुँगी ॥ ३० ॥ स्त्रियॉंको पापी पुरुषका वध नहीं करना चाहिए, अतएव 

' मैं तुम्हारा बघ नहीं करती, शाप दे सकती हूँ, पर शाप देनेसे मेरी तपस्या नष्ट होगी ॥ ३१ ॥ यदि मैंने 
कुछ घे किया है, दान किया है, हवन किया है तो में किसी धार्मिककी अयोनिजा साध्वी कन्या हूँगी 
॥ ३२ ॥ ऐसा कहकर वह कन्या जलती आगमें घुस गयी उसी समय आकारास पुष्प बृष्टि होने लगी ॥३३॥ 
महावाहो, बद्दी राजा जनककी कन्या हुई और तुम्हारी स्त्री हुईं, क्योंकि तुम सनातन विष्णु हो 

॥ ३४ ॥ जिसने पहले वेद्वतीके रूपमें शत्रुको क्रोधसे मारा था उसीने उसरी पेततुल्य़र शत्रुको देवतुल्य 
. तुम्हारा बल पाकर मारा ॥ ३५ | इसी प्रकार यह महाभागा वेदवती सृत्युलोकमें पुनः उत्पन्न होगी । हल- 
के फालसे यह खेतमें उत्पन्न होगी, जिस प्रकार वेदीसे अभ्निशिखा उत्पन्न. होतीं है ।। ३६ ॥ यह पहले 
सत्ययुगमें वेदवती नामसे प्रसिद्ध थी, त्रेता युगमें राक्षत रावणके वधके लिए महात्मा जनकके मैथिल कुल्ल 
में हलके फालसे उत्पन्न हुई जिससे मनुष्य इसे सीता कहते हैं । (सीता हलके फालको भी कहते दे)।।३७।। 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सत्रहवाँ सग समाश्तः ।।१७॥। 


| + 


जी - 


| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्पीकीय-रामायण ध्द 


अष्टादशः सर्गः १८ | 
- प्रविष्टायां हुताश तु वेदवत्यां स रावण! । पुष्पक तु ` समारुह्य परिचक्राम भेदिनीस ॥ १॥ 
ततो मरुत्त॑ नरपतिं यजन्तं सह दैवतेः। उशीरवीजमासाद्य ददशे स तु रावण! ॥ २॥ 
संवर्तो नाम ब्रह्मपिंः साक्षादुभ्राता बृहस्पतेः | याजयामास धमज्ः सवै देवगणेट्टेतः ।। ३॥ 
ष्ट्वा देवास्तु तद्रक्षो वरदानेन दुर्जयम् | तिय॑ग्योनिं समाविष्टास्तस्य धर्षंणभीरयः।। ४॥ 
इन्द्रो मयूरः संदृत्तो धर्मराजस्तु वायसः । कुकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणोऽभवत्‌ ॥ ५॥ 
अन्येष्वपि गतेष्वेव॑ देवेष्वरिनिषूदन। रावणः प्राविशक्जज्ञं सारमेय इवाशुचिः ॥ ६॥ 
तं च राजानमासाद्य रावणो राक्षसाधिपः । धाह युद्धं प्रयच्छेति निजितोऽस्मीति बा वद्‌ ॥ ७॥ 
ततो मरुत्तो तृपतिः को भवानित्युवाच तम्‌ । अवहासं ततो घुक्तवा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ || ८ ॥ 
अङुतूइलभावेन प्रीतोऽस्मि तव पार्थिव । धनदस्याचुजं यो मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ &॥ 
त्रिषु लोकेषु कोऽन्योऽस्ति यो न जानाति मे बलम्‌ । भ्रातरं येन निजित्य विप्ानमिदमा हृतम्‌ ।। १० 
ततो मरुत्तः स नृपस्त रावणप्रथाब्रवीत्‌ । धन्यः खलु भवान्येन ज्येष्टो त्राता रणे जितः। ` 
न त्वया सदृशः श्लाध्यस्तिषु लोकेषु बिद्यते । नाधमं सहितं शछ्ाघ्यं तल्लोकं प्रतिसं हितम्‌ ॥ 
॒ कर्मदौरात्म्यकं कृत्वा श्लाघ्यसे ञ्रातृनिजेयात्‌ | ॥११॥ 
क॑ त्व॑ प्राकंवल धर्म चरित्वा लब्धवान्वरम्‌ | श्रुतपूर्वं हि न मया भाससे यादृश स्वयम्‌ ॥१२॥ | 
वेदवतीके अग्निप्रवेश. करनेपर रावण पुष्पक विमानपर बैठकर प्रथिवी परिश्रमण करने लगा 
- ॥ १ ॥ रावणने उशीर बीजनामक देशमें जाकर देवताओंके साथ यज्ञ करते हुए मरुत नामक राजाको 
देखा ॥। २ ॥ बृहस्पतिके सगे भाई संवते नामक त्रह्मषिं देवताओंको साथलेकर यज्ञ करा रहे थे ॥ ३॥ 
वरदानके कारण अजेय उस राक्षसको देवताओंने देखा, उसके पीड़नसे भयभीत होकर देवताओंने पशु-पक्षो | 
आदिकि शारीरमें प्रवेशा किया ॥ ४ || इन्द्रमयूर हुए, यमराज काक हुए, धनेश गिरुगिटहुए और वरुण 
हंस हुए ।। ५।। इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी भिन्न-भिन्न योनियोंमें प्रवेश -किया । कुत्तेके समान | 
अपवित्र रावणने उसी समय उस यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया ।। ६ ॥ राजाके पास जाकर राक्तसाधिप रावण 
बोला, या तो मुझसे युद्ध करो या हार मान लो ।। ७॥ राजा मरुतने उससे पूछा, आप कोन है ? इसे | 
अपना उपहास सममकर रावण बोला ।। ८ ॥ राजन्‌ आपकी इस गम्मीरतासे में प्रसन्न हूँ, झुमे देखकर | 
भी आप भयभीत नहीं हुए इससे में खुश हूँ । धनेशका छोटा भाई में रावण हूँ । आप मुमे नहीं जानते | 
॥ ९ ॥ तीनों लोकोंमें कौन ऐसा है जो मेरा बल न जानता हो । बड़े भाई धनेशको जीतकर में यह 
विमान ले आया हैँ ॥ १० ॥ |... र | 
राजा मरुतने रावणसे कहा, आप धन्य है, जिन्होंने युद्धमें बड़े भाईको जीता है । तुम्हारे समान 
-हाघनीय तीनों लोकोंमें कोई नहीं हे अधर्मयुक्त कार्य-स्हाघनीय नहीं होता और न वह लोक सम्मत ही 
होता है । पापकर्म करके भाईको जीतकर तुम अपनी तारीफ करते ह्रो ॥ ` १ ॥ पहले कौनसा - घमो- 
चरण करके तुमने वर पाया दै । तुमने स्त्रय॑ अपने मुँहसे जो धर्मकार्ये बताये हें, | खे कार्य तो मैंने पदले | 


|| 
| 
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२६ - उत्तरकाएडम्‌ 


' तिष्ठेदानीं न मे जीवन्मतियास्यसि दुमेते | अद्य त्वां निशितैर्बाणैः भेषयामि यमक्षयम्‌ ॥१३॥ 


ततः शरासनं गह्य सायकांश्च नराधिपः। रणाय निर्ययौ क्रद्धः संवर्तो मागंमाद्ृणोत्‌ ॥ १४॥ 
सोऽन्रवीरस्नेइसंयुक्तं मरुतं तं महानृषिः । श्रोतव्यं यदि मद्वाक्यं संप्रदारो न ते चमः ॥१५॥ 
माहेश्वरमिद॑ सत्रमसमापं ङुलं दहेत्‌ । दीक्षितस्य कुतो युद्धं क्रोधित्वं दीक्षिते कुतः ॥ १६॥ 
संशयश्च जये नित्यं राज्तसश्च सुदुर्जयः । स निद्ृत्तो गुरोवाक्यान्मरुत्तः पृथित्रीपतिः। 
विरुज्य सशरं चापं स्वस्थो मखयुखो5भवत्‌ ॥१७॥ 
ततस्तं निश्चित मत्वा घोषयामास वे शुकः । रावणो जयतीत्युच्चेईर्पान्नादं॑ वि्चुक्तवान्‌ ॥१८॥ 
तान्भत्तयित्वा तत्रस्थान्महपीन्यज्ञमागतान्‌ । वितृप्तो रुधिरैस्तेपां पुनः सं्रययो महीम्‌ ॥१६॥ 
रावणे हु गते देवाः सेन्द्राश्‍चेव दिवौकसः । ततः स्त्रां योनिमासाद्य तानि सर्वानि चाब्रुवन्‌॥२०॥ 
हपाचदाब्रबीदिन्द्रो मयूरं नीलबर्हिणम्‌ । प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ थुजंगाद्धि न ते भयम्‌ ॥२१॥ 
इदं नेत्रसहस्रं तु यत्तद्वै भविष्यति । वर्षमाणे मयि झुदं प्राप्स्यसे प्रीतिलक्षणम्‌ । 
: एवमिन्द्रो वरं प्रादान्मयूरस्य सुरेश्वरः ॥२२॥ 
नीला? किल पुरा बरहा मयूराणां नराधिप । सुराधिपाद्ररं पराप्य गताः सर्वेऽपि बहिंशः ॥२३॥ 
धमेराजोऽब्रवीद्राम प्राग्वंशे वायसं प्रति । प्तिस्तवास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनं शृणु ॥२४॥ 
यथान्ये विविधे रोगेः पीड्यन्ते प्राणिनो मया । ते न ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीते न संशय! ॥२५॥ 


कभी नहीं सुने ॥ १२ ॥ मूखे ठर, तू मेरे यदाँसे जीता नहीं लौट सकता है । आज तीखे वाणोंसे तुमे 
यमराजके घर भेजता हूँ || १३ ॥ राजा मरुत धनुष वाण लेकर युद्धके लिए चले, संवते ऋषिने उनका 
मागे रोक लिया ॥ १४ ॥ स्नेहपूवेक वे ऋषि राजा मरुतसे बोले, यदि तुम मेरी बात सुनो तो युद्ध करना 
तुम्हारे लिए उचित नहीं है ॥ १५ ॥ यह माहेश्वर यज्ञ है, विना समाप्त किये ही यदि यह छोड़ दिया-जाय 
तो यहद कुलको जला-देता है । जिसने यज्ञकी दीक्षा ली है उसे क्या युद्ध करना चाहिए भोर जिसने दीक्षा 
ली है क्या उसे क्रोध करना चाहिए ॥ १६॥ विजयमें सदा सन्देह बना रहता दै, यह राक्षत भी अजेय 
है । शुरुके कहनेसे राजा मरुत लौट आये । धनुष-बाण रखकर वे यज्ञमें लग गये ॥ १७॥ अनन्तर 
शुकने राजाकी हार घोषितकी और रावण जीता यह भी हर्षित होकर घोषित किया ॥ १८ ॥ यज्ञमें 
आये इए वहाँ वतेमान्‌ ऋषियोंको खाकर और उनके रुधिरसे तृप्त द्ोकर रावण पुनः प्रथिवी परिश्रमण 
करने लगा ॥ १९ ॥ रावणके चले जानेपर इन्द्र आदि देवता पुनः अपने-अपने रूपमें आये और जिन- 
जिन प्राणियोंके रूपमें उन लोगोंने प्रवेश किया था उनसे बोले ॥ २० ॥ प्रसन्न होकर इन्द्र नीलवर्ती 
मयूरसे बोले, धर्मज्ञ, तुमपर में प्रसन्न हूँ, सपॉसे तुम्हें भय न होगा ॥ २१ ॥ मेरे जो ये हजार नेत्र हें वे 
तुम्हारे पंखपर द्वोंगे | जब में बृष्टि करूँगा उस समय प्रेमका चिन्ह स्वरूप तुम्हे आनन्द होगा । इस प्रकार 
देवराज इन्द्रने मयूरको वर दिया ॥ २२ ॥ मयूरोंके पंख पहले काले थे, इतने सुन्दर न थे, इन्द्रसे वर पाने- 
पर वे सुन्दर हुए: उनपर/आँखे हुईं ॥ २३ ॥ धर्मराज, यज्ञशालाको धरनपर बैठे काकसे बोले, पत्ती, में 
तुमसे प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर जो. कद्दता हूँ वह सुनो ॥ २४ ॥ जिघ प्रकार अनेक रोगोंके द्वारा में 
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वाल्मीकोय-रामायण ` | ६० 


मृत्युतरते भय नास्ति वरान्मम विहृगम । यावत्त्वां न वधिष्यन्ति नरास्तावद्धविष्पसि ॥२६॥ ` 
ये च मद्विषयस्था चे मानवा! क्षुधयादिता! । त्वयि सुक्त सुतास्ते भविष्यन्ति सबान्धवाः ॥२७॥ 
वरुण स्त्वत्रवीद्धंस गङ्गातोयबिचारिंणस्‌ । श्रयतां प्रीतिसंयुक्तं ततः पत्ररथेशवरस्‌ ॥२८॥ 
वर्णे. मनोरमः सीस्पञ्चन्द्रमएडलसंनिभः। भविष्यति तबोदग्रः शुद्धफेनसमप्रभः ॥२६॥ 
मच्छरीर समासाद्य कान्तो नित्य भविष्यसि। प्राप्ययसे चातुलां प्रीतिमेतन्मे प्रीतिलक्षणम्‌ ॥३०॥ | 
इंसानां हि पुरा राम न वणः सबपाएडरः । पक्षा नीलाग्रसंवीताः क्रोडाः शष्पाग्रनिसंला ॥३१॥ 
अथाब्रवीद श्रवणः कृकलासं गिरो स्थितम्‌ । हेरणयं संप्रयच्छामि वर्ण प्रीतस्तवाप्यद्दस्‌ ॥३२॥ 
सद्रच्यं च शिरो नित्यं भविष्यति तवाक्तयम््‌। एष काञ्चनको वर्णो मत्मीत्या ते भविष्यति ॥३३॥ 
एवं द्च्वा वरांस्तेभ्यस्तस्मिन्यज्ञोत्सवे सुरा! । निषत्ते सह राज्ञा ते पुनः स्त्रभवनं गताः ॥३४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेऽष्टादशः सर्गः ॥ १८ ।। 





एकोनविंशः सगः १६ 
अथ जित्वा मरुत्तं स प्रययो राक्तसाधिपः | नगराणि नरेन्द्राणां युद्धक़ाङल्ती दशाननः ॥ १॥ 
समासाय तु राजेन्द्रान्महेन्द्रबरुणोपमान्‌ । अब्रतीद्रात्तसेन्द्रस्तु युद्धं मे दीयतामिति ॥ २॥ 
निर्जिताः स्मेति बा ब्रत एप मे हि घुनिश्चयः। अन्यथा कुर्वतामेवं मोक्षो नेबोपपद्यते॥ ३॥ 


प्राणियोंको पीड़ा देता हूँ । मेरे प्रसन्न दोनेके कारण उन रोगोंका असर तुमपर न होगा ॥ २५ ॥ विहँगम, 
मेरे वरके कारण मृत्युसे तुम्हें भय न होगा । जबतक मनुष्य तुम्हें मार न देंगे तबतक तुम बने रोगे 
॥ २६ ॥ मेरे राञ्यमें जो भूखे मनुष्य रद्दते हें वे तुम्हारे खानेसे सपरिवार सन्तुष्ट हो जाँयगे ॥ २७॥ 
गंगाके जलमें विचरण करनेवाले हंससे वरुण बोले, हे पक्षिराज, प्रेमयुक्त मेरा वचन सुनो ॥ २८॥ 
तुम्हारा वणे चन्द्र मएडलफे समान भोर स्वच्छ फेनके समान सुन्दर होगा तथा प्रसिद्ध दोगा ॥ २९ ॥ 
मेरा शारीर, रूप, जल पाकर तुम बहुत सुन्दर होगे और प्रसन्नता पाओगे, यही मेरे प्रेमका चिन्ह है 

यही मेरा प्रेमोपहार है । ३० ॥ राम, पहले हंसोंका समस्त शरीर श्वेत नहीं होता था, पंखके अप्र 
भागमें नीला होता था ओर दोनों पेरोंके बीचका भांग घासके वर्णका होता था ॥ ३१ ।! पवतपर 
बैठे गिरगिटसे धनेश बोले, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सोनेका रंग देता हूँ । ३२ ॥ तुम्हारे सिरका वणे 
सदा स्रोनेका रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा और न बदलेगा यहद सोनेका तुम्हारा रंग मेरी प्रसन्नताफे 
कारण होगा ॥ ३३॥ उस यज्ञोत्सवमें उनको देवताओंने इस प्रकारके वर दिये । यज्ञ समाप्त दोनेपर 


राजाके साथ वे अपने घर गये ॥ ३४ ॥ 
आदुकाच्य चाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका अहारद्दवाँ सग समाप्त ॥१८॥ 
—  TDOA HOC 
अनन्तर युद्ध की इच्छा रखनेवाला राक्षसाधिप रावण राजा मरुतको जीतकर राजाओंकी राज- 
घानियोंमें गया ॥ १॥ इन्द्रवरुण तुल्य राजाओंको पाकर राक्षखराजने.. र आप मेरे साथ युद्ध 


करें || २ ॥ अथवा अपनी हार मान लीजिए। इन दोनोंमेंसे आपको एक . कता ही होगा यही मेरा 
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६१ ४ उत्तरकाएडम्‌ 


` 'ततस्त्वभीरवः प्राज्ञाः पार्थिवा धर्मनिश्चयाः । मन्त्रयिस्वा ततोऽन्योन्यं राजानः सुमहावलाः ॥ ४ ॥ 
निजिता! स्मेत्यशापन्त ज्ञात्वा वरबलं रिपोः। दुष्यन्तः सुरथो गाविगंयो राजा पुरूरवः |) ५ ॥ 
एते सर्वेऽन्रुवंस्तात निजिताः स्मेति पार्थिवाः । अथायोध्यां समासाद्य राबणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
सुयुप्तामनरणयेन शक्रणेवामरावतीस्‌। स॒ तं घुरुषशाद्‌लं पुरंद्रसम॑ बले॥ ७॥ 
माह राजानमासाद्य युद्ध देहीति रावणः । निजितोऽस्मीतिवा त्रृहि त्वमेवं मम शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रवा पापात्मनो वचः । अनरण्यस्तु संक्रुद्धो राचसेन्द्रमथात्रबीत्‌ ॥ & || 
दीयते दनट्रयुद्धं ते रात्तसाधिपते मया । संतिष्ठ क्षिममायत्तो भव चेवं भवाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
अथ पूयं श्रतार्थंन निर्जितं सुभहद्दलस्‌ । निष्क्रापततन्नरेन्द्रस्य वलं रत्तोवधोद्यतम्‌ ॥११॥ 
नागानां दशसाहस्न वाजिनां नियुतं तथा । रथानां बहुसाहस्तं पत्तीनां च नरोत्तम ॥१२॥ 
महीं संछाद्य निष्क्रान्तं सपदातिरथं रणे ततः प्रहत्त॑ एुमहद्॒द्धं युद्धविशारद ॥१३॥ 
अनरण्यस्य पते रात्तसेन्द्रस्य चाद्भुतम्‌ । तद्रावणदलं प्राप्य बलं तस्य महीपतेः ॥१४॥ 
प्राणश्यत तदा सर्वे हव्य इुतमित्रानले । युदृघूवा च सुचिर कालं कृत्वा विक्रममुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
मञ्यलन्तं तमासाद्य चिप्रमेबाबशेषितय्‌। प्राविशथस्संकुलं तत्र शलभा इव पावकम्‌ ।।१६॥ 
सोऽपश्यततननरेन्द्रस्तु नश्यमानं महाबलस्‌। महार्णवं समासाद्य वनापगशतं यथा॥१७॥ 


निश्चय है । यदि आपने इसके विरुद्ध आचरण किया तो आपको छुटकारा न मिलेगा ॥ ३ ॥ अनन्तर 
निभेय, बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ तथा धर्मपूर्वंक कर्तव्यका निर्णय करनेवाले राजाओंने आपसमें सलाइकी और 
उन लोगोंने हार मान ली, क्योंकि शत्रु बलवान्‌ है, दुष्यन्त सुरथ गाधि, गाय राजा पुरूरवा आदि राजा रां 
ने अपनी हार मानली | इन स्थानांसे राक्षसराज रावण अयोध्या आया ।। ४ ॥ ६॥ उस समय राजा 
अनरण्य अयोध्याकी रक्षा करते थे, जिस प्रकार इन्द्र भमरावतीकी रक्षा करते हैं। इन्द्रके समान बली 
पुरुषसिंहद राजाके पास जाकर रावणने युद्ध माँगा अथवा हार माननेको कहा । रावणने कहा यही मेरी 
आज्ञा है।। ७॥ ८॥ उस पापीके वचन सुनकर*अयोध्याधिपति अनरण्य क्रोध करके उससे बोले ॥॥९॥ 
राक्षसराज, में तुमको इन्द्ययुद्ध देता हूँ । ठहरो, शीघ्र तैयार हो जाओ में भी तैयार होता हूँ ॥ १० ॥ 
राजाने रावणके वृत्तान्त पहले सुने थे और उसको जीतनेके लिए बड़ी सेना नियुक्तक्की थी, वही रावणके 
बघके लिए उद्यव राजाको सेना युद्धके लिए निकली ।।११।। इस सेनामं दस हजार हाथी थे, एक लाख घोड़े 
अर रथ, कई हजार पैदल ॥ १२ ॥ पैदल और रथोंफे साथ वह सेना निकली जिससे प्रथिवी ढँक गयी । 
राजा अनरण्य तथा! राक्षसराज रावणमें बड़ा भयंकर ओर अद्भुत युद्ध प्रारंभ हुआ । राजाकी वह सेना 
रावणकी सेनाके सामने जाकर नष्ट दोने लगी । जिस प्रकार अभिमें वन की हुई इवि नष्ट हो जाती है । 
बहुत समयतक राजाकी सेनाने युद्ध किया, अद्भुत पराक्रम दिखाया, पर रावणकी सेनासे शीघ्र ही नष्ट 
हो गयी जिस प्रकार पतंग प्रज्वलित अभिमें प्रवेशा करके नष्ट हो जाते हैं ॥ १३॥ १६ ॥ राजाने अपनी 
सेनाको नष्ट होते देखा जिस प्रकार समुद्रमें जाकर जलसे भरी नदियाँ अपना अस्तित्व खो देती हैं ।।१७॥। 
तब राज्ञा क्रोधप्ते उत्सादित होकर इन्द्रधनुषके समान धनुषका टंकार करते हुए रावणके सामने आये 
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ततः शक्रघनुःप्रख्य॑ धनुविस्फारयन्स्वयम्‌ । आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमच्छितः ॥१८॥ | 


अनरण्येन तेऽमार्या मारीचशुकसारणा! । प्रहस्तसहिता भझ्ा व्यद्रवन्त मृगा इव ॥१६॥ 
ततो बाणशतान्यष्ठो पातयामास मूधेनि | तस्य राक्तसराजस्य इच्चाकुकुलनन्दनः ॥२०॥ 
तस्य वाणा; पतन्तस्ते चक्रिरे न चतं कचित्‌ । वारिधारा इवाभ्रेभ्यः पतन्त्यो गिरिमूर्धनि ॥२१॥ 
ततो राचसराजेन क्रुद्धेन उपतिस्तदा । तलेनाभिइतो सूक्ति स .रथान्निपपात ह ॥२२॥ 
स राजा पतितो भूमौ बिलः प्रविवेपितः । वञ्रदग्ध इवारण्ये सालो निपतितो यथा ॥२३॥ 
त प्रहस्यात्रवीद्‌द्रक्ष इच्वाङुं पृथिवीपतिद्ध । किमिदानीं फलं प्रापतं त्वया मां प्रति युर्ध्य॑ता ॥२४॥ 
्ेलोक्ये नास्ति यो दर्दरं मम दद्यान्नराधिप । शङ प्रसक्तो भोगेषु न शृणोषि बलं मम ॥२४॥ 
तस्ये व॑ ब्र॒वतो राजा मन्दासुवाक्यमत्रवींत्‌ । किं शक्यभिह कतुं वै कालो हि दुरतिक्रमः ॥२६॥ 
नहाहं निर्जितो रक्षस्त्वया चात्मप्रशंसिना । कालेनेव विपन्नोऽहं हेतुभूतस्तु मे भवान्‌ ॥२७॥ 
कि त्विदानीं मया शक्यं कर्तु प्राणपरित्तये। नह्य विशुखो रक्तो युध्यमानस्त्वया हतः ॥२८॥ 
इच्वाङुपरिभाविरवाद्चो चच्ष्यामि राक्षस । यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः। 

| यदि शुप्ताः प्रजाः सम्यक्तदा सत्यं वचोऽस्तु मे ॥९६॥ 
उत्पत्स्यत कुले ह्यस्मिन्निच्वाकूणां महात्मनाम्‌ | रामो दाशरथिनोम यस्ते ध्राणान्हरिष्यति ॥३०॥ 


॥ १८ ॥ झुकसारण मारीच और प्रहस्त रावणके ये मन्त्री राजा अनरण्यसे द्वारकर सुगाके खमान भाग 
गये ।। १९ ॥ अनन्तर इक्ष्वाकुकुल नन्दन अनरण्यने राक्षखराजके मस्तकपर आठ सो बाण मारे ॥२०॥ 
राजाके वाणोंसे रावणके शरीरमें कहीं घाव नहीं हुआ, वे बाण पर्वत शिखरपर मेघोंकी जलधाराके समान 
रावणपर मारे । २१ ॥ राक्षसराजने क्रोध करके राजाके मस्तकपर तलसे (इख नामका श्न ) मारा 
जिससे राजा रथसे गिर पड़े ॥ २२ ।। राजा विहृल होकर काँपते हुए प्थिवीपर गिर पडे, . जिस प्रकार 
वत्से जला हुआ सालवृक्त वनमें गिरता है । २३ ॥ उस समय इक्ष्वाकु राजासे हँखकर राक्षस बोला, 
मुझसे युद्ध करके तुमने क्या फल पाया ॥ २४ ॥ राजन्‌, त्रिलोकमें ऐसा कोई नहीं हे जे मुझसे इन्द- 
युद्धकर सके । माळूम होता दै, तुम युद्धमें फॅसे रहते हो इससे मेरा बल तुमने नहीं सुना है ॥ २५॥ 
'रावणके ऐसा कहनेपर मरते हुए राजा बोले, में क्या कर सकता हूँ, समय बड़ा बली है वह टाला नहीं 
जा सकता ॥२६॥ राक्षस, अपनी प्रशंसा करनेवाले तुमने मुझे नहीं जीता हे, कालके कारण मेरी यह दशा 
हुई, तुम तो इसके निमित्त मात्र हो ॥२७॥ इस समय तो मेरे प्राण जा रहे हैं में क्या कर सकता हूँ। 
पर मैं युद्धसे विमुख नहीं हुआ हूँ । युद्ध करता हुआ ही तुम्दारे द्वारा मारा गया हूँ ॥ २८ ॥ राक्षस, इस 
समय तुमने इक्ष्वाकुवंराका तिरस्कार किया हे इसलिए कुछ कहता हूँ.। यदि मैंने दान किया है, हवन 
किया है यदि पुण्य किया है, तप किया है, यदि अच्छी तरह प्रजाक्ना पालन क्रिया हे तो मेरा वचन सत्य 
हो ॥२९॥ महात्मा इक्ष्वाङुओंके इस्री कुलमें दखरथ पुत्र राम उत्पन्न होंगे ।- जो तुम्हारे प्राणांको. . हरण 
करेंगे ॥ ३० ॥ : 5 - 


उस समय मेघगर्जनके समान गम्भीर देव दुन्दुभिका शब्द हुआ । राजाके शाप देनेपर आकारास 
| 
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६३ र उत्तरकाएडमू 


' ततो जलधरोद्ृग्रस्ताडितो दे्रदुन्डुभिः । तस्मिन्न्रुदाहृते शापे पुषपदृष्टि्य खाच्च्युता ॥३१॥ 


ततः स राजा राजेन्द्र गत; स्थान त्रिविष्टपम्‌ । स्वगंते च तपे तस्मिन्राक्षतः सोऽपसपत ॥३२॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्य इत्तरकाणडे एकोनविंशः सगः ॥२९॥ 
“5 ४७०४४२०/इनना।--- 


विशः सर्गेः २० 
ततो वित्रासयम्यान्पृथिव्यां राक्षसाधिपः । आससाद घने तस्मिन्नारदं पुनिपुंगवय ॥ १॥ 
तस्याभिवादन कृत्वा दशग्रीवो निशाचरः । अब्रवीत्कुशलं पृष्टा हेहुमागप्रनस्य च ॥ २ ॥ 
नारदस्तु महातेजा देवर्षिरमितप्रभः । अब्रवीन्मेघपृष्ठस्थो रावणं पुष्पके स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
राच्साधिपते सौम्य तिष्ठ विश्रवसः सुत। प्रीतोऽस्म्यभिजनोपेत विक्रमेरूजितेस्तव ॥ ४ ॥ 
विष्णुना दैत्यघातेश्च गन्धर्वोरगधषणैः । स्वया सम॑ विम्देश्च भ्रशं हि परितोषितः ॥ ५ ॥ 
किचिट्टच्यामि तावत्त श्रोतव्य श्रोष्यसे यदि । तन्मे निगदस्तस्तात समाधि श्रवणो कुरु ॥ ६ ॥ 
किमयं बध्यते तात त्वयावध्येन देवतैः | हत एवं ह्ययं लोको यदा मृत्युवश गतः ॥ ७॥ 
देवदानबदेत्यानां यच्ञगन्भ्रवरक्तसास्‌ । अवध्येन त्वया लोकः क्रेषुं योग्यो न मानुप! ॥ ८ ॥ 
नित्य श्रेयसि समूढं महद्धिव्यसनश्वेतस्‌ । हन्यात्कस्ताहशं लोक जराव्याधिशतेयुतस्‌ ॥ & ॥ 
तस्तरनिष्ठोपगमेरजस्नं यत्र कुत्र क!.। मतिमान्माचुषे लोके युद्धेन प्रणयी भवेत्‌ ॥१०॥ 


पुष्प वृष्टि हुई ॥ ३१ ॥ इसके बाद राजा अनरण्य स्वगं गये । राजाके स्वग जानेपर वह राक्षस भी वदाँ से 
चला गया ॥ ३२ ॥ 
आदिकाव्य वादमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका उन्रीसवाँ सगंसमाप्त ॥ १९ ॥ 
-०६५७०- 

प्रथिवीमें मनुष्योंको भयभीत करता हुआ रावणने मेघमरडल स्थित नारदको देखा ॥ १ ॥ रावणने 
उन्हें प्रणाम किया और कुशल पूछकर उनके 'आनेक्रा कारण पूछा ॥ २ ॥ मेघप्रणडलमें वतेमान तेजस्वी 
अमितप्रभ देवर्षि नारद पुष्पक विमानपर बैठे रावणसे बोले ॥ ३ ॥ विश्रवाके पुत्र सोम्य राक्षसराज, ठदरो, 
हे कुलीन, तुम्हारे असीम पराक्रमोंसे में प्रसन्न हँ ॥ ४ ॥ दैत्योंका नाश करके विष्णुने मुझे; सन्तुष्ट किया 
था पुनः गन्धर्वे नाग आदिको पीड़ा देकर तुमने प्रसन्न किया ॥ ५ ॥ यदि तुम सुनना चाहो तो में सुनने 
योग्य बातें कहूँगा । तुम मेरी बातें सुननेके लिए सावधान हो जाओ ।। ७ ॥ यहाँके प्राणी मृत्युके अधीन 
हे, अतएव वे तो मरे ही हैं फिर देवताओंके अवध्य होकर तुम इन्हें क्यों मारते हो ।। ७ ॥ तुम देवता 
दानव, दैत्य, यक्ष, गन्धघे ओर राक्षसोंके द्वारा अवध्य हो, अतः विचारे मनुष्योंको कष्ट देना तुम्हें उचित 
नहीं । ८ ॥ जो सदा अपने कल्याणके विषयमें अज्ञान हैं, बड़े-बड़े दुःखोंसे घिरे हुए हे, जरा और 
सेकड़ों रोगोंसे युक्त हैं, ऐसे मनुष्यको कौन मारेगा ।।९!। जिस किसी समय, जिस किसी स्थानमें मनुष्यों- 
को सदा अनिष्ठोंमें फॅसन् पड़ता है अथात्‌ मनुष्य जीवन सदा सङ्कटापन्न है । फिर ऐसे मनुष्योंसे युद्ध 
करनेका अनुरागी कौन “होगा !। १० ॥ भाग्यका मारा यह मनुष्य क्षुधापिपासा जरा आदिसे क्षीण होता 
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ज्ञीयमाणं देवहतं ज्ञुस्पिपासाजरादिभिः। बिषादशोकसंभूढं लोकं स्व॑ क्षपयस्व मा ॥११॥ ` 
पश्य तावन्महावादो राक्तसेश्वर मानुषम्‌ । सूढमेव विचित्रार्थं यस्य न ज्ञायते गतिः॥१२॥ 
कचिद्रादित्रनृत्यादि सेव्यते युदितेर्जनेः । रुदते चापरैरातेधाराश्रनयनाननेः ॥११॥ 
भातापितसुतस्नेहह भार्याबन्धुमनोरमे?। मो हितोऽयं जनो ध्वस्त; क्लेशं स्व नावबुध्यते ॥ १४॥ 
तत्किमेवं परिक्रिश्य लोकं मोहनिराकृतम््‌ । जित एव त्यां सोम्य मर्त्यल्ञोको न शंशयः ॥१५॥ 
अवश्यमेभिः सदेश्च गन्तव्यं यमसादनम्‌ । तन्निशक्तीष्य पौलरत्य यमं पण्पुर॑जय ॥१६॥ 
तस्मिस्त्रिते जितं सर्वे भवत्येव न संशयः । एवशुक्तस्तु लड़ेशो दीप्यमानं स्वतेजसा ॥१७॥ 


अन्रवीन्नारदं तत्र संप्रहस्याभिवाद्य च । महष देवगन्धर्वविहार समरपिय ॥ १८। 
आह सब्चुद्यतो गन्तुं विजयार्थं रसातलम्‌ | ततो लोकत्रयं जित्दा स्थाप्य नागान्सुरान्बशे । 
सश्ुद्रममृताथ च पथिष्यानि रसालयम्‌ ॥ १६॥ 


अथाब्रवीहशग्रीय॑ नारदो भगवारपि! । क्व खल्विदानीं मार्गेण त्वयेहान्येन गस्यते ॥२०॥ 
अयं खलु सुदुर्गम्य : प्रेतराजपुर प्रति । मार्गो गच्छति दुधर्ष यमस्यामित्रकशन ॥२१॥ 
स तु शारदमेघाभ हासं सुकत्या दशानन! । उवाच कृतमित्येव बचने चेदभन्रबीत्‌ ॥९२॥ 
तस्मादेवं मद्दाञ्ह्म वेबस्वतवधोद्यतः। गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र छूर्यात्मजो दपः ॥२३॥ 
मया हि भगवन्क्रोधात्म तिज्ञातं रणाथिना । अवजेष्यामि चतुरो लोकपालानिति प्रभो ॥२४॥ 


रहता है, विषाद और शोकसे बेचेन रहता है ऐसे मनुष्योंका नाश तुम मत करो ॥ ११ ॥ महाबाहो 
राक्तसेश्वर, तुम मनुष्योंको देखो, ये बड़े मूख हैं, इन्हें अपनी गतिका ज्ञान नहीं दै, ये अपनी भावीके 
विषयमें कुछ भी नहीं जानते, फिर भी वे अनेक आशा लगाये रहते हैं, अनेक प्रयत्न करते रहते हैं ।१२॥ 
कहीं कुछ लोग प्रसन्न होकर नाच-गानमें लगे हैं, कई लोग आँखोंसे अश्रुधारा बद्दाते हुए रो रहे हैं 
॥ १३॥ माता, पिता स्री, भाई आदिके मोहमें फँसा हुआ मनुष्य अपने दुःखोंकों नदी गिनता ॥ १४॥ 
सौम्य, तुम तो समस्त मनुष्य लोकको जीत लिया, फिर मोहद प्रस्त मनुष्योंको कष्ट देनेसे क्या लाभ 
॥ १५॥ ये सब तो अवश्य ही यप्रपुर जानेचाले हैं, अतएव पोलस्त्य तुम यमराजको जीतो, उनको 
जीतनेपर तुम सबको जीत लोगे ॥ १६॥ लंकेशने अपने तेजसे प्रकाशमान नारदको प्रणामकर 
तथा हँसकर उनसे कहा, समरप्रिय महर्ष, आप देवता और गन्धवाॉँके समान विहार करनेवाले हैं । 
में पाताल विजय करनेको जानेके लिए उद्यत हूँ । तीनों लोकोंको जीतकर देवता और नागोंको अधीन 
बनाकर अमृतके लिए में समुद्र मथन करूँगा ॥ १७॥ १९ ॥ जम्का 
भगवान्‌, नारद ऋषि, रावणसे बोले, तुम दूसरे मार्गसे कहाँ जा रहे दो, पाताल जानेका यंद्द मागे 
नहीं है ॥२०।। शब्ुनाशन दुर्धष, यह दुर्गम मार्ग यमराजके प्रेतराजपुरका है, यह मार्ग बहीं जाता है ॥२१॥ 
शरदके मेंघकीसी हँसी हँसकर दसाननने कहा अच्छा, मैंने आपकी बात मान ली ॥ २२ ॥ महात्रह्म, 
आपके कहनेके अनुसार यमराजका वध करनेके लिए में दक्षिण दिशामें जाता हूँ, जहाँ. सूर्यपुत्र: राजा 
यमराज रहता है ॥२३। आगवन्‌, युद्धकी इच्छासे क्रोधकरके मैंने प्रतिज्ञा की दे कि चारों लोकपालों- 
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६५ उंत्तरकाणडभ्‌ 
तदिह धस्थितोऽहं चै पिठराजपुरं प्रति। प्राणिसंक्लेशकतारं योजयिष्यामि मृत्युना ॥२५॥ 
एवय्लक्त्वा दशाग्रीवो मुनि तमभित्राद्य च । प्रययो दक्षिणामाशां प्रवि्ठः सह मन्त्रिभिः ॥२६॥ 
नारदस्तु महातेजा मुहूर्त ध्यानमास्थितः । चिन्तयामास विप्रेन्द्रो विधूम इव पावकः ॥२७॥ 
येन लोकाद्धयः सेग्द्राः क्गिश्यन्ते सचराचराः । क्षीणे चायुषि धर्मण स कालो जेष्यते कथम्‌ ॥२८।। 
स्वदत्तकृतसाक्षी यो द्वितीम इत्र पावकः । लब्धसंज्ञा विचेष्टन्ते लोका यस्य महात्मन! ॥२६॥ 
यस्य नित्य त्रयोज्तोका विद्रवन्ति भयादिताः । तं कर्थं रात्तसेन्द्रोऽसो स्वयमेव गमिष्यति ॥३०॥ 
यो विधाता च धाता च सुकृत दुष्कृतं तथा । त्रेलोक्य विजितं येन तं कथं विजयिष्यते । 
अपर किं तु कृत्वैवं विधानं संविधास्यति ॥२१॥ 
कोतुइलं समुत्पन्नो यास्यामि यमसादनम्‌ । विमर्द द्रष्डुमनयोयमराक्षसयोः स्वयम्‌ ॥३२॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडे विंशाः सगे: || २० ॥। 
OE FR 
विँ ७6 
॒ एकविंशः सगः २१ 
एवं संचिन्त्य विप्न्द्रो जगाम लघुविक्रमः | आख्यातुं तद्यथाद्टत्तं यमस्य सदनं प्रति ॥१॥ 
अपश्यत्स यम तत्र देवमझिणुरस्कृतम्‌ । विधानमन्नुतिप्ठन्त॑ प्राणिनो यस्य यादृशम्‌ ॥२॥ 


को.में जीतूँगा ॥ २४ ॥ अतएव प्रेतराजपुरके लिए में प्रस्थान करवा हूँ । प्राणियोंको छश देनेवाले 
यमराजका में वध करूँगा ॥ २५॥ ऐसा कहकर तथा सुनिको प्रणाम करके, वह मंत्रियांके साथ 
दक्षिण दिशाकी ओर चला ॥ २६॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ तेजस्वी नारद्‌ ध्यान धरकर एक सुहुतेतक सोचते 
रहे । उस समय वे धूमरहित अभिके समान माळूम पड़ते थे ॥ २७॥ आयुके क्षीण होनेपर इन्द्रसद्दित तीनों 
लोकों तथा चरःअचर प्राणियोंको घमंपूर्वक कष्ट देता दै, उसको यदद रावण केसे जीतेगा ॥ २८ ॥ जो 
दिये हुए दान और किये हुए कमॉका साक्षी है, जिसके प्रभावसे चेतना पाकर मनुष्य काम करता है, चेष्टा 
करता है जो दूसरे अम्निके समान है। भयभीत होकर जिससे तीन लोक दूर भागते हें । उस्रीके पास यह 
राक्षसराज स्वयं कैसे जायगा ॥ २९, ३० ॥ जो मनुष्योंके पाप-पुण्यको करानेवाला दे । तथा उनके फल 
देनेवाला है, जिसने त्रिलोकको जीत लिया है उसको रावण कैसे जीतेगा । क्या उस्क्रो जीतनेके लिए यहद 
कोई और उपाय करेगा ॥ ३१ ॥ झुमे कुतूहल हो रदा है । यमराज और राक्षसका युद्ध देखनेके लिए 
में यमलोक जाऊँगा ॥ ३२ ॥ 
आदिकाब्य चाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २० ॥ 

ऐसा निश्चय करके शीघ्र चलनेवाले नारद, रावणसे जो बातें हुई थीं ब्द कहनेके लिए यंम+ 
राजकी नगरीमें गये। १॥ वहाँ उन्होंने यप्राजको देखा, उनके आगे अमिदेव थे । और वे जिसका 
जैसा कमे था उसको वेसा फन्न दे रहे थे २॥। यमराजने आये हुए महर्षि नारदको देखा, उनके सुख- 

५ 
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वाल्मीकीय-शमायणे ; ६६ 


स तु दृष्टा यमः प्राप्त महर्षि तत्र नारदम्‌ । अब्रवीतसुखमासीनमर्घ्यमावेद्च धर्मतः ॥३॥ 
कश्चित्तेमं नु देवर्षे कचिद्धर्मा न नश्यति। किमागमनकृत्यं ते देवगश्धवसेवित ॥४॥ 
अब्रवीत्तु तदा वाक्यं नारदो भगवाङ्पिः। श्रयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्‌ ॥५॥ 
एष नाञ्ना दशग्रीवः पित्राज निशाचरः। उपयाति बशं नेतुं विक्रमैस्त्वां सुदुजयस्‌ ॥६॥ 
एतेन कारणेनाहं त्वरितो ह्यागत!-प्रभो । दणडंप्रहरणस्याद्य तव किं लु भविष्यति ॥७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दरादशुमन्तमिवोदितम्‌ । ददृशुदीप्तमायान्त विमानं तस्यः रत्तसः ॥८॥ 
ते देशं प्रभया तस्य पुष्पकस्य महावलः कुत्वा वितिमिरं सवे समीपमभ्यवर्तत ॥६॥ 
सोऽपश्यत्स महाबाहुदशग्रीवस्ततस्ततः । प्राणिनः सुकृत चेव भुञ्जा्नाश्चेव दुष्कृतम्‌ ॥ १०॥ 
अप्यत्सैनिकांश्चास्य यमस्याचुचरेः सह । यमस्य पुरुषेरुग्रेघों रर्ूपे भे यानके१ ॥ ११॥ 
ददश वध्यमानां्च क्किश्यमानांश्च देहिनः । क्रोशतथ्च महानादं तीन्रनिष्ठनतस्परान्‌॥१२॥ 
कृमिभिभच्ष्यमाणांश्च सारपेयेश्च दारुणे? । श्रोत्रायासकरा वाचो घदतश्च भयावहाः ॥१३॥ 
संतार्यमाणान्चतरणी बहुशः शोणितोदकाम्‌। वालुकासु च तप्ताप्ठ॒ तप्यमानान्पुहुसु हु! ॥१४॥ 
असिपत्रवने चेव भिद्यमानानधामिकान्‌ । रोरवे क्षारनद्यां च छञुरधारासु चेव हि॥१५॥ 
पानीय याचमानाँश्च तृषितान्छुषितानपि । शवभूतान्कृ शान्दीनान्विवणान्ुक्तमूर्धेजान्‌ ॥१६॥ 


पूवेक बैठजानेपर धर्मानुकूल अध्ये देकर यमराज उनसे बोले ।। ३ ॥ देवर्षे, कुशल तो है, धर्मनाश तो 
नहीं हुआ है, हे देवगंधवेप्रिय तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या है ॥ ४।। भगवान नारदऋषिने कहा 
सुनिए, कहता हूँ और उसका उचित उपाय कीजिए ।। ५ ॥ प्रितृगज दसानन _नामका राक्षस अपने परा- 
क्रमसे आपको वश करने आरहा है। आप अजेय हैं तौ भी आपको अपने अधीन करना चाहता 
है ॥ ६॥ इसी कारणसे में शीघ्र-शोध यहाँ आया हूँ । आपका अस्त्र तो कालदण्ड है, आपका क्या होगा । 
अर्थात्‌ क्या राक्षस आपको जीत सकेगा ।। ७ ॥ इस्री समय उदित सूर्यके समान प्रकांशमान विमानक्रो 
आते हुए दूरसे हद्दी उन लोगोंने देखा जो विमान उस“ राक्षसका था ॥-८ ॥ महाबली रावणने पुष्पक- 
विमानक्की प्रभासे उस स्थानका अन्धकार हटाया और वह यमराजके पास गया । ९ ॥ वहाँ दसम्रीवने 
प्राणियोंकी पुण्य ओर पापका फल भोगते हुए देखा ॥ १० ॥ वहाँ उसने यमराजके सेनिकों तथा उसके 
अनुचरोंको देखा । वहाँ उसने यमराजके भय रुपवाले दूतोंद्वारा, प्राणियोंको बाँधते तथा छेशपाते देखा । 
कोई बड़े जोरसे चिल्ला रहा था कोई बड़े दुःखसे चिन्ता कर रहा था ।। ११, १२॥। कितने ही प्राणियों- 
को कीड़े खा रहे थे और कितनेको ही भयंकर कुत्ते काट रह्दे थे, कई कानोंको दुखानेवाले भय 
उपजानेवाले शब्द बोल रहे थे ॥ १३ ।॥ कई वेतरणी पार कराये जा रहे थे, जिसमें रुधिरका जल है। 
कई बार-बार तपी बालूमें तपाये जा रहे थे ॥ १४ ।॥। जिस वनमें वृक्षोंके पत्ते तलवारके समान थे, वहाँ 
रावणने अधार्मिकोंको विधते देखा । रौरवनरकमें, क्षारनदीमें तथा क्षुरधारामें ( अथात्‌ जिस नदीकी 
धारा क्षुरके समान थी । ) लोगोंको पीड़ित होते उसने देखा ।॥ १५ ॥ भूख और प्याससे व्याकुल होकर 
भोजन और पानी माँगते देखा । शवके समान करा, दीन, सुरमाये हुए और विखरे बालवाले प्राणियांको. 
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६७ उत्तरकाणडस्‌ 


पलपड्घरान्दीनान्रुचतांश्च परिधावतः । ददश रावणो मार्गे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७॥ 
कांश्चिच्च ग्रहमुरुयेषु गीतवादित्रनिःस्वने? | प्रमोदमानानद्रात्तीद्रावणः सुकृत! स्वकः ॥१८॥ 
गोरस गोप्रदातारो अन्न चेवान्नदायिनः | गहांथ ग्रदातारः स्वकमंफलमश्चतः ॥१६॥ 
सुवणंमणिदुक्ताभिः प्रमदाभिरलंकृतान्‌ | धार्मिकानपरास्तत्र. दीप्यमानान्खतेजसा ॥२०॥ 
ददशे स महाबाहू रावणो राक्षसाधिपः । ततस्तान्मिद्यमानांश्च कमेभिदुष्क्ृतेः स्वकैः ॥२१॥ 
रावणो मोचयएमास विक्रमेण बलाइ.ली । प्राणिनो मोत्तितास्तेन दशग्रीवेण रक्षसा ॥२२॥ 
सुखमापुञ्चु हतै ते ह्यतकिंतमचिन्तितम्‌ । प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षपेन महीयसा ॥२३॥ 
प्रतगोपाः सुसंक्रुद्धा राक्षसेन्द्रमभिद्रवन्‌ । ततो हलहलाशब्दः सबेदिग्भ्यः समुत्यितः 

धमेराजस्व योधानां शूराणां सप्रधावतास्‌ ॥२४॥ 
ते मासः परिधेः शूल्वु सलेः शक्तितोप्ररैः । पुष्पक समधपन्त शूराः शतसहस्रशः ॥२५॥ 
तस्यासनानि प्रासादान्वेदिकास्तोरणानि च । पुष्पकस्य बभञ्जुस्ते शीघं मधुकरा इव ॥२९॥ 
देवनिष्ठानभूतं तद्विमानं पुष्पकं सृधे। भञ्यमानं तथेत्रासीदक्तयं ब्रह्मतेजसा ॥२७॥ 
असख्या सुमहत्यासीत्तस्य सेना महात्मन! । शूराणामग्रयातणां सहस्राणि शतानि च ॥२८॥ 
ततो दक्षेत्र शलश्र प्रासादानां शतेस्तथा | ततस्ते सचिवास्तस्य यथाकामं यथावल्‌ ॥२६॥ 


उसने देखा ।। १६॥ शारीरमें मल लपेटे हुए दुःखी रूखे इधर-उधर भागते सकड़ों हजारों मनुष्यांको रावणने 
मागमें देखा || १७॥ कई अपने पुणयसे अच्छे मकानमें थे, गाने-बजानेसे आनन्द मना रहे थे, रावणने 
उनको भो देखा ॥ १८ || गौदान करनेवाले गोरख, अन्न देनेवाले अन्न तथा घर दान करनेवाले उत्तम 
घर पाये हुए थे, इस प्रकार वे अपने कमका फल भोग रहे थे ॥ १९ ॥ वहाँ उसने ऐसे धार्मिक भी देखे, 
जो सुवणे, मणि, युक्ताके द्वारा भूषित, सुन्दरी स्त्रिया उनके पास थीं और वे अपने प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रहे थे ।॥। २०॥। महाबराहु राक्षसाधिप रावणने वहाँ अपने पापोंके कारण अनेक प्रकारके कष्ट भोगनेवाले 
मनुष्योंको भी देखा ।।२१।। बली राक्षस दसग्रीवने बलपूर्वक इन यातना भोगनेवाले प्राणियोंको युक्त कर 
दिया । जिससे थोड़ी देरतक उन लोगोंने अचिन्तित और अपूब सुख पाया । वली रावणके द्वारा प्रेतोंके 
मुक्त होनेपर उनके रक्षक क्रोध करके रावणपर टूट पड़े । यमराजके वीर योधाओंके दोड़नेका शब्द सब 
दिशाओंमें होने लगा ॥ २२।।२४ ॥ प्रास, परिघ, शूल, सुशल, शक्ति, तोमर लेकर सेकड़ों दजारों वीरोंने 
पुष्पक विमानको घेर लिया ॥ २५ ॥ पुष्पकविमानके आसन, अटारियाँ, चौतरे ओर तोरणको उन लोगोंने 
भोरोंके समान एक साथ झुककर तोड़ दिया ॥ २६।। उस पुष्पकविमानमें देवताका निवास था इस 
कारण युद्धमें तोड़े जानेपर भी वह वेसा ही अञ्योंका-त्यो था ब्रह्माके प्रभावसे बह टूटा नहीं ॥ २७॥ 
महात्मा यमराजकी सेना असंख्य थी, उसमें सेकड़ों हजारों वीर, सेनाके अप्रभागमें चलनेवाले थे ॥ २८॥। 
अनन्तर यमराजके मन्त्री और रावणके मन्त्री इच्छा तथा बलके अनुसार वृक्षों, पवेतों तथा सैकड़ों महलों 
से युद्ध करने लगे ( पवतोंके समान शायद महल भी उखांडकर अख्जके काममें लाये गये हों ) दसानन भो 
युद्ध करने लगा । सव प्रकारके अश्लोंसे घायल दोनेके कारण उनके शरीर रुधिरसे भर गये थे ॥ २९॥ 
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चाल्पीकी य-रामायणे ६ 


'अयुध्यन्त महाबीराःस च राजा दशाननः । ते तु शोणितदिग्धाङ्गाः सर्वश्रसमाहताः ॥३०॥ ` 


अमात्या रात्तसेन्द्रस्य चक्रुरायोधनं महत्‌ । अन्योन्यं ते महाभागा ज्रः प्रहरणेश्रेशम्‌ ॥३१॥ 

यमस्य च महाबाहो रावणस्य च मन्त्रिणः । अमात्यंसतांस्तु संत्यञ्य यमयोधा महावलाः ॥ ३२ 
«६५ 0 

तमेब चाभ्यधाबन्त शूलवषेदंशाननम्‌ । ततः शोणितदिग्धाङ्गः भ्रदारेजजरीकृतः । 


फुल्लाशोक इवाभाति पुष्पके राकसाधिपः  - ॥३१॥ 


स तु शूलगदाप्रासाब्छक्तितोमरसायकान्‌ | मुमोच च शिलाहतक्तान्युमोचासख्रवत्तद्वाली ॥३४॥ 
तरूणां च शिलानां च शख्राणां चातिदारुणम्‌। यमसेन्येषु तद्वर्ष पपात धरणीतले ॥३५॥ 
तांस्तु सवोन्विनिर्भिद्य तदस्नमपहत्य च । जघ्नुस्ते रासं घोरमेक शतसहस्रशः ॥ ३६॥ 
परिवाय च तं सर्वे शेलं मेघोत्करा इब । भिन्दिपालेश्च शूलेश्च निरुच्छवासमपोथयन्‌ ॥३७॥ 
विमुक्तकवचः क्रुद्धः सिद्धः शोण्तविरूवेः | ततः स पुष्पकं त्यक्तवा पृथिव्यामत्रतिष्ठत ॥३८॥ 
तत; स कामुकी वाणी समरे चाभिवधेतः । लब्धसंज्ञो मुहर्तेन क्रद्धस्तस्थो यथान्तकः ॥३६॥ 
तत; पाशुपतं दिव्यमस्नं संधाय कार्भेके । तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापं व्यपकर्षत ॥४०॥ 
आकणात्स विकृष्याथ चापमिन्द्रारिराइवे | घुमोच तं शरं क्रद्धद्निपुरे शंकरो यथा ॥४१॥ 
तस्य रूपं शरस्यासीत्सश्ूमञ्बालमणडलम्‌ । वनं दहिष्यतो धर्मे दावाग्नेरिव मूच्छेतः ॥४२॥ 
ज्वालामाली स तु शरः क्रव्यादानुगतो रणे । मुक्तो शुस्मान्दरुमांश्चापि भस्म कृत्वा प्रधावति ॥४३॥ 


॥ ३० ॥ राक्तसराजके मन्त्री भयंकर युद्ध करने लगे । ये तथा यमराजके मन्त्री परस्पर प्र्दार करने 
लगे । यमराजे महाबली सेनिक मन्त्रियांको लड़ते छोड़कर रावणपर ही झूलोंकी बृष्टि करने लगे। 
इससे उसका शरीर रुधिरसे भर गया, प्रहारसे वदद जजेर ह्यो गया। पुष्पकविमानपर बह विकसित 
अशोक वृक्षके समान मालूम पड़ने लगा | ३१ ॥ ३३ || अख-बलसे बलवान्‌ रावणने शूल, गदा, प्रास, 
शक्ति, तोमर, वाण, पत्थर और बृत्षोंसे प्रहार क्रिया ॥ ३४ || यमराजकी  सेनापर 'वृक्षों, पत्थरों और 
शस्थ्रोंकी भयंकर बृष्टि होने लगी ! और वह सेनिकोंपर गिरकर प्रुथिवीमें गिरने लगी ।। ३५ | इन पत्थरों, 
वृक्षोंको तथा रावणके चलाये अन्य अस्थोंको काटकर यमराजके सेकड़ों हजारों सेनिक पक रावणको ही 
मारने लगे ॥ ३६ ।। जिस प्रकार मेघ पवेतोंको घेर लेते हें उसी प्रकार यमराजके सेनिकोंने रावणको घेर 
लिया । और साँस लेनेका समय बिना दिये ही. वे उस्रसे शूल ओर भिन्दिपाल नामक अद्नोंसे युद्ध करने 
लगे ।। ३७ ॥ रावणंका कवच टूट गया, वह रुधिरसे,भींग गया अतएव क्रोधकरके वह पुष्पकविमानसे 
प्रथिवीपर उतरा ।। ३८ ॥ थोड़ी देरमें चेतन्य होकर कद्ध यमराजके समान धनुष-वाण लेकर रावण युद्ध- 
में उत्साह दिखाने लगा ।। ३९ ।। अनन्तर उसने धनुषपर पाशुपत नामक अख चढ़ाया ओर ठहरो, 
ठहरो कहकर तथा यमसैनिकोंको लक्ष्य बनाकर धनुष चढ़ाया।। ४० ॥ इन्द्रशत्ञ रावणने कानतक 
धनुष खींचकर वाण चलाया, जिस प्रकार क्रोधकरफे शंकरने त्रिपुरपर. वाण चलाया था॥ ४१॥ इस 
वाणसे धूँआ तथा लपर्टे निकल रहीं थीं, जैसे ओोष्मक्रालमें वनको जलानेवाली बढ़ी हुई दावासि होतो 
है ।। ४२ ॥ लपट उगलनेवाला वह वाण गुल्मों वृक्षोंको जलाकर रणक्षेत्रमें घूमने लगा और राचा उसके 
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६६ ट उत्तरकाण्डय़ू 


` ते तस्य तेजसा दग्धाः सेन्या वेवस्वतस्य तु । वले तस्मिन्निपतिता माहेन्द्रा इच केतवः ॥४४॥ 
ततस्तु सचिवेः सार्धे राक्षसो भीमविक्रमः | ननाद सुमहानादं कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥४५॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड एकविंशः सगे: ॥ २१ ॥ 


द्वाविंशः सर्गः २२ 
स तस्य तु महानादं श्रुत्वा वेवस्वतः प्रशुः । शत्रुं विजयिनं मेने स्वबलस्य च संत्यम्‌ ॥१॥ 
स हि योधान्हतान्मत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । अन्रवीस्वरितः सूतं रथो मे उपनीयताम्‌ ॥२॥ 
तस्य सूतरतदा दिव्य्ुपस्थाप्य महारथम्‌ । स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत तं रथम्‌ ॥३॥ 
प्रासशुहरइस्तथ मृत्युस्तस्याग्रतः स्थितेः । येन संक्षिप्यते सवं त्रेलोक्यमिदमव्ययम ॥ ४॥ 
कालदणस्तु पार्श्वस्थो सूतिमानस्य चाभवत्‌ । यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदमिवत्‌ ॥५॥ 
ततो लोकत्रयं क्षुब्धमकम्पन्त दिवौकस} । कालं दृष्टा तथा क्रुद्धं सर्वलोकभयावहम्‌ ॥९॥ 
ततस्त्वचो दयस्सूतस्तानश्वान््चिरप्रभान । प्रययो भीमसंनादो यत्र रक्षःपतिः स्थितः ॥७) 
रुतेन यमं ते तु हया इरिहयोपमाः। प्रापयन्मनसस्तुल्या यत्र तसभस्तुतं रणम ॥८॥ 
ष्ट्रा तथेव विकृतं रथं मृत्युसमन्वितम्‌ । सचिवा राक्षसेन्द्रर्य सहसा विप्रदृहुवु) ॥8॥ 
लघुसत्त्वतया ते हि नष्टसंज्ञा भयादिताः । नेह योद्ध' समथोः स्म इत्युकत्वा प्रययुदिशः ॥१०॥ 


पीछे दौड़ने लगे ॥ ४३ ।॥। उस वाणे तेजसे यमराजके सेनिक जल गये ओर इन्द्रधनुपके समान सेना- 
पर गिर पड़े । ४४ ॥ अनन्तर मन्त्रियोंके साथ भीमपराक्रभी रावणने प्रथिवीको कस्पित करनेवाला 
भयंकर गजेन किया ॥ ४५ ।। | 
ङ द्यादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक्े उत्तरकाण्डका इक्कीसवाँ सगं समाप्त ॥२१॥ 
| _ A 

रावणका धोर गजेन सुनकर यमराजने अपनी सेनाका नाश तथा शज्जुको विजयी समझा ।। १ ॥। 
मेरे सेनिक मारे गये यह जानकर यमराजकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं उन्होंने सारथिसे कहा कि मेरा 
रथ शीघ्र ले आओ ॥ २ ॥ सारथि शीघ्र ही दिव्य रथ लाकर खड़ा हो गया, तेजस्वी यमराज उस रथ- 
पर बैठे ।।३॥ जो स्रमस्त त्रिलोकका नाशा करती दै वह मृत्यु, प्रास ओर सुदूगर लेकर यमराजके आगे 
खड़ी हुई ।। ४॥ यमराजका दिव्य अख कालद्णड, जिसका तेज. घघकती आगके समान दे, मूर्तिमान्‌ 
होकर यमराजके बगलमें आकर खड़ा हुआ । ५ ॥ समस्त लोकोंको भयभीत करनेवाले कालको ऋुद्ध 
देखकर तीनों लोक क्षुभित हुए, देवता काँप गये ॥ ६॥ सुन्दर घोड़ांको सारथिने चलाया, भयंकर शब्द 
करता हुआ वह रथ जहाँ राक्षखराज था वहाँ चला ।। ७ ॥ इन्द्रके घोड़ोंके तुल्य वे घोड़े, मनके समान 
वेगस्रे यमराजको लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ युद्ध दो रद्दा था ॥ ८ ॥ मृत्युके बेठनेके कारण भयंकर उस रथको 
देखकर रावणके मन्त्रो शोघ्र ही बदाँखे भाग गये ॥ ९ ॥ वे दुबेल थे अतएव भयके कारण सुध-बुध खो 
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स तु तं तादशं दृष्टा रथ॑लोकभयावहम्‌ । नाक्लुभ्यत दशग्रीवो न चापि भयमाविशत्‌ ॥११॥ ` 
स ठु रावणमासाद्य व्यछजस्डक्तितोमरान्‌ । यमो मर्माणि संक्रद्धो रावणस्य भ्यकृन्तत ॥१२। 
रावणस्तु तत! स्वस्थः शरवर्षं मुमोच ह । तस्मिन्वेवस्वतरथे तोयवर्षभिवाम्बुदः ॥१३॥ 
वतो महाशक्तिशतेः पात्यमानेर्महदोरसि । नाशक्रोत्मतिकत्‌ स राक्षस; स्वल्पपीडितः ॥१४॥ 
एवं नानाप्रहरणय मेनामित्रकर्षिणा । सप्तरात्रं कृतः संख्ये विसंज्ञो विश्युखों रिपुः ॥१५॥ 
तदासीत्तुमुलं युद्धं यमराक्षसयोदयोः । जयमाकाङ्त्षतोवीर समरेष्वनिन्नतिंनो! ॥१६॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपंयः | प्रजापति पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाञिरे ॥१७॥ 
संवते इच लोकानां युध्यतोरभवत्तदां । राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्‍वरस्य च ॥१८॥ 
राक्षसेन्द्रो$पि विस्फाय चापमिन्द्राशनिम्र भस्‌। निरन्तरमिवाकाश कुर्षम्वाणांस्ततोऽछजत्‌ ॥१६॥ 
मृत्यु चठुमिविशिखेः स्तं सप्षभिरादयत्‌। यम॑ शतसहस्तेण शीघ्र मर्मस्वताडयत्‌ ॥२०॥ 
ततः ऋद्धस्य चनदाद्यमस्य समजायत । ज्वालामाली सनिःश्वासः सधूमः कोपपावकः ॥२१॥ 
तदाश्चयमयो दृष्टा देवदानवसंनिधौ । प्रहषितौ सुसंरब्धौ सृत्युकालो वभूवतुः ॥२२॥ 
ततो मृत्यु: ऋद्धतरो वेवस्वतमभाषत । पुश्व मां समरे यावद्धन्मीमं पापराक्षसम्‌ ॥२३॥ 
नेपा रक्षो भवेदद्य मर्यादा हि निसर्गतः | हिरणयकशिपुः श्रीमान्नम्रुचिः शम्वरस्तथा ॥२४॥ 


चुके थे, “हम युद्ध नहीं कर सकते” ऐसा कहकर वे दिशाओंकी ओर भाग गये.॥ १० ॥ उस भयंकर 
रथको देखकर भी रावण क्षुभित नहीं हुआ और वह डरा नहीं ।। ११ ॥ रावणके पास जाकर यमराजने 
शक्ति और तोमर चलाये । क्रोध करके उन्होंने रावणके मर्मस्थान काटे ॥ १२ | स्वस्थ होकर रावण 
यमराजके रथपर वाणवृष्टि करने लगा, मानो मेघ जल बरसाते हों ॥ १३ || शल्यसे पीडित राक्षस 
यमराजके वक्षःस्थलमें सेकड़ों शक्तियोंका प्रहार करके भी अपना बदला न चुका सका | वद यमराजके 
प्रहारसे जितना घायल हो चुका था उतना भी उनको न कर सका ॥ १४॥। शाज्ुको पीड़ित करनेवाले 
यमराजने इस प्रकार सात रात तक युद्ध किया, जिससे रावण बेहोश और रणसे विसुख हो गया ॥१५॥ 
यमराज आर रावणका वड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, दोनों जय चाहते थे, कोई भी युद्धसे हुटने- 
वाला नथा ॥ १६॥। के? 
अनन्तर देवता, गन्धर्वे, सिद्ध और परमषि ब्रह्माके साथ उस युद्धक्षेत्रमें आये ।। १७ ॥ राक्षसोंके 
स्वामी रावण आर प्रेतॉंके अधिपति यम इन दोनोंके युद्धका समय संसारके लिए प्रलयकालके समान 
हुआ || १८ ॥ रावणने भी इन्द्रक वज्रतुस्य धनुष चढ़ाकर वाणोंको चलाकर उनसे आकाशको पाट 
दिया ॥ १९ ॥ मृत्युको चार वाणोंसे सारथिको सात वाणोंसे और यमराजको सेकड़ों हजारोंवाणोंसे ममे- 
स्थानमें रावणने मारा ।। २० || उस समय यमराजने क्रोध किया उनके मुंहसे क्रोधाप्ति निकली निससे 
धूम और उ्वालाकी लपटें निकल रद्दी थीं ।। २१॥ देवता और दानवके सामने ऐसा आश्चयं.- देखकर 
मृत्यु और काल दोनों घबड़ा गये और प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ स्रृत्युने क्रोधकरके यमराजसे कद्दा-आप झुमे 
छोड़ दें, में इस पापी राक्षसको मारूं ॥ २३ ॥ यह राक्षत नहीं रद्देगा, अर्थात्‌ 'इसे में मारूँगी, यह 
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` निसन्दिधृमकेतुश्र बलिवेरोचनोऽपि च। शंभ्रुदेत्यो महाराजो छृत्रो बाणस्तथेव च ॥२५॥ 
राजषयः शास्रविदो गन्धर्वीः समहोरगाः । ऋषयः पन्नगा देत्या यत्षाश्च ह्यप्सरोगणाः ॥२६॥ 
युगान्तपरिवर्ते च पृथिवी समहाणंचा । क्षय॑ नीता महाराज सपर्वंतसरिद्दुमा ॥२७॥ 
एते चान्ये च वहवो बलवन्तो दुरासदा।। विनिपन्ना मया हृष्टाः किम्ुतायं निशाचरः ॥२८॥ 
सुश्च मां साधु धर्मज्ञ यावदेनं निहन्म्यहम्‌ | नहि कश्चिन्मया इष्टो वलवानपि जीवति ॥२६॥ 
बलं मम न खन्वेतन्मर्यादेषा निसर्गतः । स इष्टो न मया काल मुद्ृतेमपि जीवति ॥३०॥ 
तस्यच वचनं श्रृत्वा धमराजः प्रतापवान्‌ । ब्रतरीत्तत्र तं मृत्युं स्वं तिप्ठेन॑ निहन्म्यहम्‌ ॥३१॥ 
ततः संरक्तनयनः क्रद्धो वेत्रस्वतः प्रभु: । कालदण्डममोघं तु तोलयामास पाणिना ॥३२॥ 
यस्य पाश्वु निहिताः का लपाशाः प्रतिष्ठिताः। पावकाशनि संकाशो झुहरो मूतिमान्त्यितः ॥३३॥ 
दशेनादेव यः प्राणान्प्राणिनामपि क्षेति । कि पुनः स्पृशमानस्स पात्यमानस्स्य वा पुनः ॥३४॥ 
स उ्वालापरिवारस्तु निदंहन्निव राक्तसम्‌ । तेन स्पृष्ठो वलवता महाप्रहरणोऽस्फुरत्‌ ॥३४॥ 
ततो बिडुद्रुबुः सर्वं तस्मात्त्रस्ता रणाजिरे । सुराश्च छ्ुभिताः सर्वे दृष्टा दणडोद्चतं ` यमम्‌ ॥३६॥ 
तस्मिन्भइतुंकामे तु यमे दएडेन रावणम्‌ | यमं पितामहः सात्तादशयिस्वेदमन्रत्रीत्‌ ॥ ३७॥ 
चेवस्त्रत महावाहो न खल्वमितविक्रम । न हतन्तव्यस्त्वयेतेन दणएडेनेष निशाचरः ॥३८॥ 
धरः खलु मयेतस्मे दत्तद्धिदशपुंगव । स त्वया नानृतः कार्यो यन्मया व्याहृतं वचः ॥३६॥ 


स्वाभाविक मर्यादा दै, मृत्यु सभीकी होती है । हिरण्यकशिपु, नसुचि, शास्त्र, निसन्दी, धूमकेतु, वलि- 
विरोचन, इांसुनामक देत्य, महाराज वृत्र, वाण, शास्त्रज्ञ राजपिं, गन्धे, नाग, ऋषि, पन्नग, दैस्य, यक्त, 
अप्सरा, समुद्र, पर्वत, तालाब और बृक्षोंके साथ यह प्रथिवी, इन सत्रका नाश युगकी समाझिमें मेने 
किया है ॥ २४ ।। २७ ॥ इन तथा अन्य अनेक बलवानोंको मैंने मरते देखा हे फिर यह राक्षस कया बस्तु दै 
॥ २८ ॥ धर्मज्ञ, आप सुमे छोडें, मेरा प्रयोग करें, जिससे में इसे मारूं, मेरे सामने आया हुआ कोई 
बली भी नहीं जीता ॥ २९ ॥ मेरा देखा हुआ मनुष्य एक क्षण भी नहीं जीता, ऐसा कहकर में अपना 
बल नहीं बतला रही हूँ किन्तु यही स्वभाव दै, यद्दी मयोदा है । ३० ॥ मृत्युके ये वचन सुनकर प्रतापी 
यमराज उससे बोले, तुम ठदरो, में इसे मारता हूँ॥ ३१ ॥ अनन्तर रक्तनेत्र क्रुद्ध यमराजने अमोघ 
कालद्ण्डको ह्वाथसे उठाया ॥ ३२ ॥ जिस कालद्ण्डके पास कालपाश भो रखा हुआ था । अभि और 
वञ्जतुल्य शारीरधारी मुद्गर भी वहीं रखा हुआ था ॥ ३३॥। जो देखते ही मनुष्योंके प्राण खींच लेते 
हैं, उनके स्पशेसे तथा शारीरपर गिरनेसे क्या होगा ॥ ३४ ।। ज्वाला उगलनेवाला वदद महास बली 
यमराजके उठानेपर फड़कने लगा, मानों वह रावणको जलाना चाहता हो ॥ ३५॥ यमराजने 
कालदण्ड उठाया यह देखकर सभी राक्षस युद्धक्षेत्रसे भाग गये और देवता क्षुभित हुए ॥ ३६ ॥ यम- 
राज कालदरडसे रावणको मारना ही चाहते थे उसी समय प्रकट होकर ब्रहझाने उनसे कहा ॥ ३७॥ 
अमित विक्रम मद्दावलि यम, कालद्णडछे. तुम इस राक्षधको न मारो ॥ ३८॥ देवश्रेष्ठ, मेने इसे वर 
दिया दै, अतएव तुम मेरी कहदी बातको असत्य न करो ॥ ३९ ॥ जो मुझको झूठा बना देगा, मेरी कही 
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यो हि मामत्रतं कुयाददेवो वा मानुषोऽपि वा । त्रेलोब्यमतृतं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः ॥४०॥ ˆ 
क्रुद्धेन विप्रमुक्तोड्य॑ निविशेष॑ प्रियामिये । प्रजाः संहरते रौद्रो लोकत्रयभयावहः ॥४१॥ 
अमोघो ह्येप सवेषां प्राणिनाममितप्रभः। कालदणडो मया झष्टः सर्वमृत्युपुरस्कृतः ॥४२॥ 
तन्न खल्वेष ते सोम्य पात्यो रावणमूर्धनि । नह्यस्मिन्पतिते कश्चिन्मुहर्तमपि जीवति ॥४४॥ 
यदि ह्यस्मिञ्निपतिते न श्रियेतेष रासः । ञ्रिपते वा दशग्रीवस्तदाप्युभयतो5र्‍ तस्‌ ॥४४॥ 
तन्निवतय लङ्केशाइणडमेतं समुद्यतम्‌ । सत्यं च मां कुरुष्वाद्य लोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे ॥४५॥ 
एवपुक्तस्ठु धमात्मा प्रत्युवाच यमस्तदा । एष व्यावतितो दणडः प्रभविष्णुहिं नो भवनि ॥४६॥ 
किं त्विदानीं मया शक्यं कतुरणगतेन हिं। न मया यद्ययं शाक्यो हन्तुं वरपुरस्कृतः ॥४७॥ 
एष तस्मा्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः । इत्युत्वा सरथः साश्वसतत्रेवान्तरधीयत ॥४८॥ 
दशग्रीवस्तु तं जित्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । आरुह्य पुष्पकं भूयो निष्क्रान्तो यमसाद्नात्‌ ॥४६॥ 
स तु चेचस्त्रतो देवे! सह ब्रह्मपुरोगमेः। जगाम त्रिदिवं हृष्टो नारदश्च महामुनिः ॥५०॥ 
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बातको असत्य सिद्ध कर देगा वह देवता हो या मनुष्य, उसने त्रिलोकको असत्स बनाया इसमें सन्दे 
नहीं ॥ ४० ॥ क्रोध करके जव तुम इस. दणडक्रो चलाओगे तब यह प्रिय-अप्रियका विचार न करके 
समस्त प्रजाका संहार करेगा, क्योंकि यह बड़ा ही भयंकर है. तथा त्रिलोकको भयभीत करनेवाला दै ॥४१॥ 
मेरा बनाया यह कालदण्ड सबको मारनेत्राला है । अमितप्रभ, यह सब प्राणियोंके लिए अमोघ है, यह 
कभी निष्फल नहीं होता ॥ ४२ ॥ अतएव, सोम्य, यद्द कालदण्ड तुम रावणके मस्तकपर न गिराओ, 
` इसके गिरनेसे कोई एक महत भी नहीं जी सकता ॥ ४३॥ यदि इससे रावण नहीं मरा, अथवा मर 
गया; इन दोनों दशाओंमें मैं असत्यवादी होता हूँ । क्योंकि मैंने रावणको अवध्य कहा दै और इसको 
अमोघ ॥ ४४ ॥ अतएव रावणपर उठे इस दण्डको रोक लो मुझे सत्यवादी बने रहने दो, यदि तुम 
लोककल्याण चाहते हो ॥ ४५ ॥ 

धर्मात्मा यमराज ब्रह्मासे बोले, मैने दण्डका चलाना रोक दिया, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं, 
आपकी आज्ञा माननी चाहिए ॥ ४६ ॥ वरपानेके कारण यदि में इस राक्षसको मार नहीं सकता, तो 
यहाँ रणक्षेत्रमें मेरे आनेसे क्या लाभ ॥ ४७॥। अतएव इस राक्षसके सामनेसे में शीघ्र दी दृटता हूँ 
ऐसा कहकर यमराज रथ और घोड़ोंके साथ वहीं अन्तधोन हो गये | ४८ ।। रावण इस प्रकार यमराज- 
को जीतकर तथ अपने नामकी घोषणा करके पुष्पकविमानपर चढ़कर यमपुरीसे निकल गया ॥ ४९ ॥ 
नरमा, देवताओं तथा नारद सुनिके साथ यमराज भी ध्रसन्नतापूर्वेक स्वर्गमे गये ॥ ५०॥ "| 

आदि काब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बाइसवाँ सर्गसमांपतः ॥२२॥ 
PT >२(--नज- । 
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ततो जित्वा दशग्रीवो यमं त्रिदशएंगवम्‌ । रावणस्तु रण्छाघी स्वसहायान्ददश ह ॥१॥ 
ततो रुधिरसिक्ताङ्ग प्रहारेजेजरीकृतम्‌ । रावणं राक्षसा दृष्टा विस्मयं सम्नुपागमन्‌।।२॥ 
जयेन वधयित्वा च मारीचप्रप्ुखास्ततः । पुष्पकं भेजिरे सर्वे सान्त्विता रावणेन तु ॥३॥ 
ततो रसातलं रक्षः प्रबिष्ठः पयसां निधिम्‌ । दैत्योरगगणाध्युष्टं वरुणेन सुरक्षितम्‌ ॥४॥ 
स तु भोग्ख़तीं गत्वा पुरीं वासुकिपालिताम्‌ । कृत्वा नागान्वशे हृष्ठो ययौ मणिमयीं पुरीम।॥५॥ 
निवातकवचास्तत्र देत्या लब्धवरावसन्‌। राचासस्तान्समागम्य . युद्धाय सप्रुपाह्ृयत्‌ ॥६॥ 
ते तु सर्वे झुबिक्रान्ता दैतेया बलशालिनः । नानाप्रहरणास्तत्र प्रहष्टा युद्वदुमदाः ॥७॥ 
शलेख्नरिशलेः कुलिशेः पट्टिशासिपरश्वयेः | अन्योन्यं बिभिदुः क्रद्धा राक्षसा दानवास्तथा ॥८।। 
तेषां ठु युध्यमानानां साग्रः संवत्सरो गतः । न चान्यतरतस्तत्र विजयो वा च्तयोऽपि वा ॥&॥ 
ततः पितामहस्तत्र त्रलोक्यगतिरव्ययः। अजगाम दरुतं देवो विमानवरमास्थितः ॥१०॥ 
निवातकवचानां तु नित्रायं रणकमं तत्‌ । हुदः पितामहो वाक्यश्ुवाच बिदिताथवत्‌ ॥११॥ 
नह्ययं रावणो युद्ध शक्यो जेतु सुरासुरेः । न भवन्तः क्यं नेतुमपि सापरदानवेः॥१२॥ 
राक्षसस्य सखित्वं च भवञ्भिः सह रोचते । अविभक्ताश्च सवायांः सुहृदां नात्र संशयः ॥ १३ 


देवश्रेष्ठ यमराजको जीतकर युद्धप्रेमी रावणने अपने सद्दायकोको देखा ॥ १ ॥ रावणका. समस्त 
शरीर रुधिरसे भींग गया था, प्रहारांसे वह जजर हो गया था उस रावणको देखकर उन लोगांको बड़ा 
विस्मय हुआ, यमके पास जाकर भी यह लौट आया इस कारण उन्हें विस्मय हुआ ॥ २ ॥ मारीच आदि 
ने रावणका जय-जयकार किया, रावणने उन्हें समझाया, पुनः बे पुष्पक .विमानपर बैठे ॥ ३॥ अनन्तर 
राबणने पाताल' जानेके लिए समुद्रमें प्रवेश किया, जहाँ दैत्य और सर्प रहते हें तथा जिसकी रक्षा वरुण 
करते हैं ॥ ४ ॥ रावण भोगवती नामकी नगरीमें गया, जहाँका राजा वासुकि है, वहाँ नागोंको अधीन 
करके बह मणिपुर गया ॥| ५ ॥ वहाँ निवातकवच दैत्य वरदान पाकर निवास करते हैं, उनके पास जाकर 
रावणने उन्हें युद्धके लिए ललकारा ॥ ६ ॥ ये सभी दैत्य बलशाली थे, पराक्रमी थे, अनेक प्रकारके 
अख्नर-शस्तप्र, उनके पास थे, युद्धका नाम सुनकर वे उन्मत्त हो जाते थे, वे रावणके आनेसे प्रसन्न हुए ॥७॥ 
राक्षस और दानव क्रोधकरके शूल, त्रिशूल, कुलिश, पट्टिश, तलवार और परशुषे परस्पर प्रहार करने लगे 
॥ ८ ॥ उनलोगोंके परस्पर युद्ध करते-करते एक वर्षसे अधिक बीत गया, पर उनमें न तो कोई विजयी 
हुआ ओर न किसीका नाश हुआ ॥ ९ ॥ न्रिलोकमें भ्रमण करनेको शक्ति रखनेवाले अव्यय ब्रह्मा उत्तम 
विमानपर बैठकर वहाँ शीघ्र आये ॥ १० ॥ उन्होंने निवातकवचोंक्ा युद्ध करना रोक दिया, पुनः वे 
बृद्धपितामद बोले, मानों उन्हें बहाँकी सत्र बातें माळूम हों ॥ ११॥ यह रावण देवता ओर असुरॉके 
द्वारा युद्धमें जीता नहीं जा सकता । देवता और दानव एक साथ मिलकर भी इसका नाश नहीं कर सकते 
॥ १२ ॥ अतएव में चाहता हुँ कि आपलोग रावणसे मेत्री कर लें, मित्रोंकी कोई चीज बटी नहीं रहती 

१० - 
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ततो5भिसाक्षिक सख्यं कृतवांस्तत्र रावणः | निवातकवचेः सार्धं प्रीतिमानभवत्तदा ॥१४॥ 
अचितस्तेयथान्याय॑ संवरसरमथोषितः । स्वपुरान्निर्विशेष॑ च प्रियं प्राप्तो दशाननः ॥१४॥ 
तत्रोपधाय मायानां शतमेकं समाप्तवान्‌ । सलिलेन्द्रपुरान्वेषी भ्रमति स्म रसातलम्‌ ॥१६॥ 
तताऽशमनगरं नाम कालकेयेरधिष्टितम्‌ । गत्वा तु कालकेयाश्च हत्वा तत्र बलोत्कटान्‌ ॥ १७॥ 
शपणख्या्च भततारमसिना प्राच्छिनत्तदा । श्यालं च बलवन्तं च विदयुञ्जिहं बलोस्कडस्‌ ॥१८॥ 
जिहया संलिइन्त च राक्षसं समरे तदा | तं विजित्य मुहूर्तन जघ्ने देत्यांश्चहुशशतस्‌ ॥१६॥ 
ततः पाएइरमेघाभं केलासभिव भास्वरम्‌ । वरुणस्यालयं दिव्यमपश्यद्राक्तसाधिपः ॥२०॥ 
त्तरन्तीं च पयस्तत्र सुरभि गाम्रवस्थिताम्‌ । यस्याः पयोभिनिष्पन्दास्त्तीरोदो नाम सागरः ॥२१॥ 
ददश रात्रणस्तत्र गोहपेन्द्रवरारणिस्‌ । यस्माञचन्द्रः प्रभवति शीतरश्मिनिशाकरः ॥२२॥ 
यं समाश्रित्य जीवन्ति फनपाः परमषयः। अमृतं यत्र चोरपन्नं स्वधा च स्वधभोजिनास्‌ ॥२३॥ 
याँ ब्र॒वन्ति नरा लोके सुरभि नाम नामतः। प्रदक्तिणं तु तां कृत्वा रावणः परमारुतास्‌ । 
प्रविवेश महाघोरं गुप्त बहुविधेबल ॥२४॥ 
ततो धाराशताकीणे शारदाश्रनिभं तदा । नित्यप्रहृष्टं ददृशे वरुणस्य ग्रहोत्तमस्‌ ॥२४॥ 
ततो हत्वा बलाध्यक्षान्समरे तैश्च ताडितः । अन्रवीचच ततो योधान्राजा शीध्रं निवेद्यताम्‌ ॥२६॥ 


घन, जन, विजय, पराजय आदि सभी एक होते हैं। एकका धन दूसरेका होता है, एककी विजय दूसरेकी होती 
है ॥|१३॥ अभिको साक्षी बनाकर रावणने निवातकवचांके सोथ मेत्रीकी और वह इससे प्रसन्न हुआ ।। १४॥ 
निचातकवचोंने रावणका उचित और उत्तम सत्कार किया, रावण वहाँ एक वर्षतक रहा, और वहाँ अपनी 
राजघानीके समान उसने आनन्द पाया !।१५॥ मित्रताके नाते एकसो निवातकवचोंको रावणने साथ लिया, पुनः 
वरुणनगरीका पता लगानेकेलिए वह पातालमें परिश्रमण करने लगा ।। १६ ।। रावण अश्मनामक नगरमें 
जहाँ कालकेय रहते थे, वहाँ जाकर बलवान कालकेयोंको उसने मारा ।॥ १७] सुर्पनलाके पति बलवान और 
बलाभिमानी विद्यज्जिह्वको रावणने तलवारसे काट डाली || १८॥ क्योंकि वह युद्धमें रावणको जीभसे 
चाट रहा था अर्थात्‌ खा रहा था । उसको जीतकर एक सुहूतमें ही रावणाने चार सौ दैत्योंको मार डाला 
॥ १९ ॥ इसके पश्चात्‌ रावणने केलासपर्वंतके समान उज्बल और श्वेत मेघतुल्य वरुणका घर रावणाने 
देखा ॥ २० ॥ यहाँ एक गौ थी, जिसके दूध चू रहा था । उसके दूध चूनेसे क्षीरोदनामक समुद्र बन गया 
है ॥ २१ ॥ वहाँ रावणने मद्दाबुषभको साक्षात्‌ माताको देखा जिससे शीतकिरण चन्द्रमा उत्पन्न हुआा 
है ॥ २२ ॥ जिसके आश्रयसरे फेन पीकर जीनेवाले ऋषि जीते हे ओर जहाँसे अस्रतखानेवाले देवताओं के 
लिए अमृत उत्पन्न हुआ है ॥ २३ ॥ जिसका नाम लोग सुरभि बतलाते हैं। रावणने उस परमादूसुत 
गौडी प्रदक्षिणा की । पुनः उसने अनेक सेनाआंसे रक्षित उस भयङ्कर नगरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ सदा 
जगमग रहनेवाला ओर शरदूके मेघके तुल्य वरुणका उत्तम घर रावणने देखा, वहाँ सकड़ों धाराए 
बह रद्दी थीं ॥ २५ ॥ युद्धम बरुणके जमादारोंको मारकर तथा उनके द्वारा मार खाकर उसने कहा-- 
जाकर राजासे शीघ्र कद्दो “युद्धफे लिए रावण आया है !डससे युद्ध करो अथवा हाथ जोड़कर कह दो कि 
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युद्धार्थी रावण! प्राप्तस्तस्य युद्धं प्रदीयतांस्‌ । बद्‌ वा न भय तेऽस्ति निजितो5स्मीति साञ्चलिः॥२७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धा वरुणस्य महात्मनः । घुत्राः पोत्राश्च निष्कामन्गोश्च पुष्कर एव च ॥ २८ 
ते ठु तत्र गुणोपेता बलेः परिष्टता! स्तकैः | युत्ता रथान्कामगमानुयद्वास्करवर्यसः ॥२६॥ 
तत्तो युद्धं समभवद्दारणं रोमहपेणस्‌ । सलिलेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च घीपत) ॥३०॥ 
अमात्ये्च महावीयेदेशग्रीवस्य रक्षसः | वारुणं तद्वलं सर्व क्षणेन विनिपातितम्‌ ॥३१॥ 
समीच्त्य स्वबलं संख्ये बर्णस्य सुतास्तदा । अदिताः शरजालेन निद्टत्ता रणकर्मणः ॥३२॥ 
महीतलगतौस्ते तु रावणं दृश्य पुष्पके । आकाशमाशु विविशुः स्यन्दनैः शीघ्रगामिभिः ॥३३॥ 
महदासीत्ततस्तेषां तुल्यं स्थानमवाप्य तत्‌ | आकाशयुद्धं तुमुल॑ देवदानवयोरिव ॥३४॥ 
ततस्ते रावण युद्धे शारेः पावक्रसंनिभेः । विश्ुखीकृत्य संहृष्ठा विनेदुर्विबिधान्रवान्‌ ॥३५॥ 
ततो महोदरः क्रद्धो राजानं वीचय धर्पितस्‌ । त्यक्तवा मृत्युभयं क्रुद्धो युद्धाकाङ्ची व्यलोकयत्‌ ३६॥ 
तेन ते वारुणा युद्धे कामगाः पवनोपमाः । महोदरेण गदया इतास्ते प्रयञुः क्षितिम्‌ ॥३७॥ 
तेषां वरुणस्रूनूनां हत्वा योधान्हयांश्च तान्‌ | सुमोचाशु पहानादं विरथान्मेच्य तान्स्थितान्‌ ॥ ३८ 
ते तु तेषां रथाः साश्वाः सह सारथिभिवरेः । महोदरेण निहताः पतिताः पृथिवीतले ॥३६॥ 
ते तु त्यक्वा रथान्पुत्रा वरुणस्य महात्मन! । आकाशे विष्टिता? शूरा! स्वप्रभावान्न विव्यथुः ॥४०॥ 
धनूषि कृत्वा सज्जानि विनिर्भिद्य महोदरस्‌। रावणं समरे कृद्धाः सहिताः समत्रारयन्‌ ॥४१॥ 


कि में हार गया, ऐसा करनेसे तुम्हें किसी प्रकारका भय न रहेगा” ।२६,२७॥ महात्मा वरुणे पुत्र और 
पौत्र युद्धके लिए निकले, गौ और पुष्कर ये भी उनके साथ चले, ये दोनों वरुणके पुत्र और पोत्रांकी सेनाके 
सेनापति थे ॥२८॥ ये शोर्यबीर्यं आदि गुणोंसे गुणवान्‌ थे अपनी-अपनी सेनाके साथ थे, सूर्यके समान 
तेजस्वी थे। इच्छानुसार चलनेवाले रथ जुड़वाकर ये चले ॥२९॥ वरुणके पुत्रों तथा रावण से भयंकर युद्ध हुआ 
॥३०॥ राक्षस रावणके बली मन्त्रियोंने क्षण में ही वरुणकी सेनाको नष्ट कर दिया ॥३१॥ वरुणके पुत्रोंने युद्धमें 
अपनी सेनाकी दशा देखी और स्वयं वे वाणोंसे पीड़ित हुए, इससे वे युद्धसे हट गये | अर्थात्‌ उन्होंने युद्ध 
रोक दिया ॥ ३२॥ वरुणपुत्र प्रथिवीपर हैं और रावण पुष्पकविमानपर आकाशमें है यह देखकर वे भी शीघ्र- 
गामी रथोंपर बैठकर आकाशमें चले गये ।।३३॥ बराबरका स्थान पानेसे दोनोंमें देवदानवके समान तुमुल 
आकाशयुद्ध होने लगा॥ ३४ ॥ 'अभितुल्य वाणोंसे रावणको युद्धसे विसुज करके वरुणपुत्र बड़े प्रसन्न 
हुए और प्रसन्नतासूचक अनेक शब्द किये ॥ ३५।। राजाको घायल देखकर महोद्रने क्रोध. किया । 
मृत्युभय छोड़कर क्रोध करके युद्धकी इच्छासे उसने देखा !।३६॥ महोदरने क्रोध करके इच्छानुसार चलने- 
वाले पवनके समान वेगवान घोड़ोंको गदासे मारा, जिससे वे एथिवीपर गिर पड़े ॥ ३७ ॥ वरुण पुत्रों के 
घोड़ों तथा वीरोंको मारकर तथा उनको रथद्दीन देखकर उसने सिंहनाद किया ॥ ३८॥ महोदरके द्वारा 
निहत होकर वरुणपुत्रोंके घोड़े और सारथिके साथ रथ प्रथिवीपर गिर पड़े ॥ ३९॥। महात्मावरुणके 
पुत्र रथ छोड़कर आकाशमें ही अपने प्रभावसे ठहरे रहे, उन्हें कोई'भी कष्ट नहीं हुआ || ४० ॥ धनुष 
तैयार करके उन्होंने महोदरको छेदा और क्रोध करके साथ दी रावणको घेर लिया जैसे मेघ पवतको घेर 
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RC > a 
सायके्चापविच्रष्टवज्कल्पः सुदारुणः । दारयन्ति स्म संक्रद्धा मेघा इव महागिरिम्‌ ॥४२॥ 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः कालाभिरिव मूच्छितः । शरवष महाघोर तेपां मर्मस्वपातयत्‌ ॥४३॥ 
मुसलानि बिचित्राणि ततो भल्लशतानि च । पहिशांश्चेव शक्तीश्च शातत्नीर्महतीरपि। 

पातयामास दुधेषस्तेषाश्चुपरि विष्टितः ॥४४॥ 

तततस्तेनव सहसा सीदन्ति स्म पदातिनः । महापङ्कमिवासाय इुञ्जराः षष्टिहायनाः ॥४९॥ 
सीदमानान्सुतान्दष्ट्रा विहलान्स महाबलः । ननाद रावणो इषाम्महानम्बुधरो" यथा ॥४६॥ 
ततो रक्तो महानादान्पुक्तवा इन्ति स्म वारुणान। नानाप्रहरणोपेतेधारापातेरिवाम्बुदः ॥४७॥ 
ततस्ते वि्ुखाः सर्वे पतिता धरणीतले। रणात्स्वपुरुषेः शीघ्रं ग्रहाण्येव प्रवेशिताः ॥४८॥ 
तानत्रचीत्ततो रत्तो वरुणाय निवेद्यताम्‌ । रावणं त्वत्रचीन्मन्त्री प्रहासो नाम वारुणः ॥४६॥ 
मतः खलु महाराजो ब्रह्मलोकं जलेश्वरः । गन्धर्वे वरुणः श्रोतुं यं त्वमाहृयसे युधि ॥५०॥ 
तरिक तव यंथा बीर परिश्रम्य गते तपे । ये तु सनिहिता वीराः कुमारास्ते पराजिताः ॥५१॥ 
राक्तसेन्द्रस्तु तच्छरवा नाम विश्राव्य चात्मनः हर्षानाद विमुश्वन्वे निष्क्रान्तो वरुणालयात्‌ ॥५२॥ 
गतस्तु पथा येन तेनव विनिष्टत्य सः | लड्कामभिशुखो रक्षा नभस्तलगतो यया ॥५२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ।। 


लेते हैं | क्रोध करके वे, धनुषसे निकले .वञ्रतुल्य भयंकर वाणांसे राक्तसोंको छेदने लगे। ४१,४२ ॥ 
तब रावणने क्रोध क्रिया, कालामिके समान उत्साहित होकर वह चरुणपुत्रोंके ममेस्थानमें भयंकर वाणवृष्टि 
करने लगा ।। ४३ ॥ विचित्र प्रकारके मुशल, भाले, पट्टिरा, शक्ति, बड़ी शतप्नी रावणने उन लोगोंपर चलाये 
॥४४। इस अखवषोसे वरुणके पैदल सेनिक बहुत व्यथित हुए, जिस प्रकार साठ द्षका 'हाथी कीचड़में 
फॅसकेर व्यथित होता है ॥ ४५ ।। वरुणपुत्र व्यथित “और विहृल हो रहे हैं यहद देखकर बली रावणाने 
हर्षाद किया मानो मेघ गजे रहा दो । ४६ ॥। रावणा इस प्रकार घोरगजेन करके अनेक अस्नोंसे वरुण- 
पुत्रोंको मारने लगा मेघ जैसे जलवृष्टि कर रहे दों ॥४५७॥ इससे वरुणपुत्र युद्धसे विसुख हो गये, युद्धक्षेत्रसे 
हट गये और एथिवीपर गिर पड़े, उनके सेवक उन्हें घरमें उठा ले गये ॥ ४८ ॥ बरुणके मनुष्योंसे 
रावणने पुनः कहा, वरुणसे जाकर कहो | वरुणके मन्त्री प्रहासने उत्तर दिया, महाराज वरुण ब्रह्मलोकमें 
गान सुनने गये हैं, जिन्हें तुम युद्धके लिए बुला रहे हो ॥ ४९,५० ॥ वीर, राजा बाहर हैं फिर तुम यहाँ 
व्यर्थ परिश्रम क्यों करते हो, राजकुमार यहाँ थे उन्हें तुमने जीत हदी लियां ॥ ५१ ॥ मन्त्रीकी बात सुन 
कर रावणने अपने नामकी घोषणा की ओर दृषनाद करता हुआ वह वरुणलोकसे निकला ॥ ५२ ॥ जिस 
मागेसे वह गया था उस्रीमागसे आकर वह लंकाकी ओर आकाश मागंसे चला ॥ ५३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तेइसचाँ सगसमाप्त ॥ २३ ॥ 


क. 
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७७ उत्तरकाण्डम्‌ 
| चतुविशः सगः २४ 


निवतंमानः संहृष्टो रावणः स दुरात्मवान्‌। जदं पथि नरन्द्रपिदेवदानवकन्यकाः ॥ १ ॥ 
दशनीयां हिमां रक्ष: कन्यां खरी वापि पश्यति। इत्वा बन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोध सः ॥ २॥ 
एव पन्नगकन्या्च राचासासुरमाचुषीः । यत्तदानवकन्या् विमाने सोऽध्यरोपयत्‌ ॥ ३॥ 
ता हिंसा; समं इःखाम्पुश्चचुर्वाष्पजं जलम । तुल्यमग्न्यचिषां तत्र शोक्ाग्निभयसंभवम्‌॥ ४ ॥| 
ताभिः सर्वानवद्याभिनदीभिरिव सागरः | आपूरितं विमानं तद्भयशोकाशिषाश्रभिः।। ५ ॥ 
[गगन्धर्वकन्याश्च महर्षितनयाश्व या! । दस्यदानवकन्याश्च विमाने शतशोऽरुदन्‌ ॥ ६ ॥ 
दीघकेश्यः सुचावइ्नयः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। पीनस्तनतटा मध्ये चञ्रवेदिसमप्रभाः ॥ ७॥। 
रथकूवरसकाशः श्रोणीदेशमनोहराः । स्रिय! घुराङ्गनाप्रख्या निष्ठप्तकनकप्रभाः ॥ ८ ॥ 
शोकदुःखभयत्रस्ता विहलाथ सुमध्यमाः | तासां निःश्वासवातेन सवतः सप्रदीपितस्‌ ॥ & ॥ 
असिहोत्रमिवामाति संनिरुद्धाण्निएुष्पकम्‌ । दशग्रीववश प्राप्तास्तास्तु शोकाङुलाः स्त्रियः ॥१०॥ 
दीनवफ्रेक्षणाः श्यामा मृग्यः सिंहबशा इव । काचिच्चिन्तयती तत्र कि चु मां भक्तयिष्यति ॥११॥ 
काचिइध्यो सुदुःखाता अपि मां मारयेदयम्‌ । इति मातः पितन्स्मृत्वा भतन्भ्रात स्तथव च ॥१२॥ 
दुःखशोकसमाविष्टा विलेपुः सहिताः स्रियः । कथं नु खलु मे एुत्रो भविष्यति मया बिना ॥१३॥ 


दुरास्मा रावणने लौटनेके समय राजा, ऋषि, देवता-दानवकी कन्याओंका हरण किया उन्हें पकड़- 
कर ले गया ॥ १ ॥ जिस किसी कन्या या स्त्रीको वह सुन्द्री देखता था उसके बान्धवाँको मारकर वह 
उसे विमानपर बैठा देता था ॥ २ ॥ इस प्रकार उसने नाग, राक्षस, अछुर, मनुष्य, यक्ष ओर दानव- 
कन्याओंको उसने विमानपर बैठा लिया था ॥ ३॥ वे सब कन्याएँ ओर ख्या दुःखिनी होकर अभि 
बालके तुल्य, शोभाभिसे उत्पन्न अश्रजल साथ ही बहाने लगीं ॥ ४ ॥ भय-शोकसे-पीड़ित और दुःखकी 
आँसू बह्दानेबाली उन सवॉङ्गधुन्दरी स्त्रियोंसे वहं विमान भर गया, जिस प्रकार नदियांसे समुद्र भरता 
है ॥ ५ ॥ नाग, गन्धव, महर्षि, दैत्य, दानवकी सेकड़ों जो लड़कियाँ उस विमानपर थीं वे सब्र रो रही थीं 
॥ ६ ॥ उनके बाल लम्बे थे, अंग सुडौल थे, पूणं चन्द्रमाके समान सुख था, स्तन मोटे थे, दोनों स्तनोंके 
बीचका भांग हीरेकी वेदीके समान उज्ज्वल था ॥ ७॥ पीठके नीचेका भाग मोटा था, तपे सोनेके समान 
उनका वर्ण था, वे ख्ियाँ देवाङ्गनाओंके समान थीं ।।८॥ वे स्रिया शोक, दुःख आर भयसे पीड़ित थीं, 
उनके श्वाससे वह स्थान मानों जल रहा था ॥ ९॥ उस समय पुष्पकविमान अमिदोत्रके समान माळूम 
पड़ता था जहाँ अभिका संग्रह रहता दै । दसम्रीवके हाथमें पड़ी वे स्रिया शोकसे व्याङुल थीं, उनका 
मुँह और आँखें सूख गयी थीं । वे युवती खिया सिंहके पंजेमें आयो स॒गीके समान दुःखिनी थीं । उनमें 
कोई खरी सोच रद्दी थी कि क्य। यह हमको खा जायगा ॥!१०,११॥ कोई बहुत ढुःखिनी होकर सोच रही 
थी क्या. यहद मुझे मार डालेगा । इस प्रकार माता-पिता भाई और पतिका स्मरण करके सभो खिया एक 
साथ दुःख और शोकसे विलाप कर रद्दी थीं । मेरे बिना मेरे पुत्रकी क्या दरा होगी ॥ १२,१३ ॥ शोक 
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कर्थं माता कथं भ्राता निमग्नाः शोंकसागरे । हा कथं नु करिष्यामि भर्तुस्तस्मादह विना ॥१४॥ ` 
मृत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुःखभागिनीम्‌ । किं लु तद्दुष्कृतं कमं पुरा देहान्तरे कृतस्‌ ॥१५॥ 
एवं स्म दुःखिताः सवा पतिताः शोकसागरे । न खल्तविदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमात्मन! ॥ १९॥ 
अहो घिड्यानुषं लोकं नास्ति खल्वधमः पर! । यदुदुबला बलवता भर्तारो रावणेन नः ॥१७॥ 
सूय णोदयता काले नक्षत्राणीव नाशिताः। अहो सुवलवद्रक्षो बधोपायेछु रज्यते ॥१८॥ 
अहो दुर्टत्तमास्थाय नात्मानं वे जुगुप्सते सवथा सदृशस्ताबद्विक्रमोऽस्य दुरात्मनः ॥१६॥ 
इदं त्वसदृशं कर्म परदाराभिमर्शनम्‌ । यस्मादेष परक्यासु रमते राक्षसार्धमः ॥२०॥ 
तस्माद्रे त्रीकृतेनेव त्रधं प्राप्यति दुर्मतिः | सतीभिवरनारीभिरेवे & वाक्येअश्युदीरिते ॥२१॥ 
नेदुदन्दुभयः खस्था पुष्पद्ष्टिः परात च । श्नः खरीभिः स तु समं हतोजा इव निष्प्रभ; ॥२२॥ 
पतिव्रताभिः साध्वीभिवभूव विमना इव । एवं विलपित तासां शरुखवन्राक्षपरपुंगव: ॥२३॥ 
प्रविवेश पुरी लड़ा पूज्यमानो निशाचरे? । एतस्मिन्नन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी ॥२४॥ 
सहसा पतिता भूमी भगिनी रावणस्य सा । तां स्वतारं सम्चुर्थाप्य रावणः परिसाग्त्त्रयन्‌ ॥२५॥ 
अब्रवी स्किमिदे भद्रे वक्तुकामासि मां हुतम्‌ । सा वाष्पपरिरुद्धाक्तो रक्ताज्षी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
कृतास्मि विधवा रांजंरत्वया बलवता वल्ञात्‌। एते राजंस्त्वया वीर्यादेत्या विनिहता रणे ॥२७॥ 


सागरमें पड़कर वे माता-पिताकी बातें सोच रही थीं। कोई कहती थी हाय, पतिके विना में क्‍या करूँगी 
॥ १४ ॥ कोई कहती थी, मृत्यु, में तुमको अपनेपर प्रसन्न कर रही हँ, अपनेपर द्या करनेको कहती हूँ, 
मुक ठुःखिनीको ले चलो । पहले जन्ममें मेंने कौन पाप किया है, दुःखमें पड़कर सभी ख्रियाँ इस्री प्रकार 
कहती थीं । कोई कहती, अब मैं अपने इस दुःखका अन्त नहीं देख रद्दी हूँ । मेरे दुःखका अन्त न दोगा 
॥ १५,१६॥ मनुष्यलोकको धिक्कार दै कि हमारे दुर्बल पतिको बलवान्‌ रावणने मार डाला, जिस प्रकार 
सूयं उदय द्वोकर नच्ञत्रोंका नाश कर देता है । ओद्द क्या आश्चर्य दै यह बलवान्‌ राक्षस लोगोंको मारकर 
प्रसन्न होता है ॥ १७,१८॥। पाप करके यह अपनेको `विक्कारता नहीं । इस दुरात्माका बल तो इधीके 
योग्य है । पर दूसरेकी स्त्रीका हरण करना बहुत चुरा है, यह इसके योग्य नहीं है । यह अधम राक्षस 
दूसरेकी स्नीके साथ रमण करता दै, इस कारण स्थ्रीके निमित्तले ही इस मूखेक्रा वध होगा, सती, सुन्दरी 
स्व्रियोंके ऐसा कहनेपर देवदुन्दुसि बज उठी, आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई । पतित्रता, साध्वी स्त्रियॉके शाप 
देनेसे रावणका तेज घट गया, वह प्रभाद्दीन हो गया ।। १९,२२॥ राक्तसराज उन स्त्रियोंका विज्ञाप सुन- 
कर उदास हो गया ॥ २३॥। 
राक्षसोंका सत्कार पाकर रावणने लंकापुरी में प्रवेश किया । इस्री समय इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली भयंकर राक्षसी रावणकी बहिन सहसा आकर एथिवीपर गिर पड़ी, रावणने बह्दिनको उठाया 
और समझाया ॥ २४,.२५ ॥ रावण बोला, भद्रे, तुम क्या शीघ्र मुझसे कुछ कहना चाइती दो । सूप 
नखाकी आँखें आँसूसे भर गयीं थीं और वे लाल दो गयीं थीं, वह बोली, ॥ २६ ॥ बली. राजन्‌, . तुमने 
जबरदस्ती मुझे विधवा बना दिया । तुमने अपने पराक्रमसे युद्धमें चौदहहदजार देत्योंको मारा दै जो झाल़केय 


चक 
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७६ ... उत्तरकाएडमू 
` कालकेया इति ख्याताः सहस्राणि चतुदश । प्राणेभ्योऽपि गरीयान्मे तत्र भता महावलः ॥२८॥ 
सोऽपि स्वया हतस्तात रिएणा भ्रातृगन्थिना । त्वयास्मि निहता राजन्स्वयमेव हि बन्धुना ॥२६॥ 
राजन्वेधव्यशब्दं च भोक्ष्यापि त्वत्कृतं ह्ययम्‌ । नलु नाम त्वया रक्यो जामाता समरेष्वपि ।।३०॥ 
स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव न लज्जसे | एवशुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया ॥३१॥ 
अत्रवीत्सान्त्वयित्वा तां स्मपूर्वमिदं वचः । अलं वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं च सर्वशः ॥३२।। 
दानमानप्रसादेस्स्वां तोषयिष्यामि यत्नतः । युद्धपमत्तो व्याक्तिप्तो जयाकांत्तीं क्षिपण्शरान ॥३३॥ 
नाहमज्ञासि्ष युध्यन्स्वान्परान्वापि संयुगे । जामातरं न जाने स्म प्रहरन्युद्धदुमंदः ॥३४॥ 
तेनासो निहतः संख्ये मया भता तव स्त्रसः । अस्मिन्काले तु यस्मा तत्करिष्याभि ते हितम्‌ ॥३५॥ 
श्रातुरेश्वरय युक्तस्य खरस्य बस पारवतः | चतुदेशोनां भ्राता ते सहस्राणां भविष्यति ॥३६॥ 
प्रभु: प्रयाणे दाने च राक्षसानां महाबलः । तत्र मातृष्वसेयस्ते श्रातायं वे खरः प्रभु: ॥३७॥ 
भविष्यति तवादेशं सदा कुर्षन्निशाचरः । शीघ्रं गच्छत्वयं वीरो दणडकान्परिरचक्तितुस्‌ ॥३८॥ 
दूपणोऽस्य बलाध्यत्तो भविष्यति महाबलः । तत्र ते वचनं शूरः करिष्यति तदा खरः ॥३६॥ 
रत्तसां कामरूपाणां प्रथुरेष भविष्यति। एवस्रुक्त्वा दशग्रीवः सेन्यमस्यादिदेश इ ॥४०॥ 
९ ९ न EY) ९७२ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां बीयशालिनाम्‌ । स तेः परिहृत! सर्व राक्षसेघोरदशनः ॥४१॥ 


कहे जाते थे, उन्हींमें महाबली मेरा पति भी था, जो मुक्ते प्राणोंसे भी प्रिय था ॥ २७॥ २८ ॥ भाई 
नामक शज्ञु, तुमने उसे भी, मार डाला । राजन्‌, स्वयं भाई होकर तुमने मुझे मार डाला ॥ २९ ॥ राजन्‌, 
तुम्हारे कारणसे अब मुझे वेधव्यका दुःख भोगना पड़ेगा । क्या युद्धमें अपने जामाताकी, बहिनके पतिकी 
भी रक्षा नहीं की जाती ॥ ३० ॥ राजन्‌, मेरे पतिको मारकर क्‍या तुम लज्जित नहीं हो रहे हो, रोऋर 
सूपेनखाने रावणसे ऐसा कहा ॥ ३१ ॥ रावणने स्नेहपूर्वेक उसे समभाया, वत्से, रोना व्यथ है, तुमको 
किसी बातका भय नहीं करना चाहिए ॥ ३२ ॥ दांन, मान, प्रसादनके हारा यत्नपूवक तुमको में प्रसन्न 
रखूँगा । युद्धमे में उन्मत्त हो गया था कुछ ध्यान ही नहीं था, विजयी होनेके लिए वाण चला रहा 
था, युद्ध करते समय मुझे अपना पराया नहीं दिखायी पड़ता था, युद्धमें मतवाला होकर मैंने 
जामाताको पहचाना नहीं || ३३, ३४ ॥ बहन, इसी कारण युद्धमें मैंने तुम्हारे पतिको मार 
डाला । इस समय तुम्हारे कल्याणके लिए जो मुमे करना है वह में करता हूँ ॥ ३५ ॥ घनी भाई 
खरके पास तुम रहो, तुम्हारा भाई चौदहृहजार सेनाका अध्यक्ष होगा ॥ ३६ ॥ वह चोदह- 
हजार सेनाके साथ आक्रमण .करने तथा उनको कहीं भेजनेमें स्वाधीन होगा । तुम्हारा भाई 
खर तुम्हारी बूआका लड़का है ॥ ३७॥ वह आज्ञाओंका सदा पालन करेगा । द्एडकारण्यकी रक्षा करनेके 
लिए यहद वीर शीघ्र यहाँसे जाय ॥ ३८ ॥ महाबली दूषण इसका जमादार होगा । बीर खर तुम्हारी 
आज्ञाओंका पालन करेगा ।। ३९ ॥ इच्छानुसार रूपधारण करनेवाले राक्तसोंका बह स्वामी होगा, ऐसा 
कहकर रावणने सेनाको आज्ञा दी || ४० ।! भयंकर रूपवाले बलवान्‌ चौद॒दद्जार राक्षसोंकी सेनाके साथ 
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चाल्मीकीय-रामायण ६० 


आगच्छत खरः शीघ्र दण्डकानङ्तोभयः। स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
सा च शूपणखा तत्र न्यवसइण्डके वने द ॥४२। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे 'चतुविशः सर्ग: ॥ २४ ॥ 
— SCAR 


पञ्चविंशः सगः २५ | 

स तु दत्त्वा दशग्रीवो बलं घोर खरस्य तत्‌ । भगिनीं च समाश्वास्य हृष्टः स्वस्थतरो5भवत्‌ ॥ १॥ 
ततो निकुस्मिला नाम लड़ोपबनध्रुत्तमम्‌। तद्रात्तसेन्द्रो वलवान्मविवेश सहाद्नुंगः॥ २॥ 
ततो यूपशताकीर्ण सौम्यचैर्पोपशोमितम्‌ | ददश विष्ठितं यज्ञं श्रिया संप्रज्वलज्िव || ३ ॥ 
ततः कृष्णाजिनधरं कमण्डलुशिखाध्वजम्‌ | ददश स्वछुत॑ तत्र॒ मेघनादं भयावहम्‌ ॥ ४ || 
तं समासाद्य लड्केशः परिष्वज्याथ बाहुभिः । अन्नवीत्किमिद॑ वत्स वर्तसे ब्रूहि तत्वतः ॥ ५॥ 
उशना सखत्रचीत्तत्र यश्ञसंपत्समद्धये। रावण राक्षसरश्रष्ट॑ द्विजश्रेष्ठो महातपाः ॥ ६॥ 
अहमाल्यामि ते राजऽ्श्रूयतां सवमेव तत्‌ । यज्ञास्ते सप्त पुत्रेण प्राप्तास्ते बहुविस्तरा ॥ ७'॥ 
अग्निष्टोमोऽश्वमेधश्च यज्ञो वहुसुवणेकः । राजसूयस्तथा यज्ञो गोमेधो वेष्णत्रस्तथा ॥ ८॥ 
माहेश्वरे भर्टत्ते तु यज्ञे पुंभिः सुदुलंभे। वरास्ते लब्धवान्पुत्रः सात्षार्पशुपतेरिह ॥ &॥ 
कामगं स्यन्दनं दिव्यमन्तरिक्षचर ध्रवम्‌ । मायां च तामसीं नाम यया संपद्यते तमः ॥१०॥ 
खर निर्भय होकर दरडकारण्यमें आया । वहाँ बह छोटे-छोटे शब्रुओंका नाश करके राज्य करने लगा | 

सूपनखा भी दएडकारणयमें रहने लगी ॥ ४१ ।। ४२ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चौबीसवाँ सर्ग समाप्त | २४॥ 
BS 

रावणने खरको बड़ी सेना दी, वहिनको धेये दिया, तब बह प्रसन्न और सुखी हुआ ।।१॥ लङ्काके 
पास निकुम्भिला नामका एक उपचन था, रात्तसेन्द्र रावण अपने साथियोंके साथ वहाँ गया ॥ २ ॥ वहाँ 
राबणने सैकड़ों यज्ञस्तूपोंका चिन्ह देखा, वहाँ अनेक देवस्थान थे, वहाँ यज्ञ हो रहा था जो अपनी शोभा- 
से प्रकाशमान था ॥ ३॥। रावणने वहाँ अपने पुत्र मेघनादको भयंकर रूपमें देखा, वह काला सृगचमे 
धारण किये हुए था, उसकी लम्बी चोटी थी ओर दरड-क्रमरइलु लिये हुए था ॥ ४॥। उसके पास जाकर 
तथा आलिङ्गन करके रावणने पूछा, बेटा यदद क्या कर रहे दो, इसका यथार्थ कारण कहो ।। ५ ॥ यज्ञ- 
का ऐश्‍वर्य बना रहनेके लिए, विन्न न होने देनेके लिए द्विजश्रेष्ठ तपस्वी शना रावणसे बोले, ये यज्ञ 
करानेवाले थे, मेघनाद मौन था इसलिए उन्होंने उत्तर दिया | ६॥ राजन्‌, सुनिए में आपसे सब कहता 
हं । हुम्दारे पुत्रने बड़े-बड़े सात यज्ञ किये हैं ॥ ७ ॥ अप्निष्टोम और अश्वमेधयज्ञ तुम्हारे पुत्रने किये है, 
राजसूय, गोमेघ तथा वैष्णव यज्ञ इसने किये हैं। महेश्वरयज्ञके प्रारम्भ होनेपर, जिसका करना मलुष्यके 
लिए कठिन है, तुम्हारे पुत्रने साक्षात्‌ मद्दादेवले वर पाये || ८ ॥ ९ ॥| 'आक्राशचारी कामेग दिव्य विमान 
मिला है और तामसी माया मिली दै जिसके द्वारा अन्धकार फेलाया जा सकता दै।। १०॥ राक्षस्षेश्‍वर, 
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एतया किल सङ्ग्रामे मायया राक्षसेश्वर । प्रयुक्तया गतिः शाक्या नहि ज्ञातुं सुराष्ुरः ॥११॥ 
अक्षयाविषुधी बांणश्चापं चापि सुटुजयम्‌ । अत्न च वलबद्राजञञ्छत्रविध्यंसनं रण ।१२॥ 
एतान्सर्वान्वराँल्लब्ध्वा पुषत्रस्तेऽयं दशानन। अद्य यज्ञसमासौ च स्वां दिद्क्षन्स्थितो ह्यहम्‌ ।।१३॥ 
ततोऽब्रबीदशग्रीवो न शोभनभिदं कृतस्‌ । पूजिताः शत्रवो यस्माद्रव्यं रिन्द्र पुरोगमाः ॥ १४॥ 
एहीदानीं कृतं यद्धि घुक्गत्ं तन्न संशयः | आगच्छ सौम्य गच्छामः स्वमेव भवनं प्रति ॥१५॥ 
ततो गत्वा दशग्रीवः सपुत्रः सविभीषणः । ख्नियोऽब्रतारयामास सर्वास्ता बाष्पगद्रदा! ॥१६॥ 
लक्षिण्यो शैन्नभूता्च देवदानवरक्षसाम्‌ । तस्य तालु मति ज्ञात्वा धमोत्मा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१७॥ 
ईदृशेस्स्बं समाचारेरयशोर्थङुलनाशनेः । धर्षणं प्राणिनां ज्ञास्वा स्वमतेन विचेष्टसे ॥१८॥ 
ातींस्तान्धषयित्वेमास्स्वयानीता वराङ्गनाः । स्वामतिक्रम्थ' मधुना राजन्कुम्भीनसी हृता ॥१६॥ 
रावणस्त्वत्र वीद्वाक्यं नावगच्छामि किं स्विदम्‌। कोयं यस्तुर्वयाख्यातो मधुरित्येव नामतः ।।२०॥ 
विभीषणस्तु संक्रद्धो भ्रातरं वाक्यमत्रवीत्‌। ्रयतामस्य पापस्य कमणः फलमागतम्‌ ॥२१॥ 
मातामहस्य योस्भाकं ज्येष्ठो भ्राता सुमालिनः। माल्यवानिति विख्यातो रद्ध! प्राज्ञो निशाचरः।२२।। 
पिता झ्येष्ठो जनन्या नो ह्यस्माकं चायकोभवत्‌ । तस्य कुम्भीनसी नाम हुहितुदुंहिताभवत्‌ ।।२३॥ 
मातृष्वसुरथास्माकं सा च कन्यानलोद्भत्रा । भवत्यस्माक्रमेवेषा ञ्रातणां धमतः स्वसा ॥२४॥ 


युद्धक्षेत्रमे इस मायाका प्रयोग करनेपर देवता और असुरोंको भी दिखायी नहीं पड़ता, उन्हें मायाका 
कारण मालूम नहीं पड़ता ॥ ११ ॥ वाणोांके साथ दो तरकस, दुजेय धनुष ओर शत्रुनाशी अस्त्र तुम्हारे 
पुत्रने पाये हें || १२ ॥। दसानन, इतने वए पाकर आज यज्ञ-समाप्तिके दिन तुम्दारा पुत्र और में तुम्हें 
देखनेके लिए उत्सुक थे ॥ १३॥ रावण बोला, यह अच्छा नहीं किया जो इन्द्र आदि देवताओंकी पूजा 
पदाथाँसे की, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं ॥| १४॥ जो किया वह अच्छा ही किया, इसमें सन्देह न करो 
आओ अब मलोग खर चलें ॥ १५ ॥ रावण, पुत्र और विभीषणके साथ घर गया, वहाँ उघने स्त्रियोंको 
जिन्हे दरकर वह ले आया था, पुष्पकविमानसे उतारा, वे उघ समय भी रो रदी थीं। १६ ॥ ये देव- 
दानव ओर राक्षसोंकी सुलक्षणा स्त्री-रल्न हैं, इनके विषयमें रावणकी पापबुद्धि उत्पन्न हुई है यह जानकर 
धर्मात्मा विभीषण बोला ॥ १७ ॥ तुम्हारा यह आचरण यश, घन और कुज्ञका नाश करनेवाला है, तुम 
जो प्राणियोंका तिरस्कार कर रहे हो वह अपनी ही इच्छासे । इस विषयमे शाख्नोंकी आज्ञा जाननेकी 
तुम्हें भावश्यकता नहीं है ॥ १८ ॥ इनके ज्ञाति बान्धवोंको मारकर तुम इन्हें हर ले आये हो । राजन्‌, 
इधर तुम्हारी परवा न कर मधुने कुम्भीनसीका हरण कर लिया ॥ १९॥ 

रावणने कहा, यह क्या दै में कुछ नहीं जानता, यह कोन है जिनकां नाम. तुमने मधु बतलाया 
है॥ २० | विमीषण क्रोघकरके भाई प्रे बोला सुनिए इसी तुम्हारे पापका फल हमलोगोंको मिज्ञा दे 
॥ २१ ॥ हसलोगोंके नाना सुमालीके बड़े भाई माल्यवान थे वे बूढ़े और बुद्धिमान्‌ थे ॥ २२ ॥ वे माल्य- 
वान्‌, इमलोगोंकी माताके ज्येष्ठ पिता थे, पिताके बड़े भाई थे । उन्हींकी कन्याकी कन्या कुस्भीनघो है ।२३। 
माल्यवानकी कन्याका नाम अनला था वह हमलोगोंकी मौसी होती है । इस्र प्रकार कुस्मीनसी हम तीनों 
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सा हृता मधुना राजन्राक्षसेन बलीयसा । यज्ञ प्रष्ृत्ते पुत्रे तु मयि चान्तजेलोषिते।॥२९ी ` 
 छुम्भकर्णा महाराज निद्रामतुभवत्यथ । निहत्य राक्षसभेष्ठानमात्यानिह "संमतान्‌।२६। 
धषयित्वा हृता राजन्युप्ताप्यन्तःपुरे तव । श्रत्वापि तन्महाराज क्षान्तमेव हता न सः।२७॥। 
यस्मादवश्यं दातच्या कन्या भत्र हि ञ्रातृभिः। तदेतत्कमणो ह्यस्य फलं पापस्य दुमतेः ।।२८॥ 
अस्मिनेन्वाभिसंप्रा्ं लोके विदितमस्तु ते। विभीषणबचः श्रत्वा राक्तसेन्द्रः स रावणः ॥२६॥ 
दोरारम्येनात्मनो हृ भूतस्तप्ताम्भा इव सागरः । ततोऽब्रवीदशग्रीः क्रद्धः स॑रक्तलोचनः ॥३०॥ 
कन्प्यतांमे रथः शीघं शूराः सज्जीभवन्तुनः। भ्राता मे ङुम्भकणश्च ये च मुख्या निशार्चराः॥३१॥ 
बाहनान्यधिरोहन्तु नानाप्रहरणायुधाः। अद्य तं समरे इत्वा मघुं रावणनिभंयम्‌ ॥३२॥ 
सुरलोकं गमिष्यामि युद्धकाडक्षी सुहृद्ष्तः। अक्षौदिणीसहस्राणि चर्वायंग्रयाणि रत्तसास्‌। ३३ 
नानाप्रहारणान्याशु निय युयुद्वकाङिच्षणाम्‌। इन्द्रजित्वग्रतः सेन्यात्सेनिकान्परिग्रह्म च ।३४॥ 
जगाम रावणो मध्ये झुम्भकणश्च पृष्ठतः। विभीषणश्च धर्मात्मा लड़ायां धर्ममाचरन्‌ ॥३५॥ 
शेषाः सवें महाभागा ययुमंधुपुरं प्रति । खरेरष्रेहयेदीपत शिशुमारमहोरगेः ।।३६॥ 
राक्षसाः प्रययुः सर्वे कृत्वाकाशं निरन्तरम्‌ । दत्याश्च शतशस्तत्र कृतवराश्च देवत! ॥३७॥ 
रावणं प्रच्य गच्छन्तमन्वगच्ञन्हि पृष्ठतः। स तु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशाननः ॥३८।। 
न ददश मधु तत्र भगिनीं तत्र इष्टवान्‌। सा च प्राञ्ञलिभू त्वा शिरसा चरणौ गता ॥३६॥ 


भाइयांकी धम॑तः बहिन हुई ॥ २४ ।। राजन्‌, उसको बलवान्‌ मधुनामक रात्तसने हर लिया । उस समय 
पुत्र यज्ञ कर रहा था और में जलके भीतर निधास कर रहदा था । २५।। महाराज, कुम्भकर्णं तो आज 
भी सो रदा है | हमारे प्रिय प्रधान राक्षसमन्त्रियोंको मारकर तथा इमलोगोंका तिरस्कारकर वह छुम्भी 
नसीको हर ले गया । यद्यपि वह आपके महदलमें सुरक्षित थी । महाराज, आपने सुनकर भी उसे क्षमा कर 
दिया, उसे मारा नहीं, ॥ २६, २७ | बड़े कन्याक्रा दान करते हैं, विधिपूेक वह « पतिको सौंपी जाती 
हें, पर यहाँ तो बलपूर्वेक उसका हरण हुआ है, बुद्धिहीन, यह आपके पापोंका फल इसी लोकमें मिल गया 
यह आप जान लें । विभीषणके वचन सुनकर रावण अपने पापोंसे पीड़ित होकर . गमे जलवाले समुद्रके 
समान हो गया, वह भीतर ही भीतर खोलने लगा । रावणकी आँखे लाल ह्यो गयी थीं उसने क्रोध करके 
कहा, ।। २८, ३० ।। मेरा रथ शीघ्र तैयार हो, वीरगण तैयार हो जॉय, आज रावणसे न डरनेवाले 
मधुको युद्धमें मारकर, युद्ध करनेके लिए मित्रोंके साथ देवलोकमें जाऊँगा । चार हजार अक्षौदिणी युद्ध 
चाहनेवाले राक्षसोंकी प्रधान सेना अनेक प्रकारके अस्रोंको लेकर चली । सेनिकोंको एकन्न करके इन्द्रजित. 
उेनाके आगे चला ।। ३२, ३४ ॥ बीचमें रावण आर पीछे कुम्भकर्ण चला । घमोत्मा विभीषण लंकामें 
तो रहकर धर्माचरण करने लगे || ३५॥। और सभी लोग मधुपुर गये । गधा, ऊँट, घोड़ा, सूस ओर बडे 
सॉपपर चढ़कर राक्षस चले, जिससे आकाश भर गया-। सेकड़ों ऐसे दैत्य थे जिनका देवताओंसे वेर था। 
रावण देवलोक जीतने जा र्दा है यह देखकर वे भी पीछे-पीछे चले। रावणने जाकर मधुंपुरमें प्रवेश 
किया ॥ ३६) ३८॥ वहाँ राबणने मधुको न देखा पर अपनी बहिनको देखा । चरणोंपर मस्तक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





८ Ee उत्तरकाणडसू 


तस्य राक्षसराजस्य त्रस्ता कुम्भीनसी तदा । तां सम्रुत्थापयामास न भेतव्यमिति व्रवन्‌॥४०॥ 
रावणो राक्षसश्रेष्ठः किं चापि करवाणि ते । सात्रवीद्दि मे राजन्प्रसन्नर्त्वं महाश्चज ॥४१॥ 
भतोर न ममेहाद्य हन्तुपहेसि मानद । नहीदृशं भयं किंचित्कुलल्लीणामिहोच्यते ॥४२॥ 
भयानाम्रपि सर्वेषां वेधव्यं व्यसनं महत्‌ । सत्यवाग्भव राजेन्द्र मामवेक्तस्त्र याचतीम्‌ ॥४३॥ 
त्वयाप्युक्त महाराज न भेत्तव्यमिति स्वयम्‌ । रावणस्त्वत्रवीदधष्ठः स्वसारं तत्र संस्थिताम्‌ ॥४४।। 
क्त चासौ तव.भता वै मम शीघ्र निवेद्रतास । सह तेन गमिष्यामि सुरलोकं जयाय हि॥४५। 
तव कारुएयसौ हार्दान्निटृत्तोऽस्मि मधोवधात्‌ । इत्युक्ता सा समुत्याप्य प्रसुप्तं त॑ निशाचरम्‌ ॥४६॥ 
अत्रवीत्संप्रहृ्टेव राक्षसी सा पतिं वचः | एष प्राप्तो दशग्रीवो मम भ्राता महाबलः ॥४७॥ 
एुरलोकजयाकाङत्ती साहाय्ये तवां दृणोति च। तदस्य त्वं सहायाथ सबन्धुगच् राक्षस ॥४८॥ 
खतिग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय कल्पितुम्‌ । तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा तथेत्याह मधुबंचः ॥४8॥ 
ददश राक्षसश्रेष्ठ यथान्यायमुपेत्य . सः | पूजयामास धर्मेण रावणं रात्तसाधिपम्‌ ॥५०॥ 
प्राप्य पूजां दशग्रीवो मधुवेशमनि वीयबान्‌ | तत्र चेका निशाप्रुष्य गमनायोपचक्रमे ॥५१॥ 
ततः केलासमासाद शेलं वैश्रवणालयम्‌ । रात्तसेन्द्रो महेन्द्राभः सेनाष्ुपनितेशयत्‌ ॥५२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे पञ्चविंशः सर्ग: ॥ २५॥ ` 
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रखकर और हाथ जोड़कर वह बोली ॥ ३९ ॥ क्योंकि वह राक्षसराज रावणसे बहुत डर गयी थी । 
रावणने उसे उठाया और वह बोला डरो मत ॥ ४० ॥ उसने कहा, तुम्दारे लिए में क्या करूँ । उसने 
कहा, मद्दासुज राजन्‌, आप।प्रसन्‍न हों ॥ ४१ ॥ आपको मेरे पतिका वध नहीं करना चाहिए। कुल- 
ख्ियोंके लिए इससे बढ़कर भयकी कोई बात नहीं है ॥ ४२ ॥ सभी भयासे बढ़कर ख्रियोंके लिए वधव्य- ' 
का भय है। अतएक राजेन्द्र, आप अपनी वाणी सत्य करें, मेरी ओर देखिए, में प्रार्थना करती हूँ ॥४३॥ 
राजन्‌, आपने भी मुमे निर्भय दोनेका आश्वासन दिया दै । रावण प्रसन्न दोकर, पास बैठो बहिनसे बोला 
॥ ४४ ॥ तुम्हारा वह पति कहाँ है, शीघ्र मेरे पास ले आओ वह मेरे साथ देवलोक विजय करनेके लिए 
चले ॥ ४५ ॥ तुम्हारी दया और प्रेम्रके कारण अब में मधुका वध न करूँगा । रावणके ऐसा कइनेपर 
उसने खोते:हुए अपने पतिको जगाया और वह राक्षसी प्रसन्न होकर अपने पतिसे बोली, मेरा भाई महा- 
बली यह रावण आया है, वह देवलोक जीतना चाहता है और तुम्हारी सहायता चाहता है, "अतएव 
इसकी सहायताके लिए अपने बान्धवोंके सांथ तुम जाओ ।। ४६, ४८ ॥ जो स्नेही है, सम्बन्धी हे, उसके 
काममें सस्मिलित होना उचित है । उस्र राक्तसीके वचन मधुने स्वीकार किये ॥ ४९ ॥ मधुने शिष्ठाचारके 
साथ जाकर रावणको देखा और उसने घमंपूवेक उस राक्षसराजकी पूजा की ॥ ५० |। मधुके घर पूजा 
पाकर और वहाँ एक रात रहकर बली रावण वहाँसे चला || ५१॥ वह केलास-पवंतपर गयः, जहाँ 
कुबेर रहते हें । इन्द्रतुस्य राक्षसराज रावणने वहाँ अपनी सेना ठद्दरायी॥ ५२ ॥ 

ङ आदिकाव्य वाइम्रीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका, पचीसबॉ सग समाप्त ॥ २५॥। 


१2 ‘Cpr २ 
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षडिवशः सगः २६ 


तु तत्र दशग्रीबः सह सेन्येन वीयंबान्‌। अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्‌ ॥ १॥ 
उदिते विमले चन्द्रे तुल्यपवंतवचसि | प्रसुप्तं सुमहत्सैन्यं नानाप्रहरणायुधम्‌ ॥ २॥ 
रावणस्तु महावीर्यो निषणणः शंलमूधनि । स ददशे शुणांस्तत्र चन्द्रपादपशोभितान्‌ ॥ ३ ॥ 
कणिकास्वनदीपः कदस्बवङुलेस्तथा । पद्मिनीभिञ्च फुल्लाभिमन्दाकिन्या जलैरपि ॥ ४ ॥ 
चम्पकाशोकपुंनागमन्दारतरुभिस्तथा । चूतपाटललोध्रेश्च म्रियङ्ग्वजुनकेतक्रेः ॥ ५ ॥ 
तगरे ना रिकेर श्र प्रियालपनसैस्तथा । एतैरन्ये श्च तरुभिरुद्धासितवनान्तरे ॥६॥ 
किंनरा मदनेनाती रक्ता मधुरकणिठनः | समं संप्रजग़ुयंत्र.. मनस्तुष्टिविवर्धनम ॥ ७ ॥ 
विद्याधरा मदक्षीवा पदरक्तान्तलोचनाः । योपिद्धि सह संक्रान्ताञचिक्रीडजेहृषुश्च वे ॥ ८ ॥ 
घण्टानामिव संनादः शुश्रुवे मधुरस्वन! । अप्सरोगणसङ्घानां गायतां धनदालये ॥ ६ ॥ 
पुष्पदर्षाणि मुश्वन्तो नगाः पवनताडिताः | शेलं तं वासयन्तीब मधुमाधवगन्भ्रिनः ॥१९॥ 
मधुपुष्परजःपृक्त गन्धमादाय पुष्पकलम्‌ | प्रववी वधयन्कामे रावणस्य सुखोऽनिलः॥११॥ 
गेयात्पुष्पसमृद्धया च शत्याद्रायोगिरे्युणात्‌ । प्रदवत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च ॥१२॥ 
रावणः स महावीयंः कामस्य वशमागतः । विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य शशिनं समवेच्तत ॥१३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता । सवाप्सरोबरा रम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना ॥१४॥ 


सूर्यास्त होनेपर दसम्रीवने सेनाके साथ वहाँ रहनेका विचार किया ॥ १॥ चन्द्रमाका उद्य हुआ, 

- जो उसी केलासपर्वतके समान .स्वच्छ था, अनेक अस्न-रा्जोंको धारण करनेवाली समस्त सेना खो गयीं 
॥ २ ॥ महाबली रावण पवंतशिखरपर बैठा था, बह चन्द्रोदय और वृत्षोंके द्वारा उत्पन्न कैलासकी शोभा 

देखने लगा ॥३॥ उस प्रकाशमें कर्णिकार, कद्म्ब, वकुल, विकसित कमलिनी, मन्दाक्किनीका जल, चम्पक, 

अशोक, पुंनाग, तगरके वृक्तोंसे, आम, पाटल, लोध, भ्रियंगु, अजुन, केतक, नारिकेल, प्रियाल, पनस, इत्र 
तथा अन्य बृक्षोंसे शोभित उस वनमें मीठे गलेवाले किन्नर .मदसे उत्साहित होकर साथ गा रहे 
थे, कई मिलकर एक साथ गाते थे, जिससे मनकी प्रसन्नता बढ़ती थी।।४,७।। मदोन्मत्त विद्याधर ख्रियो- 
से मिलकर क्रीड़ा करते थे और प्रसन्न होते थे, मद्से उनकी आँखें लाल हो गयी थीं ।। ८ ॥ कुवेरके 
उस्र पर्वतपर एक साथ मिलकर अप्घराओंके गानेका मधुरस्वर सुन पड़ता था, जो घण्टाके शब्दके 
समान मनोहर था ॥ ९ ॥ वायुसे कम्पित-होकर वृक्ष पुष्पवषी करते थे, वे वसन्तकालके पुष्पोंसे पवेतको 
वास रहे थे, सुगन्धित .कर रहे थे ॥ १० ॥ पुष्पोंके रस और धूलखे सनी गन्ध लेकर वायु बहने लगी 
जिससे रावणका काम बढ़ा || ११ ॥ गानसे, पुष्पांकी . शोमासे, उस्र पर्वतपर बहनेके कारण वायुको 
शीतलतासे, रात दोनेके कारण चन्द्रोदयसे महावली रावण कामके अधीन हो गया, वद उसासे ले-लेकर 
चन्द्रमाकी ओर देखने लगा ।। १२,१३ ॥ इस्री समय रावणने सर्वश्रेष्ठ अप्सरा पूणो चन्द्रमुखी रम्भाको 
देखा, वह दिव्य आभरणोंसे भूषित थी | १४ ॥ उसके रारीरमें दिव्य चन्दन लगा-था, मन्दारपुष्पोंसे 
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टश उत्तरकाणएढम्‌ 

दिव्यचन्दनलिक्षाज्ी मन्दारकृतमूर्धजा। दिव्योत्सवकृतारम्भा दिव्यपुष्पविभूषिता ॥१५॥ 

चक्षुमनोहर॑ पीनं मेखलादामभूषितम्‌ । समुद्रहन्ती जघनं रतिप्राश्वतमुत्तमम ॥१६॥ 
'कृतेविशेषकैरादर पडतुकुसुमोद्धवेः । बभावन्यतमेव श्रीः कान्तिश्रीद्रतिकीतिभिः ॥१७॥ 
नीलं सतोयमेघाभं वस्रं समवशुणिठता । यस्या वक्त्रं शशिनिभं श्रवो चापनिभे शुभे ॥१८॥ 
ऊरू करिकराकारो करो पल्लवकोमलौ । सेन्यमध्येन गर्छन्ती रावणेनोपलक्षिता ॥१६॥ 
तां समुत्थाय गच्छन्तीं कमवाणवशं गतः । करे ग्रहीत्वा लज्जन्तीं स्मयमानोऽभ्यभाषत ।२०॥। 
क्व गच्छसि वरारोहे कां सिद्धि भजसे स्वयम्‌ । कर्याभ्युदयकालोऽयं यस्त्वां सम्ुुपभोक्ष्यते ॥२१॥ 
त्बदाननरसस्याद्य पद्मोत्पलसुगन्धिन! । सुधामृतरसस्येत्र कोऽद्य तृप्ति गमिष्यति ॥२२॥ 
स्वणाकुम्भनिभो पीनो शुभौ भीरु निरन्तरौ । कस्योरस्थलसंस्पर्शं दास्यतस्ते कुचाविमौ ॥२५॥ 
सुवणंचक्रप्रतिमं स्वर्णदामचितं पृथु । अध्यारोचयति कस्तेड्य जघनं सवर्गरूपिणम्‌ ।।२४॥ 
मद्विशिष्ठः पुमान्कोऽद्य शक्रो विष्णु रथाश्विनौ। मामतीत्य हि यञ्च त्व॑ यासि भीरु न शोभनम्‌ ॥२५॥ 
विश्रम त्वं पृथुश्रोणि शिलातलमिदं शुभम्‌ । त्रलोक्ये यः प्रश्ुशचेव मदन्यो नेव विद्यते ॥२६॥ 
तदेवं प्राऽजलिः प्रद्दो याचते त्वां दशाननः । भतु भंतां विधाता च त्रेलोक्यस्य भजस्व मास २७।। 


उसके बाल शोभित थे, दिव्य पुष्पोंसे भूषित वह अप्सरा दिव्य उत्सव आरम्भ करने जा रद्दी थी ॥ १५॥। 
उसकी आँखें मनोहर थीं, जघन मोटे थे, वह अप्सरा रम्भा, रतिफे लिए एक उपहारकी वस्तु थी ।।१६।। 
सब ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले ताजे पुष्पांके रसका तिलक किया था, अथात्‌ मस्तक और कपोलोंपर 
रचना बनायी थीं, कान्ति, शोभा, द्यति ओर कीर्तिसे बह दूसरी लक्ष्मीके समान माळूम पड़ती थी ।।१७।। 
उसने नीला वस्त्र पहना था, उसका मुख चन्द्रमाके समान था और भों धनुषके समान सुन्दर थे ॥ १८॥ 
उसकी उरु द्दाथीके सूँड़के समान थे, हाथ पल्लवके समान कोमल थे । रावणने सेनाके बीचसे जाती हुई 
उस रम्भाको देखा ।। १९ ॥ रावण कामके वाणोंके अधीन हो गया, उठकर उसने उसका हाथ पकड़कर 
मुस्कुराकर कहा, रम्भा लज्जित ह्यो रही थी ॥२०॥ वरारोहे, कहाँ जा रदी ददो, कोन-सी सिद्धि चाहतो दो, 
किसके भाग्योदय हुए हैं जो तुम्हारा उपभोग करेगा || ३१ ॥ कमलके समान सुगन्धित, 'अमृतके समान 
मधुर तुम्हारे मुखामृतका पान करके कोन तृप्त दोगा ।। २२॥ भीरु, तुम्हारे ये स्तन जो सुवर्णेकज्ञ सके 
समान हैं मोटे सुन्दर और आपसमें जुड़े हुए हें किसके वक्षस्थलका स्पश करेंगे ॥२३॥ तुम्हारे जघनपर, 
जो सुवर्णचक्रके तुल्य है, सुवणेकी करघनीसे भूषित है कोन बैठकर स्वर्गारोइणका आनन्द पावेगा ॥२४।। 
भीरु, मुझसे बढ़कर कौन पुरुष है, इन्द्र, विष्णु और अश्‍विनी भो नहीं हैं । मुकको छोड़कर जो तुम जा 
र्दी ददो यह अच्छा नहीं ।। २५ ॥ पृथुश्रोणि , इस शिल्लातलपर तुम विश्राम करो, त्रिलोकका जो स्वामी हे 
वह मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं दै अर्थात्‌ में ददी त्रिलोकका स्वामी हूँ । २६ ॥ त्रिलोके स्वामीका भी 
स्वांमी उनका पालन करनेवाला दसानन हाथ जोड़कर विनयपूवेक तुमसे प्राथेना करता हे तुम मुझे भङ्गी- 
"कार करो ॥ २७ ॥ : 
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एवसुक्तान्रवीद्रम्भा वेपमाना कृताञ्ञलिः। प्रसीद नाहसे वक्तमीहर्श त्य हि मे गुरु) ॥९८॥ 


अन्येभ्योऽपि त्वया रच्या प्राप्नुयां धषणं यदि। तद्धसतः स्तषा तेऽहं तत्तवमेतद्व्रवीमि ते ॥२६॥ 
अथाब्रवीइशग्रीय्वरणाधोस्चुखीं ` स्थिताम्‌ । रोमहषमनुप्राप्तां दृष्ठमात्रेण तां तदा ॥३०॥ 
सुतस्य यदि मे भाया ततस्त्वं हि स्नपा भवे । बाढमित्येव सा रम्भा प्राह रावणमुत्त रस ॥३१॥ 
घर्मतस्ते सुतस्याहं भार्या राक्तसएंगत्र | पुत्रः प्रियतरः माणेभ्रापवेश्रवणस्य ते ॥३१॥ 
विख्यातस्त्रिषु लोकेषु नलकूबर इत्ययम्‌ । धर्मतो यो भवेद्विप्रः क्षत्रियो चीर्यत्रो भवेत्‌ ॥२३॥ 
क्रोधायश्च भवेदसिः क्षान्त्या च पसुधासमः । तस्यास्मि ळृतसंकेता लोकपालसुतस्य वे ॥३४॥ 
तमुद्दिश्य तु मे सवं विभूषणमिदं कृतम्‌ । यथा तस्य हि मान्यस्य भावो मां प्रति तिष्ठति ॥३५॥ 
तेन सत्येन मां राजन्मोक्तमहस्यरिंदम । स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रतीच्य सप्ुत्छुकः ॥३६॥ 
तत्र विघ तु तस्येह कतुनाहसि पुश्व माम्‌ । सद्भिराचरितं माग गच्छ राक्षसपुंगव ॥३७॥ 
माननीयो मप्र त्वं हि पालनीया तथास्मि ते एवशुक्तो _ दशग्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥३८॥ 
स््षारिमि यदवोचस्त्वमेकपन्नीष्दयं क्रमः | देवलोकस्थितिरियं सुराणां शाश्वती मता ॥३९॥ 
पतिरप्सरसां नास्ति न चेकल्नीपरिग्रह? | एवस्चु३त्वा स तां रक्तो निवेश्य च शिलातले ॥४०॥ 
- काम्रभोगाभिसंरक्तो मेथुनायोपचक्रमे । सा विधुक्ता ततो रम्भा ञ्रष्ठमालयविभूषणा ॥४१॥ 


रावणके ऐसा कहनेपर कापती हुई रम्भा हाथ जोड़कर बोली, कृपा -कीजिए, आपको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं ॥ २८ | यदि दूसरा कोई मुझे छेड़ता हो, मेरा अपमान 
करता हो, उस समय आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, में धमतः आपकी पुत्रवधू हूँ, आपसे में यह सत्य 
कहती हूँ ॥ २९ ॥ रावणको देखते ही भयसे उसके रोंगटे खड़े दो गये थे, वद सिर नीचा करके अपने 
पेरोंकी ओर देख रद्दी थी, रावण उससे बोला ॥ ३० ॥ यदि तुम मेरे पुत्रको स्ती होती तो तुम्हारी बात 
ठीक होती । रम्भाने कद्दा, हॉ ठीक यही बात दै ॥ ३१ ॥ में धर्मतः तुम्हारी पुत्रत्रधू हूँ*। तुम्हारे भाई 
वैश्रवणके प्राणोंसे भी प्रिय पुत्र नलकूवर तीनों लोंकोमें विख्यात हें। जो धमेसे ब्राह्मण, बलसे क्षत्रिय, 
क्रोधसे अनि और क्षमासे एथिवीके समान हैं । उन्हीं लोकपालपुत्रके यहाँ जानेका मेरा निश्चय है, उन्ददीके 
यहाँ जानेका मैंने वचन दिया दै || ३२।। ३४॥ उन्हींके लिए मेंने यहु शगार किया है, आभूषण धारण 
किया है, अतएव आज रन्दींका सुझपर अधिकार है, दूसरेका नहीं । उनका सुझपर जेसा प्रेम दे पेसा 
दूसरेका नहीं ।। ३५ ॥। राजन्‌, धर्मात्मा नलकूबर उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे द्वोंगे। नलकूबरस 
मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसके लिए आप मुझे छोड़ दें।॥ ३६-।। अपने पुत्र नलकूवरके कामम तुम्ह 
विन्न नहीं. डालना चाहिए, सुमे छोड़ दो, सञ्जनोंके -मार्गपर चलो ।। ३७॥ तुम मेरे माननीय हो 
उसी प्रकार में तुम्हारी पालनीय हूँ । रम्भाके ऐसा कहनेपर द्सानन विनयपूवंक उससे बोला -॥ ३८ ॥ मै 
तुम्हारी “पुत्रबधू हँ? यह जो तुमने कहा दै बह एक पुरुषको खीके लिए है । देवलोकमें देवताओंकी 
यह रीति सदासे चली आ रही है, अप्सराओंका कोई पति नहीं होता और न पुरुष ही, किसी एक सीको 
रखता है । ऐशा कहकर राक्षसने उसको शिलातलपर बैठा दिया ।॥ ३९, ४० || .क़ामभोगके लिए 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ba 3 
MTT तर 





व उंत्तरकाएडम्‌ 


` गजेन्द्राक्रीडमथिता नदीवाङुलतां गता । लुलिताङुलकेशान्ता करवेपितपल्लवा ॥४२॥ 
पवनेनावश्ृतेव ' लता ङुसुमशालिनी। सा वेपमाना लाञ्जन्ती भीता करकृताञ्ञलिः ॥४१॥ 
नलकूवरमासाद्य पादयोनिपपात ह। तदवस्थां च तां दृष्टा महात्मा नलकूवर! ॥४४॥ 
अब्रवी स्करिमिदं भद्रे पादयोः पत्तितासि मे। सा वे निःश्वसमाना तु वेपमाना कृताञ्जलिः ॥४५॥ 
तस्म सव यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे । एष देव दशग्रीवः प्राप्ती गन्तुं त्रिविष्टपम्‌ ॥४६॥ 
तेन सन्यसहायेन निशेयं परिणांमिता। आयान्ती तेन दृष्ठास्मि त्वत्सकाशमरिंदम ॥४७॥ 
गृहीता तेन/पृष्टास्मि कस्य स्वमिति रक्तसा । मया तु सर्व यत्सत्यं तस्मे सर्व निवेदितम्‌ ॥४८॥ 
काममोहाभिभूतात्मा नाश्रोषीत्तद्रचो मम । याच्यमानो मया देव स्नुपा तेऽहमिति प्रभो ॥४६॥ 
तत्सव पृष्ठतः कृत्वा वलात्तनास्मि धषिता । एवं स्वमपराधं मे च्ञन्तुमहसि सुव्रत ॥४०॥ 
नहि तुल्यं वलं सोम्य खरियाश्च पुरुषस्य हि । एतच्छुत्वा तु संक्रद्धस्तदा पैश्रवणात्मजः ॥५१॥ 
धपणणां त परां श्रस्वा ध्यानं संप्रविवेश इ | तस्य तत्कम विज्ञाय तदा वेश्रवणात्मजः | ५२॥ 
मुहृतात्क्रोधताम्राक्ञस्तोय॑ जग्राह पाणिना । ग्रहीत्वा सलिलं सर्वधरुपस्पृश्य यथाविधि ।।४५३॥ 
उत्ससजं तदा शापं राचतसेन्द्राय दारुणम्‌ । अकामा तेन यस्माच्यं वलाद्भद्र प्रधर्षिता ॥५४॥ 
तस्मात्स युवतीमन्यां नाकामाञचुपयास्यति । यदा ह्यक्ामां कामार्तो धर्षयिष्यति योषितम्‌ ॥५४॥ 


उत्सुक रावणने उसका उपभोग किया, उपभोग करके रावणने उसे छोड़ दिया, उस समय उसको मालाएँ 
और आभूषण विखर गये थे ।।४१॥ हाथीके हलोडनेसे जैसी नदी दो जाती दै वेसो हो वह हो गयी थी, 
उसके बाल विखर गये थे, हाथका कमल कॉप रह्दा था | ४२॥। वायुकी ककोरी विकसित लताके समान 
वह हो गयी थी, वह लजायी, डरी और कॉँपती हुई हाथ जोड़कर आयी और नलकूतरके पेरोंपर गिर पड़ी । 
उसको उस अवस्थामें देखकर महात्मा नलकूत्रर बोले ।। ४३, ४४॥। नलकूत्ररने कहा, भद्रे, यह कया है, 
मेरे पैरोंपर क्‍यों पड़ी .हो । हाथ जोड़कर कॉपती ओर उसाँखे लेती हुई रम्भाने जो कुछ बातें थीं जैक्षा 
हुआ था वह सब कह सुनाया । देव, यह रावण स्वर्गजानेके लिए आया है || ४५, ४६ ॥ सेनाके साथ 
वह्‌ यहीं रात बिता रहा दै, तुम्हारे पास आनेके समय उसने सुमे देख लिया ।। ४७। उस राक्षसने सुमे 
पकड़ा और पूछा तुम किसकी हो । जो सच था वह सब मैंने उससे कह दिया ॥ ४८॥ पर वह कामसे 
मोहित था, सुध-बुघ खो चुका था, उसने मेरी बात न सुनी । देव, में उससे कहती ही रद्द गयी कि में 
आपकी पुत्रवधू हूँ ॥ ४९ ॥ इन बातोंको अनसुनीकरके - बलपूवक उसने सुझपर अत्याचार किया । 
सुत्रत, आप मेरा यह अपराध क्षमा करें ।। ५०॥ स्त्री ओर पुरुष दोनोंका बल बराबर नहीं होता । यद्द 
सुनकर वेश्रवणपुत्र नलकूबरने क्रोध किया ॥ ५१ ॥ रम्भापर अत्याचार हुआ है यदद सुनकर उन्होंने 
ध्यान लगाया और रावणके समस्त कर्मोंको जान लिया, उसका अत्याचार उन्हे माळूम हो गया ॥ ५२ ॥। 
मुहूतेमें द्दी उत्तकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं, उन्होंने हाथमें जल लिया और विधिपूर्वक आँख नाक 
आदि्सि वह जल लगाकर राबणके लिए भयंकर शाप छोड़ा, उन्होंने उसे शाप दिया । भद्रे, तुम्दारी 
इच्छाके विरुद्ध उसने तुमपर बलपूर्वक अत्याचार किया दै अएव बह इच्छाविरुद्ध दूसरो खीके पास 
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मृधो तु सक्तधा तस्य शकलीभविता तदा । तस्मिन्नुदाहते शापे ज्वलिताग्िसमप्रभे ॥४६)॥॥ ` 
देवदुन्दुभयो नेदुः पृष्पद्ृष्ठिथ खाच्च्युता | पितामहश्ुखाश्चेब सर्वे देवाः प्रहर्षिताः ॥५७॥ 
ज्ञात्वा लोकगति सबा तस्य मृत्युं च रक्षसः | श्रुत्वा तु स दशग्रीवस्त॑ शापं रोमहर्षणम्‌ ॥५दा। . 
नारीषु मेथुनीभावं नाकामास्वभ्यरोचयत्‌ । तेन नीताः ख्यः प्रीतिमापुः सवो? पतित्रताः । 
नलकूबरनिमूक्तं शापं श्रत्वा मनःप्रियम्‌ ^ ॥५६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे पड़िंवशः सगेः ॥ २६ ॥ 


n 


Ce Sd 


सप्तविंशः सर्गः २७ 
कैलासं लङ्घयित्वा तु ससेन्यबलवाहनः। आससाद महातेजा इन्द्रलोकं दशाननः ॥ १॥ 
तस्य रात्तससेन्यस्य समन्तादुपयास्यतः । देवलोके बभौ शब्दो भिद्यमानाणवोपमः ॥ २॥ 
श्रत्वा तु रावण प्राप्तमिन्द्रथतित आसनात्‌ । देवानथाब्रवीत्तत्र सवानेव समागतान्‌ ॥ ३॥ 
आदित्याश्च वसून्ुद्रान्साच्यांश्च समरुदरणान | सञ्जा भवत युद्धार्थे रावणस्य दुरात्मनः ॥ ४॥ 
एवयुक्तास्तु शक्रण देवाः शक्रसमा युधि । संनह्य सुमहासत्वा युद्धश्रद्धासमन्विताः ॥ ५ ॥ 
स तु दीनः परित्रस्तो महेन्द्रो राचणं प्रति । विष्णोः समीपमागत्य वा्यमेतदुत्राच ह ॥ ६॥ 
विष्णो कथं करिष्यामि रावणं राक्षसं पति । अहोऽतिबलवद्र्तो ुद्धाथमभिवतते ॥ ७॥ 


न जा सकेगा | यदि कामपीड़ित होकर वह न चाहनेवाली स्थ्रीपर बलात्कार करेगा तो उसके मस्तकके 
सात टुकड़े हो जॉयगे, नलकूवरके ज्वलित अभिके समान शाप देनेपर देवढुन्डुभि बजने लगी, और 
झाकाशसे पुष्पवृष्टि हुई । त्रह्म आदि समस्त देवता प्रसन्न हुए | ५३ ॥ ५७।। रावणके द्वारा लोकपीड़ा 
तथा इसकी मृत्युको जानकर देवता प्रसन्न हुए । उस भयंकर शापको सुनकर रावणने इच्छाविरुद्ध झ्लियों- 
का उपभोग करना छोड़ दिया | सभी पतित्रता खनियाँ जिन्हें रावण हर ले आया था नंलकूब्ररके इत शापको 
सुनकर प्रसन्न हुईं ॥। ५८ ॥ ५९ ॥ ड 
। आदिकाऱ्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका उब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥२६॥ 

सेना और वाइनोंके साथ केलाख पार करके तेजस्वी रावण इन्द्रलोक -पहुँचा ।॥ १ ॥ देवज्ञोकमें 
चारों ओर फेलकर राक्षससेनाके चलनेसे जो शब्द हुआ वह समुद्रके टूटनेके शब्दके समान था| अर्थात्‌ समुद्र 
तीर तोड़कर फेल रहा दो ओर उसकी धाराका भयंकर शब्द हो रहा हो ।२॥ रावणका आना सुनकर इन्द्र 
विचलित हुए, वहाँ आये हुए आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य. तथा समस्त देवता मोसे. कहा, दुरात्मा रावणे 
युद्धके लिए आप लोग तयार हों ॥ ३, ४ ॥ इन्द्रके कहनेपर इन्द्रतुल्य महापराक्रमी देवता तयार होकर 
युद्ध करनेके लिए उत्साहित हुए ।॥। ५ ॥। इन्द्र रावणसे डर गया था, वह दुःखी होकर विष्णुके समीप गया 
“आर बोला ॥ ६॥ विष्णो, रावणके लिए -में क्या करूँ ? यह राक्षस बड़ा बली है, युद्धके लिए आया है 
॥ ७॥ यह वर पाकर बलवान हुआ दे, इसके बलवान्‌ होनेका दूसरा कारण नहीं दै, क्योंकि ब्रेह्षाक्री 
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वरप्रदानाद्वलवा्ञ खन्वन्येन हेतुना। तत्त सत्यं वचः कार्य यदक्ूं पद्मयोनिना ॥ ८ ॥। 


तद्या नबुचिष्टत्रो बलिनरकशम्त्ररो । त्यद्वलं समप्रष्ठभ्प सया दग्पास्तथा कुरु ॥ 8 ॥ 


.नह्यन्यो देत्रदेवेश त्वदृते मधुसूदन । गतिः परायणं चापि त्रेलोक्ये सचराचरे |।१०।। 


त्वे हि नारायणः श्रीमान्प्चनाभः सनातनः । त्वयेसे स्थापिता लोकाः शाक्रश्राहं सुरेश्वरः ॥ ११॥ 
त्वया सृष्टमिदं सव लोक्य सचराचरम्‌ । त्वापेबे भगनन्सर्वे - प्रविशन्ति युगक्षये ॥१२॥ 
तदाचच्व यथातश्वं देवदेव मम स्त्रयस्‌। असिचक्रसद्वायस्त्वं योत्स्यसे रावणा प्रति ॥१३॥ 
एवपुक्तः स शक्रण देवो नारायणः प्रभु! । झब्रवीन्न परित्रासः कतंव्पः श्रयतां च मे ॥१४॥ 
न तात्रदेष दुष्टात्मा शक्यो जेतुं सुरासुर! | इन्तुं चापि समासाद्य वरदानेन दुजयः ॥१५॥ 
सवथा तुमहत्कर्म करिष्यति बलोत्कटः | राक्षसः$ पुत्रहितो ष्ष्टमेतन्निसगतः॥ १६॥. 
यत्त मां त्वममाषिष्ठा युद्धथस्वेति सुरेश्वर | नाहे त॑ प्रतियोरस्यामि रावण राक्षस युधि ॥१७॥ 
नाइत्वा समर शन्न विष्णुः प्रतिनिबतते । हुलंभश्चेव कामोऽद्य वरगुप्ताझि रावणात्‌ ।।१८॥ 
प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रतो । भवितास्मि यथास्याहं रक्षसो मृत्युक्कारणम्र || १६॥ 
अहमेत्र निइन्तास्मि रावणं सपुरःसरम्‌ । देवता नन्दयिष्यामि ज्ञात्वा कालश्चुपागतस्‌ ।२०॥ 
एतत्त कथित तरव देवराज शचीपते । युद्ध्यस्त्र विगतत्रासः सुरः साथ महावल ॥२१॥ 


कही बातको सत्य करना है ॥ ८ ॥ जिस प्रकार आपका बल पाकर मैंने नमुचि, बृत्र, वलि नरकासुर ओर 
शम्बरको मारा था इसके लिए भी आप वेसाही कुछ कीजिए ॥ ९ ॥। देवदेवेश मधुसूदन, चराचर इस 
त्रिलोकमें तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई रक्षक नहीं है, दूसरा कोई आश्रय नहीं है ॥ १० ॥ आप नारायण 
हैं, पद्मनाभ है, सनातन हैं आपने ही इन लोकोंकी स्थापना की है और इन्द्रको देवराज बनाया है ॥११॥ 
भगवान्‌ इस चराचर त्रिलोक की सृष्टि आपने ही की है ओर प्रलयकालमें यह समस्त सृष्टि आपमें ही 
आश्रय पाती है || ९२:।। अतएव देवदेव, आप सुझप्रे यथाथ बातें कहें, क्या आप तलवार ओर चक्र लेकर 
रावणसे युद्ध करेंगे ॥ १३ ॥ 

इन्द्रके ऐसा कहनेपर प्रभु नारायणदेव बोले, डरो मत, भेरी बात सुनो | १४ ॥ देवता और 
असुर इस दुष्टात्माको मारनेके लिए आवें तो भी इस समय नहीं जीत सकते, क्यों यह्‌ वरदान पाकर 
दुजेय हो गया है ॥ १५॥ निश्चय यह बलवान्‌ राक्षस पुत्रके साथ होकर महाभयंकर युद्ध करेगा यदद बात 
स्वभावतः मालूम ददोती है ॥ १६ ॥ देवराज, आपने सुभे युद्ध करनेके लिए कहा दे, पर राक्षस रावणसे 
में युद्ध न करूँगा ॥ १७ ॥ शज्जुको विना मारे विष्णु युद्धक्षेत्रसे नहीं लोटते, पर इस समय यह कठिन 
है, क्योंकि वह वरदानसे रक्षित है, उसे अवध्य होनेका वर मिला है || १८॥ पर देवराज, में आपसे 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि में इसकी मृत्युका कारण बनूँगा । अर्थात्‌ समय आनेपर में इसे मारँँगा ॥ १९ ॥ 
जब सम्य आवेगा तब में ही सपरिवार रावणको मारूँगा और देवताओं को प्रसन्न करूँगा ॥२०॥ शचीपते 
देवराज, जो यथार्थे बातें थीं बह मेने आपसे कहीं, आप देवताओंको साथ लेकर ओर निभेय होकर इससे 
युद्ध करें ॥ २९ ।। 

१२ 
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ततो रुद्राः सहादित्या वसवो मरुतो5श्विनो | संनद्धा निर्य थुस्तूणं राचतसानमित्‌ः पुरात्‌ ॥२२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नादः शुश्राव रजनीक्षये तस्य रावणासेन्पस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः ॥२३॥ 
ते प्रबुद्धा महावीर्या अन्योन्यमभिवीक्ष्य वै। संग्राममेवाभिय्ुखा अभ्यवर्तन्त हृष्टवत्‌ ॥२४॥ 
ततो देवतसेन्यानां संत्तोभः समजायत। तदत्तयं महासेन्यं दृष्टा समरमूर्धनि ॥२५॥ 
ततो युद्धं समभावदेवदानत्ररत्तसाम्‌ । घोरं तुधु्ञनिहादं नानाप्रहरणोद्यतम्‌ ॥२६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शूरा राक्षसा घोरदशेनाः । युद्धार्थं समवतेन्‍्त सचिवा रावणस्य ते ॥२७॥ 
मारीचश्च प्रहस्तश्च महापाश्वमहोदरौ । अकम्पनो निङ्ुम्भश्च शुकः सारण एव च ॥२८॥ 
संहादो धूमकेतुश्च महार्दष्टरो घटोदरः । जम्बुमाली महाहादो विरूपाक्षश्च राक्षस! ॥२६॥ 
सुप्तप्तो यज्ञकोपश्च दुसु खो दूषणः खरः। त्रिशिराः करवीराक्षः सूर्यशत्रश्च राक्षसः ॥३०॥ 
महाकायोऽतिक्ायश्च॒ देवान्तकनरान्तकौ । एतैः सवैः परिष्टो महावीर्ये महाबलः ॥३१॥ 
रावणस्यार्यकः सेन्यं सुमाली प्रविवेश ह । स॒ देबतगणान्सर्वान्नानाप्रहरणेः शितेः ॥३२॥ 
व्यध्वंसयत्सम॑ ऋद्धो वायुजलधरानिव । तदेवतवलं राम हन्यमानं निशाचरः ॥३१॥ 
प्रणुन्नं सवतो दिग्भ्यः सिंहनुन्ना मृगा इव । एतस्मिन्नन्तरेशरो. वस॒नामष्ठपो. बष्ः । 
| सावित्र इति विख्यातः प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥३४॥ 
सेन्येः परिष्टतो हृष्टेनांनाभ हरणोद्यतेः । त्रासयञशत्रुसैन्यानि प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥३५॥ 
इसके पश्चात्‌ रुद्र, आदित्य, वसु, मरुत और आश्विन तयार होकर नगरसे राक्षसोंके सामने युद्धके 
लिए चले ।। २२ ॥ इस समय रान्रिके अन्तमें युद्धदक्त राबणसेनाका शब्द चारों ओर सुन पड़ा ॥ २३॥ 
ये चीर युद्धके लिए सब प्रकारसे तयार थे, ये महाबली परस्पर देखकर प्रसन्नतापूर्वक रणक्षेत्रही ओर 
चले ॥ २४ ॥ रणह्तेत्रमें उस अक्षय मद्दासेनाको देखकर देवताके सेनिक बिचलित हुए, वे घबरा गये 
॥ २५ ॥ देवता, दानव और राक्षसोंका भयंकर युद्ध होने लगा जिसमें अनेक प्रकारके अख काममें लाये 
जाते थे और भयंकर शब्द हो रहा था ॥ २६॥ इसी समय रावणके मन्त्री, वीर राक्षस युद्धके लिये 
- आये जो देखनेमें बड़े भयंकर थे || २७॥। मारीच, प्रहस्त, महापाश्वे, मद्दोदर, अकम्पन, निकुम्भ, छुक 
सारण, संह।द्‌, धूमकेतु, मद्ादष्र, धरोदर, जम्बुमाली, मद्दाह।द विरूपाक्ष, सुप्तन्न, यज्ञकोप, दुसुंख, दूषण, 
खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, सूर्यशज्ञु महाकाय, अतिकाय, देवात्मक, नरातमक इन सब पराक्रमी रात्तसोंके 
साथ रावणका नाना महाबली सुमालीने सेनामें प्रवेश किया, क्रोध करके एक साथ द्वी तीखे वाणोंसे 
उसने देवताओंका नाश किया, अर्थात्‌ वह नाश करने लगा । जिस प्रकार वायु मेघोंका नाश करती हद । 
राम, राक्षसोंकी मारसे वद्द देवसेना घबड़ा गयी और चारों ओर भाग गयी जिस प्रकार सगा सिंसे 
भयभीत दोकर भाग जाते हें । इस समय वसुओंमें आठवें वसु जो खावित्रके नामसे प्रसिद्ध ये और वीर 
थे, युद्धक्षेत्रमें आये ।' २८,३४ ॥ समस्त अख्न-शस्त्रोंसे खजो हुई और प्रसन्न सेनाके साथ शात्रुओंको 
भयभीत करता हुआ वसु, सावित्र रणक्षेत्रमें आया ।।३५।। इसी प्रकार त्वष्टा और पूषा ये दोनों महाबली 
आदित्योंने भी निर्भयताके साथ रणत्ेत्रमें प्रवेश किया ॥ ३६ ॥ राक्षस युद्धसे लौटना नहीं जानते उनकी 


बे 
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६१ उत्तरकाएइमू 
` तथादित्यो महावीयो त्वष्टा पूषा च तौ समम्‌ । नियौ सह सैन्येन तदा प्रात्रिशतां रणे ॥३६॥ 
ततो युद्धं समभेवत्णुराणां सह रात्तसेः । क्रुद्धानां रक्तसां कीर्तिं समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥३७॥ 
ततस्ते राक्षसाः सर्वे विद्युधान्समरे स्थितान्‌। नानाप्रहरणेर्ोरेज धनुः शतसहस्नशः ॥ ३८॥। 
देवा्च॒रात्तसान्धोरान्महाबलपराक्रमान। समरे विमलैः श्रेरुपनिन्युयेमन्तयम्‌ ॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षसः । नाना प्रहरणेः क्रद्धस्तत्सेन्य॑ सोभ्यवर्तत ४०॥ 
स देवतबलं «सर्व नानाप्रहरणेः शितेः । व्यध्व॑सयत संक्रुद्धो वायुर्जलधरं यथा ॥४१॥ 
ते महाबाणंवेश्च शूलपासेः सुदारुणे? । हन्यमानाः सुराः सर्वे न व्यतिष्ठन्त संहताः ॥४२॥ 
ततो विद्राव्यमाणेषु दैवतेषु छुमालिना । वसूनामष्टमः क्रुद्धः सावित्रो वै व्यत्रस्थितः ॥४३॥ . 
संद्ृतः स्वेरथानीकेः प्रहरन्तं निशाचरम्‌ | विक्रमेण महातेजा वारयामास संयुगे ॥४४॥ 
ततस्तयोमहद्युद्धम भवल्लोपहपणम्‌ । सुमालिनो वसोश्चेब समरेष्वनिवर्तिनोः ॥४५॥ 
ततस्तस्य महाबाणवेसुना सुमहात्मना | निहतः पन्नगरथः क्षणेन विनिपातितः ॥४३॥ 
हत्वा तु संयुगे तस्य रथं वाणाशतेश्चितम्‌ | गदां तस्य वधार्थाय चसुजंग्राइ पाणिना ॥४७॥ 
ततः प्रगृह्य दीद्ताग्रां कालदणडोपमां गदाम्‌ । तां सूचि पातयामास सावित्रो वे सुमालिनः ॥४८॥ 
सा तस्योपरि चोल्काभा पतन्ती विवभो गदा। इन्द्रपमुक्ता गर्जन्ती गिराविव महाशनिः ॥४६॥ 
तस्य नेवास्थिन शिरोन मांसं ददृशे तदा । गदया भस्मतां नीतं निहतस्य रणाजिरे ॥५०॥ 


इस कीर्तिपर क्रुद्ध देवताओंका राक्षसोंसे युद्ध होने लगा ॥ ३७ ॥ युद्धल्षेत्रमें स्थित देवताओंको राक्षस 
अनेक अस्त्र-शास्त्रोंखे मारने लगे ।। ३८॥। देवता भी निर्मल अख्नोंसे महाबली और पराक्रमी भयंकर 
राक्षसांकी यमपुर भेजने लगे अर्थात्‌ मारने लगे ।॥ ३९ ॥ अनेक अख-शाख्नोंको लेकर सुमाली क्रोधकरके 
देवसेनाकी ओरे लौडा ॥ ४० ॥ क्रोध करके वह तीखे अस्त्र शक्षोंसे देवसेनाका नाश करने लगा । जिस 
प्रकार वायु मेघोंका नाश करती है ॥ ४१ ॥ वाणोंकी निरन्तर वृष्टिसे भयंकर शूलों ओर भालोंके प्रददारसे 
देवता विचलित हो गये वे युद्धक्तेत्रमे ठइर न सके ।। ४२ ।। सुमाली जब देवताओंको युद्धक्षेत्रसे भगाने लगा 
उस समय आठवाँ वसु सावित्र क्रोध करके युद्धमं सजा हुआ तत्पर हुआ ॥ ४३ ॥ अपनी सेनासे रक्षित 
होकर उस तेजस्वी वीरने अपने पराक्रमसे प्रहार करनेवाले राक्षसको रोका॥ ४४ ॥ युद्धसे पराङ्मुख न 
होनेवाले सुमाली और वच्चुका बड़ा भयंकर लोमद्दषेण युद्ध हुआ ॥४५। महात्मा वपुने अपने बड़े बाणोंसे 
सुमालीका पन्नगारथ तोड़ दिया जिस कारण वह शीघ्रद्दी रथसे गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ सेकड़ों बाणोंसे विधे 
उसके रथको तोड़कर वसुने सुमालीके वधके लिए गदा उठायी ॥ ४७ || वह. गदा कालदणडके समान 
भयंकर थी, उसका अप्रभाग चमकीला था । सावित्रने सुमालीके सिरपर वह गदा मारी। ४८॥ उसके 
सिरपर उल्काके समान गिरती हुई वह गदा शोभित हुई, जिस प्रकार इन्द्रप्रेरित व्र गजेता हुआ पवेतपर 
मारते समय शोभित होता है ॥ ४९ ॥ सुमाली रणक्षेत्रमें मारा गया, हड़ी मॉस सिर उसका कुछ भी 
'दीख नहीं पड़ता गदाने उसे भस्मकर दिया था ॥। ५० ॥ सुमाली: युद्धमें मारा गया यह देखकर राक्षस 
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तं दृष्टा निहतं संख्ये रात्तसास्ते समन्ततः । व्यद्र्वन्सहिताः सर्वे क्रोशमानाः परस्परम्‌। 
विद्राव्यमाणा वसुना राक्षसा नावतस्थिरे ॥५१॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय 'आदिकाव्य उत्तरकाण्डे सप्तविंश: सर्ग ॥ २७॥ 
२२ . 


अष्टाविशः सर्गः २८ ` 


सुमालिनं इत दृष्टा वसुना भस्मसात्कृतम्‌ । स्वसन्यं विद्रुतं चापि लक्षयित्वार्दित सुरे! ॥१॥ 
ततः स बलवान्क्रद्धो रावणस्य सुतस्तदा । निवस्य राक्षसान्सवान्मेघनादो व्यवस्थितः ॥९॥ 
स रथेन महाईण कामगेन महारथः । अभिदुद्राव सेनां तां वनान्यभिरिव ज्वलन ॥३॥ 
ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुधधारिणः । विदुदरुवुर्दिशः सबा दशेनादेव देवता! ॥४॥ 
न बभूव तदा कश्चि्ययुस्सोरस्य. संपुखे । सवानाविद्धथ चित्रस्तांस्ततः शक्रोऽब्रवीत्सुरान्‌ ॥५॥ 
न भेतव्यं न गन्तव्य निवतध्वं रणे सुराः । एप गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थमपराजितः ॥६॥ 
ततः शक्रछुतो देवों जयन्त इति विश्रृतः। रथेनाद्धतकल्पेन सङ्ग्रामे सोऽभ्यवतंतं ॥७॥ 
ततस्ते त्रिदशाः सर्व परिवायं शचीघुतम्‌ । रावणस्य सुतं युद्धे समासाद्य प्रजप्तिरे ॥८॥ 
तषां युद्ध समभवत्सदृश दवरत्तसाम्‌ । महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राचसेन्द्रषुतस्य च ॥8॥ 
ततो मातलिपुत्रस्य गोपुखस्य स रावणिः । सारथेः पातयामास शरान्कनकभूषणान्‌ ॥१०॥ 


भयभीत होकर, परस्पर पुकारते हुए वहसे भागे । वपुके आक्रमण से कोई राक्षप्र वहाँ उद्र न सका ।५१। 
आदिकाव्य वाहमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त ॥२७॥ 


—espotz>— 


सुमाली मारा गया वसुने उसे अस्म कर दिया, देवताओंसे घायल अर पीड़ित होकर राक्षसी 
सेना भाग रही है, यद देखकर रावणके बली पुत्रने क्रोध करके सब राक्षत्रॉको लौटाकर स्वयं युद्ध करने- 
को उद्यत हुआ । १ ॥ २-| बहुमूल्य कामगरथपर चढ़कर उस महारथने देवसेनापर आक्रमण किया 
जिस प्रकार आग सुखे बत्तपर आक्रमण करती हे ॥ ३ ॥ अनेक अस्ज-शसतरोंको लेकर जिस समय रावण- 
पुत्रने सेनामें प्रवेश किया, उसी समय उसको देखकर ही देवता भाग खड़े हुए ।।४।। युद्ध करनेवाले रावण- 
पुत्रका सामना कोडे भी न कर सका, सभीको वाणोंसे छेदकर उसने भयभीत कर दिया। यह देखकर 
इन्द्र देवताओंसे बोले ॥ ५॥ आपलोग डरे नहीं, भगें नहीं, युद्ध-क्षेत्रमें लौट जॉय, यह मेरा अपराजित- 
पुत्र युद्धके लिए जा रहा है ।। ६॥। जयन्त नामसे प्रसिद्ध इन्द्रका पुत्र अदूसुत रथपर बेठकर युद्धक्षेत्रमें 
गया ।। ७ ॥ देवगण इन्द्रपुत्रके साथ होकर रावणपुत्रपर प्रद्दार करने लगे ।। ८॥ इन्द्र और रावणके 
पुत्रोंका तथा देवता और राक्षसोंका समान युद्ध हुआ । दोनों ही पक्ष बराबर थे ॥ ९॥ रावणके पुत्रने 
मातलिपुत्र सारथि गोमुखपर सोनाभरे वाण छोड़े ।।:१० ॥। इन्द्रपुच जयन्तने भी रावणपुत्रके सारथिको 
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शचीसुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ । त चापि रावणिः क्रद्वः समन्तातप्रत्यविध्यत ॥ ११॥ 
स हि क्रोधसमाविष्टो बली विस्फारितेक्तणः । रावणिः शक्रतनयं शरवर्षरवाकिरत्‌ ॥१२॥ 
ततो नानाप्रहरणाक्चितधारान्सइस्रशः । पातयामास संक्रद्धः सुरसेन्येषु रावणिः ॥१२॥ 
शतधघ्रीब्रुसलप्रासगदाखडगपरश्वधान्‌ । महान्ति गिरिशृङ्गाणि पातयामास रावणिः ॥ १४॥ 
ततः प्रव्यथिता लोकाः संजज्ञे च तमस्ततः। तस्य रावणपुत्रस्य शत्रसेन्यानि निघ्नतः ॥१५॥ 
ततस्तहवतबलं ° समन्तात्तं शाचीसुतम्‌ । वहुपकारपस्वस्यमभवच्छरपीडितभ्‌ ॥१६॥ 
नाभ्यजानन्त चान्योम्यं रचतो या देवताथवा । तत्र तत्र विपर्यस्त समन्तात्परिधातत ॥१७॥ 
देवा देवान्निजध्नुस्ते राक्षसान्राक्षसार्तथा | संमूढास्तमसाच्डन्ना व्यद्रवन्नपरे तथा ॥१८॥ 
चतस्मिन्नन्तरे चीरः पुलोमा नाम वीय वान्‌ | देत्येन्द्रस्तेन संग्रह्म शचीपुत्रो$पवाहितः ॥१६॥ 
संग्रह्म त तु दोहित्र प्रवि! सागरं तदा । आयकः सहि तस्यासीत्पुलोमा येन सा शची ॥२०॥ 
ज्ञात्वा प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवता! । अप्रहृष्टास्ततः सर्वा व्यथिताः संप्रदुद्रवु: ॥२१॥ 
रांवणिस्त्वथ संक्रद्धो बलैः परिष्टतः स्त्रकेः | अभ्यधावत देवांस्तान्पुपोच च महास्तनम्‌ ॥२२॥ 
ष्ट्रा प्रणाशं पुत्रस्य व्वतेषु च विद्रुतम्‌ । मातलिं चाह देवेशो रथः सप्तुपनीयताम्‌ ॥२३॥ 
स तु दिव्यो महाभीमः सञ्ज एव महारथः | उपस्थितो मातलिना वाह्यपानो महाजवः ॥२९४॥ 
वतो -मेघा रथे तर्मिस्तडिच्वन्तो महावलाः। अग्रतो वायुचपला नेदुः परमनिःस्वनाः ॥२५॥ 


मारा । तब रावणपुत्रने इन्द्र क्रोधसे उसको चारो ओरसे छेदा ॥ ११॥ क्रोध करके आँखें फाइकर बली 
रावणपुत्रने -उनको वाणबर्ष करके ढॅक दिया ।! १२॥। क्रोध करके उसने तीखे अनेक अख्नराख् देवताओं 
पर गिराया ।| १३ | शातन्नी, सुखल, भाला, गदा, तलवार, परशु तथा बड़े प्वंत-शिखर रावणपुत्रने गिराये 
॥ १४ ॥ रावण-पुत्र जब देवसेनाका नाश कर रहा था. उस समय सर्वत्र अन्धकार हो गया यदद देखकर 
सब लोक व्यथित हुएं || १५ ।। इन्द्रपुत्रके चारो ओर फली देवसेना वाणपीड़ित होकर अस्वस्थ हो 
गयी, किंक त्तेव्य विभूढ़ हो गयी ।। १६॥। देवता और राक्षस आपसमें किसीको पहचान न सके इस का रण 
इन लोगोंने विपरीत आक्रमण किया, दवताओंने देवताओंपर, ओर राक्षसोंने राक्षसोंप आक्रमण 
किया और बहुतसे भाग गये । क्योंकि अन्धकारके कारण उनको कुछ दिखायी नहीं पड़ता,था ।।१७।१८॥ 

इसी समय वीर पराक्रमी देत्यराज प्रलोभा युद्धक्षेत्रमे आया और उसने शाचीपुत्र जयन्तको 
पकड्कर युद्धक्षेत्र से हटा ले गया ॥ १८ ॥ अपने दौहित्र जयन्तको लेकर वह समुद्रमें चला गया, वह 
उसका नाना था, यह शचीका पिता था ॥ १९ || जयन्तको न देखकर. देवता बड़े दुःखी हुए ओर खिन्न 
होकर वे भागने लगे || २१॥ क्रोधकरके रावणपुत्रने अपनी सेनाके साथ देवताओंपर दौड़ा ओर गजेन 
किया ॥२२॥ पुत्रका पता न लगना तंथा देवताओंका भागना देखकर देवराज इन्द्रने मातलिसे कद्दा कि रथ 
ले आओ ॥ २३ ॥ वह सजा हुआ महाभयंकर विशाल और वेगवान्‌ रथ उपस्थित हुआ, मातलिने उसे 
चलाकर उपस्थित किया ।। २४ ॥। उस रथके अग्रभागमें वतमान उत्तम गजेन करनेवाले वायुडे द्वारा प्रेरित 
विजलीवाले महाबली मेघ गजेन करने लगे ।। २५ ।। देवराजके प्रयाण करनेके समय गन्धर्वोने सावधान 
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नानावाद्यानि वान्त गन्धर्वाश्च समाहिताः। ननतुश्राप्सरःसङ्का निर्याते त्रिदशेशवरे ॥२६॥ ` 
रुद्रवसुभिरादित्य रश्विभ्यां. समरुद्रणे! । इतो नानाप्रहरणैनिर्ययौ त्रिदशाधिपः ॥२७॥ 
निगच्छतस्तु शक्रस्य परुषः पवनो ववौ | भास्करो निखभश्चैव महोष्काश्व प्रपेदिरे ॥२८॥ 
एतस्िन्नन्तरे शूरो _दशग्रीबः प्रतापवान्‌ । आरुरोह रथं दिव्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥२६॥ 
पन्नगैः सुमहाकाय वेष्टित लोमहषणेः । येषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे ॥३०॥ 
देत्यनिशाचरश्चेव स रथः परिवारितः | समराभिप्रुखो दिव्यो महेन्द्र सो5अ्यवर्तत ॥३१॥ 
पुत्र तं वारयित्वा तु स्त्रयमेव व्यवस्थितः | सोऽपि युद्धाद्विनिष्करम्य रावणिः सप्तुपाविशत्‌ ॥३२॥ 
ततो युद्ध प्रदत्त तु सुराणा रात्तसेः सह | शस्त्राणि वर्षेतां तेषां मेघानाप्रिव संयुगे ॥३३॥ 
कुम्मकर्णास्त दुष्टात्मा नानाप्रहरणोद्यतः | नाज्ञायत तदा राजन्युद्धं केनाश्यपद्यत ॥३४॥ 
दन्ते! पादे खुजे स्वः | शक्तितोमरमुहरे: । येन तेनेब संक्रुद्धस्ताडयामास देवताः ॥३५॥ 
स तु स्ट्रेमहाघोरेः संगस्याथ निशाचर: । प्रयुदधस्तेश्च रूंग्रामे क्षतः श्रेनिरम्तरम्‌ ॥१६॥ 
ततस्तद्राक्तसं सेन्यं प्रयुद्धं समरुद्रणेः। रणे विद्रावितं सरथं नानापहरणेस्तदा ।।३७॥ 
केचिद्विनिइताः कृत्तारचेष्टन्ति स्म महीतले । वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे॥३८। 
रथान्नागान्खराइुष्ट्रान्पक्नगांस्तुरगांसतथा । शिशुमारान्बराहांश्च पिशाचवदनानपि ॥३९॥ 
तान्समालिङ्म्य बाहुभ्यां विष्टब्धाः केचिदुत्थिताः। देवैस्तु शस्रसंभिन्ना मञ्रिरे च निशाचराः ।४०॥ 


होकर अनेक प्रकारके बाजे बजाये ओर अप्सराओंने नृत्य किया ॥ २६॥ रुद्र, वसु आदित्य, आश्‍विन 
ओर मरुतिके साथ अनेक प्रकारके अस्न-शाख्रोंको साथ लेकर देवराज चले || २७॥। इन्द्रके चलनेके 
समय सूखी हवा चलने लगी, सूर्ये प्रभाहीन हो गये और महोल्का गिरीं || २८ ।। 

इसी. समय प्रतापी वीर दुसानन विश्वकर्माके बनाये दिव्य रथपर सवार हुआ ।॥ २९ || भयंकर 
विशाल शारीर सपॉसे वह रथ वेष्टित था । जिनके भुँहकी हवासे वह रथ प्रदीप्त हो रहा था ॥ ३० ॥ 
देत्य और निशाचर भी उस रथकी रक्षाके लिए नियत थे, वह दिव्य रथ युद्धच्ेत्रकी ओर इन्द्रके पास 
चला ॥ ३१ ॥ पुत्रको हटाकर रावण स्वयं युद्धके लिए उद्यत हुआ, वह भी युद्धक्षेत्रत्ते हटकर बैठ 
गया ।। ३२ ॥। राक्षसोंके साथ देवताओंका युद्ध होने लगा, मेघोंके समान वे वाण-वर्षा करने लगे ॥३३॥ 
दुष्टात्मा छुम्भकणं अनेक प्रकारके अद्लशस्त्र लिये हुए था, पर वह इतना भी नहीं सममता था कि 
किन अञ्नशाख्ोंसे युद्ध किया जाता है ॥ ३४॥ वह क्रोध करके दॉतों, पैरों, हाथों, शक्ति, तोमर, मुद्र, 
आदि जिस किसीसे देवताओंकी मारने लगा ॥ ३५।। भयंकर रुद्रोंके साथ कुम्मकणेने खूब युद्ध किया 
और वह घायल हुआ ।। ३६॥। विविध अख्नासे युक्त देवताओंके साथ उस राक्षससेनाने युद्ध किया 
ओर वह्दाँसे भगायी गयी, अर्थात्‌ देवताओंने उसे भगा दिया।। ३७॥। कई मारे गये, कई काटे गये, 
. जिससे वे केवल जमीनमें पड़े पड़े हाथ पेर हिला सकते थे, घायल दोनेपर भी कई वाहनोंसे ही लिपढे 
हुए थे | ३८ ॥ रथों, हाथियों, गधों, ऊँटों, सपॉ, घोड़ों, सूँसों, वाराहों, पिशाचसुखोंको, जो उनके 
वाहन थे पकड़कर कई खड़े र्दे, कडे उनके सद्दारेसे उठे, देवताओंके द्वारा युद्धमें घायल होकर कई 
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चित्रकम इवाभाति सर्वेषां रणसंसवाः । निइतानां प्रपुप्तानां रात्तसानां महीतले ॥४१॥ 
शाणितोदकनिष्पन्दा काकग्रभध्रसमाङुला । प्रतता संयुगमुखे शस्रग्राइदती नदी ॥४२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृद्धो दशग्रीवः प्रतापवान्‌ | निरीच्य तु बलं सब देवतेत्रिनिपातितम्‌ ॥४३॥ 
स त प्रतिविगाह्माशु प्रदृद्धं सेन्यसागरम्‌ । त्रिदशान्समरे निघ्रञशक्रमेवाभ्यचतंव ॥४४॥ 
ततः शक्रो महच्चापं विरुफीयं सुमहास्वनम्‌ । यस्य विस्फारनिर्धोषः स्तनन्ति स्प दिशो दश ॥४५॥ 
तद्विक्ष्य  महच्चापमिन्द्रो रावणमूधनि । पातयामास स शरान्पावकादित्यवचसः ॥४६।। 
तथेव च महाबाहुदेशग्रीवो निशाचरः । शक्रं काश्चु विभ्रष्टः शरवर्षेरवाकिरत्‌ ॥४७॥ 
युध्यतोरथ तयोबाणवरषेः समन्ततः । नाज्ञायत तदा किंचित्सर्व हि तमसा दतम्‌ ॥४८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडेऽष्टाविंशाः सर्गः ॥ २८ ॥ 
~= 
त्रि 0 
एकोनत्रिंशः सगः २६ 
ततस्तमंसि संजाते सर्वे ते देवराक्तसाः | आयुद्ध'यन्त बलोन्प्रचाः सूदयन्तः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रश्च रावणश्चेव रावणिश्च॒ महाबलः । तस्मिस्तमोजालहते मोहमीयुन ते त्रयः ॥ २॥ 
स तु इष्ट्वा बलं सवे रावणो निहतं क्षणात । क्रोधमभ्यगमत्तीब्रं महानादं च सुक्तवान्‌॥ ३॥ 


राक्षस युद्धमें मरे ॥ ३९, ४०॥ बहुतसे राक्षस युद्धक्षेत्रमें मारे गये और बहुतसे युद्धक्षेत्रमे सो गये, 
निश्चेष्ट होकर पड़ रहे, उनका युद्ध करना चित्रके समान मालूम होता था अर्थात्‌ वे चित्रोंके वीर माळूप् 
होते थे, निश्चेष्ट थे । ४१ ॥। उस युद्धत्तेत्रमें रुधिरकी नदी बह निकली, कोए, गीध उके पास जुट 
गये, वीरोंके अस्त्रशक्ष उसमें म्राहके समान माळूम पड़ते थे ॥ ४२।। देवताओंने राक्षसी सेनाको नष्ट 
कर दिया यह देखकर प्रतापी रावणने क्रोध किया ॥ ४३॥ बढ़े हुए उस सेना-समुद्रमें प्रवेश करके 
रावणने देवताओंको मारा और बह इन्द्रके पास गया ॥ ४४ ॥ इन्द्रने भी बड़ा धनुष चढ़ाया, जिसका 
शब्द बड़ा भारी था । जिसके शाब्दसे दसो दिशाएँ गूँज जाती थीं ॥ ४५॥ उस धनुषको चढ़ाकर 
इन्द्रने रावणके मस्तकपर अभि और सूर्थेके समान तेजरूपी बाण चलाये । ४६ || इसी प्रकार महावाहु 
राक्षस दसाननने भी घचुषसे निकले वाणांके द्वारा इन्द्रको ढैँक दिया ।॥ ४७॥ वे दोनों वाणवृष्टि करके 
जब युद्ध कर रहे थे उस समय कुछ भो दिखायो नहीं पड़ता था क्योंकि अन्धकार हो गया था ॥ ४८॥ 
आदि काव्य चाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका अद्ठाइसवाँ सगं समाप्त ॥२८॥ 


अन्धकार द्दोनेपर भी देवता और राक्षस युद्ध करते ही रदे, एक दूसरेका नाशा करते रहे, दोतों- 
को अपने-अपने बलका घमंड था ॥ १ ॥ इन्द्र, रावण और मेघनाद, इन्दी तीनोंपर अन्धक्रारका प्रभाव 
नहीं फेला था, ये अन्धकारसे मोहित नहीं हुए थे ॥ २॥ रावणने जब अपनी सेनाका भयंकर नाश 
देखा तब उसने क्रोध किया भौर सिं गजेन किया ॥ ३ ॥ दुधर्ष रावण क्रोध करके रथपर बैठे सारथिसे 
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क्रोधात्सूत॑ च दु्धप! स्यन्दनस्थप्रुवाच ह । परसेन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम्‌ ॥ ४॥ ` 
अद्येव त्रिदशास्सवोन्विक्रमे: समरे स्वयम्‌ । नानाशस्त्रपहासारे न॑यामि यप्रसादनस्‌ ॥ ९॥ 
अहमिन्द्रं बधिष्यामि धनदं वरुणं यप्रम्‌। त्रिदशान्विनिहत्याशु स्वयं स्थास्याम्यथोपरि ॥ ६ ॥ 
विषादो नव कतंव्यः शीध्रं घाहय मे रथम्‌ । द्विः खलु त्वां ब्रवीम्यद्य यावदन्तं नयस्व मास्‌ ॥ ७॥ 
अयं स नन्दनोददेशो यत्र वतावहे बयम्‌ । नय मामद्य तत्र त्वमुदयो यत्र पर्वतः॥ ८ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तुरगान्स मनोजवान्‌ । आदिदेशाथ शत्रणां मध्येन च सारथिः ॥ 8 ॥ 
तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शको देवेश्‍वरस्तदा । रथस्थः समरस्थस्तान्देतान्त्राक्यमथाब्रवीत्‌ ।।१०॥ 
सुराः श्रुखुत मद्वाक्यं यत्ताबन्मम रोचते। जीवन्नेव दशग्रीवः साधु रत्तो निशहामताम ॥११॥ 
एष ह्यतिबलः सैन्ये रथेन पवनोजसा । गमिष्यति प्रदृद्धोमिः सक्षुद्र इब पर्षणि ॥१२॥ 
नह्येष इन्तुं शक्योऽध वरदानार्ठुनिभंयः । तह॒ग्रहीष्यामहे रक्षो यत्ता भवत संयुगे ॥१९॥ 
यथा बलौ निरुद्धे च त्रेलोक्यं भुज्यते मया । एवपेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते ॥१४॥ 
ततोऽन्यं देशपास्थाय शक्रः संत्यज्य रावणम्‌ । अयुध्यत महाराज रात्तसांस्रासयन्रणे ॥ १५ 
उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवर्तेकः । दक्षिणेन तु पार्श्वेन प्रवित्रेश शतक्रतुः ॥१६॥ 
ततः स योजनशतं प्रविष्टी राक्षसाधिप! | देवतानां वलं सर्वं शारवरपेरवाकिरत्‌॥१७॥ 


७ 


बोला कि जब तक शान्ु सेनाका अन्त में न करल. तब तक सुभे शञ्नु सेनाके मध्यसे ले चलो ॥ ४॥ 
में आज ही अपने पराक्रमसे युद्धमें अनेक शाख्नोंके बलसे देबताओंको यमपुर भेजूँगा ॥ ५ ॥ में इन्द्र, 
कुवेर, वरुण और यमका वघ करूँगा । देवताओंका वध करके में स्वयं स्वरगेलो कमें रहूँगा || ६ ।। विषाद 
न करो, शीघ्र रथ चलाओ, अब में तुमसे दूसरी बार कहता हूँ कि जबतक देवसेनाका अन्त न होजाय 
तत्रतक तुम उसके मध्यसे मुझे ले चलो ॥ ७॥ यह नन्दन वन है, जहाँ इस समय इमलोग हैं, तुम सुमे 
वहाँ ले चलो जहाँ उद्य पवत है ।। ८ ॥ रावणके वचनके अनुसार मनोजव घो ड़ोंको' सारथिने देवसेनाके 
बीचसे हाँका ॥ ९ |। रावणके इख निश्चयको जानकर रंथपर बैठे देवराज इन्द्र, रणक्षेत्रमें वर्तमान देव- 
ताझओंसे बोले ॥ १० || देवगण, मेरी बात आपलोग सुनें, जो मुझे अच्छा लगता है, इस दसम्रीवको 
जीते जी आपलोग पकड़ ले तो अच्छा हो ॥ ११॥! यह मह्दाबली रावण तुल्य वेगवान्‌ रथसे मेरी सेना- 
में आवेगा, जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन ऊँची लहरियां वाला समुद्र बढ़ता है ।। १२॥ यह मारा नहीं जा 
सकता क्योंकि यह वरदानसे सुरक्षित दे, अतएव इस राक्तसको पकड़नेके लिए भापलोग प्रयत्न करें .।१३॥ 
जिस प्रकार बलिदैत्यको पकड़कर केद करनेसे मैंने त्रिलोककी रक्षाकी थी, उसी प्रकार इस राक्षसको पकड़ 
रखना मुझे अच्छा लगता दे | १४ ।। देवराज इन्द्र बहाँसे इट गये रावणको उन्होंने छोड़ दिया और वे 
राक्तसोंको भयभीत करते हुए युद्ध करने लगे || १५॥। उसकी ओरसे रावणाने युद्धच्षेत्रमें प्रवेश किया 
ओर देवराज इन्द्रने दक्तिणकी आरसे प्रवेशा किया, क्योंकि उत्तरकी ओर देवसेना थी और दक्तिणकी 
ओर राक्षस सेना । रावणने देव सेनामें प्रवेश किया और इन्द्रने राक्षस सेनामें ।। १६॥। सो योजन तक. 
फैली देवसेनामें प्रवेश करके राबणने वाण-वर्षासे उसे ढॅक दिया ॥ १७ ॥ इन्द्रने अपनी सेनाको नष्ट 
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_ ततः शक्रो निरीक्ष्याथ प्रनष्टं तु स्वकं बलम्‌ । न्यवतयदसंश्रान्तः समाहृत्य दशाननम्‌ ॥१८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नादो घुक्तो दानवराक्षसेः । हा हता! स्म इति ग्रस्तं दृष्टा शक्रेण रावणम्‌ ॥१६॥ 
ततो रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूचिछतः । तस्सेन्यमतिसंक्रद्धः प्रविवेश सुदारुणम्‌ ॥२०॥ 
तां प्रविश्य महामायां प्राप्तां पशुपतेः पुराः । प्रवेश सुसंरब्धस्तत्सन्यं समभिद्रवत्‌ ॥२१॥ 
स सवा देवतास्त्यक्त्वा शक्रमेवाश्पधावत । महेन्द्रश्च महातेजा नापश्यञ्च सुतं रिपोः ॥२२॥ 
विभ्रुक्तकवचस्तत्र घध्यमानोऽपि रावणि! | त्रिदशः सुप्रहावीयॅन चकार च किंचन ॥२३॥ 
स मातलि समायान्तं ताडयित्वा शरोत्तमः । महेन्द्रं बाणवर्षेण भूय एव।भ्यवाकिरत्‌ ॥२४॥ 
ततस्त्यक्तवा रथं शाक्रो विससज च सारथिम्‌ । एरावतं समारुह्य एृगयामास रावणिम्‌ ॥२५॥ 
स तत्र मायावलवानदृश्योंऽथान्तरित्तगः। इन्द्र मायापरिक्तिप्त कत्वा स प्रादवच्छर! ।।२६॥ 
स ते यदा परिआआन्तमिन्द्रं जज्ञेऽथ रावणिः । तदेनं मायया बद्धवा स्वसन्यमभितोऽनयत्‌ ॥२७॥ 
त तु दृष्टा बलात्तेन नीयमानं महारणात्‌ । महेन्द्रममराः सर्वे किं नु स्यादित्यचिन्तयन्‌ ॥२८॥ 
इश्यते न स मायावी शक्रजित्समितिंजयः । विद्यावानपि येनेन्द्रो माययापहृतो बलात्‌ ॥२६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रद्धाः सर्व सुरगणास्तदा । रात्रणं विश्चुखीकृत्य शरवषरवाकिरन्‌ ॥३०॥ 
रावणस्तु समासाध आदित्याश्च वसंस्तदा । न शशाक स सङ्ग्रामे योद्ध॑ शत्रभिरदितः ॥३१॥ 
स तं दृष्ठा परिम्लानं प्रहारजजरीकृतम्‌ | रावणिः पितरं युद्धे दशनस्थोऽब्रवीदिदम्‌ ॥३२॥ 


होते देखा, निर्भय द्ोकर अपनी सेनासे रावणको घेरकर उसे हरा दिया॥ १८ ॥ रावणको इन्द्रने घेर 
लिया है उसे प्रस लिया दै, यह देखकर दानव और राक्षस हाय, हाय, चिल्लाने लगे ॥ १९ ॥ यह देखकर 
मेघनादको बड़ा क्रोध हुआ उसने उस भयंकर सेनामें प्रवेश किया | २० ।। उसने मद्दादेवसे मिली माया- 
का प्रयोग करके क्रोधपूर्वेक देवसेनामें प्रवेश किया और उसे विचलित कर दिया ॥ २१ ॥ वह अन्य 
देवताओंको छोड़कर इन्द्रके ही पास गया पर तेजस्वी इन्द्र शाज्ु-पुत्र मेघनादको न देख सके ॥ २२ ॥। 
मेघनाद कवच नहीं पहने था बली देवता उसे मार रहे थे पर उसने कुछ नहीं क्रिया, कोई उत्तर नहीं दिया - 
॥ २३ ॥ सामने आते हुए मातलिको उत्तम बाणोंसे उसने मारा, पुनः बाणांकी वृष्टिसे इन्द्रको व्यथित 
किया ।। २४ ॥ इन्द्रने भी रथ छोड़ दिया, मातलिको हटा दिया, ऐरावत द्वाथोपर बैठकर वे मेघनादको 
ढूँढ़ने लगे ॥ २५॥। मेघनाद मायासे बलवान्‌ था वह आकाशमें अदृश्य हो गया था, उसने इन्द्रको माया 
से व्याकुल करके उनपर आक्रमण किया ।| २६ ॥ जब मेघनादने समम कि इन्द्र थक गये हैं, तब उसने 
मायासे - इन्द्रको बाँध लिया और वह उन्हें अपनी सेनामें ले आया २७ ॥ इन्द्रको बॉधक्रर मेघनाद 
बलपूर्वेक इन्द्रको युद्धक्षेत्रसे लिये जा रहा दै, यह देखकर देवता सोचने लगे कि अब क्या किया जाय 
॥ २८ ॥ युद्ध विजयी इन्द्रजित्‌ दिखायी नहीं पड़ता वह मायावी छिप गया दे, इन्द्र मायाको नष्ट करना 
जानते थे, फिर भी मायाके बलसे वह इन्द्रको जबरदस्ती ले. गया ॥ २९॥ देवता क्रोध करके रावणको 
युद्धक्षेत्रसे पराङ्मुख करके बाण वषी करने लगे ।॥ ३०।। आदित्यों और वसुओंके सामने पढ़कर रावण 
युद्ध न कर सका, क्योंकि वह राज्ुओंके द्वारा पीड़ित दो गया ॥ ३१ ॥ मेघनादने देखा, उसके पिता सान 
१३ 
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आगच्छ तात गच्छामो रणकर्म निवतेताभ्‌ । जितं नो विदितं तेऽस्तु स्वस्थो भव गतज्वरः ॥३३॥ ` 
अयं हि घुरसैन्यस्य त्रैलोक्यस्य च यः प्रश्नः । स ग्रहीतो देवबलाद्भञनदर्पाः सुराः कृताः ॥३४॥ 
यथेष्ट भुङ्च्च लोकांस्री ननिग्ह्यारातिमोजसा । हथा किं ते श्रमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम्‌ ॥३५॥ 
ततस्ते देवतगणा निषत्ता रणकमेणः । तच्छुत्वा रावणेर्वाक्यं शक्रहीनाः सुरा गताः ॥३६॥ 
| अथ स रणाबिगतश्चुत्तमोजास्रिदशरिपुः प्रथितो निशाचरेन्द्रः । 


स्वछुतवचनमाहतः प्रियं तत्समज्ुनिशम्य जगाद्‌ चेच सनम्‌ ॥३७॥ 
अतिवलशद्शेः परात्रमेस्त्वं मम कुलबंशाविवर्धनः प्रभो। ` 
यदयमतुलबलस्त्वयाद्य वे त्रिदशपतिस्रिदशाश्च निजिताः ॥३८॥ 
नय रथमधिरोप्य वासवं नगरमितो ब्रज सेनया हृतस्त्वम । 

अहमहि तव पृष्ठतो द्रुतं सह सचिपैरन्नुयामि हृष्टवत्‌ ॥३६॥ 
अथ स बलदत; सवाहनखिदशपति परिग्रह्य रावणि! | 
स्वभवनमधिगम्य वीर्यवान्कृतसमरान्विससजे राक्षसान्‌ ॥४०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकोनत्रिंशः सगे: ॥ २९ ॥ 


— DOO 


दोगये हैं, प्रहारोंसे जजेर दोगये हैं उस समय युद्धक्षेत्रमें बह छिपा-छिपा ही अपने पितासे बोला ॥ ३२ ॥ 
.आप चले आवें, इमलोग अब चलें, युद्ध समाप्त कीजिए, इमलोग जीत गये यह आप सममे, चिन्ता 
छोड़कर आप प्रसन्न होजाये | ३३। इस देवसेनाका तथा त्रिलोकका जो स्वामी है उसे मैंने देवसेनामें- 
से पकड़ लिया और देवताओंका अहङ्कार नष्ट कर दिया ।। ३४ ॥ शाज्नुको दण्ड देकर तीनों लोकोंका 
आप भोग करें, अब परिश्रम व्यर्थे है, युद्ध निष्फज्ञ है ॥ ३५ || सेघनादके ये बचन सुनकर आदित्य आदि 
देवताआंका गण युद्ध क्षेत्रसे हट गया ओर इन्द्रके बिना देवता भी लौट गये ॥ ३६ ॥ 5 
अनन्तर युद्ध समाप्त करके परम पराक्रमी देवशत्रु प्रसिद्ध राक्षसराज आदरपूर्वक पुत्रके प्रिय वचन 
सुनकर उससे बोला ।। ३७ ॥ महाबलियोंके समान पराक्रमसे तुम हमारे कुल और वंशके बढ़ानेवाले हो, 
तुमने महाबली देवराज तथा देवताओंको जीता दै ।। ३८ ॥ इन्द्रको रथपर बैठाकर सेनासे सुरक्षित होकर 
तुम यहॉसे अपने नगरमें चलो । में. भी तुम्हारे पीछे-पीछे यात्रियोंके साथ आनन्द पूर्वक आता हूँ ॥३९॥ 
बाहन और स्वयं सेनासे सुरक्षित होकर बली मेघनाद देवराजको लेकर अपने घर पहुँचा, और युद्धमें 
भाग लेनेबाले राक्षखोंको उसने छुट्टी दी ॥ ४० ॥ : 


'भादिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्ढका उन्नतीसवाँ सगं समाप्त ॥ २९॥ 
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६६ | [ उत्तरकाण्डम्‌ 


त्रिंशः सगः ३० 


जिते महेन्द्रेऽतिबले रावणस्य सुतेन वै। प्रजापतिं पुरस्कृत्य ययुलेडून सुरास्तदा ॥१॥ 
तत्र रावणमासाद्य पृत्रश्नातुभिराहतस्‌ । अन्रवीद्रगने  तिष्ठन्सामपूव प्रजापतिः ॥२॥ 
वत्स रावण तुष्टोस्मि घुत्रस्य तव संयुगे । अहोऽस्य विक्रमौदार्यं तव तुन्योऽधिकोऽपि वा ॥३॥ 
जितं हि भवता सर्वे त्रेल्लॉक्य स्वेन तेजसा । कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि सप्तस्य ते ॥४॥ 
अयं च पुञ्रोऽतिवलस्तव रावण वीर्यवान्‌। जगतीन्द्रजिदित्येव परिख्यातो भविष्यति ॥५॥ 
बलवान्दुर्जयश्चेव भविष्यस्येब राक्षसः । यं समाश्रित्य ते राजन्स्थापिताद्रिदशा चशे ॥६॥ 
तन्मुच्यतां महावाहो मन्हेद्रः पाकशासनः । किं चास्य मोत्षणाथाय प्रयच्डन्तु दिवौकसः ॥७॥ 
अथाब्रवीन्महातेजा इन्द्रजित्समितिंजयः। अमरत्वपहू॑ देव हणे यद्येष मुच्यते ॥८॥ 
ततोऽब्रवीन्महातेजा मेघनादं प्रजापतिः । नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित्माणिनो श्वि ॥६॥ 
पक्तिणश्चतुष्पदो वा भूतानां वा महौजसाम्‌ । श्रत्वा पितामहेनोक्तमिन्द्रजित्मभुणाव्ययम्‌ ॥१०॥ 
अथाब्रवीत्स तत्रस्थं मेघनादो महाबलः | श्रयतां वा भवेस्सिदधिः शतक्रतुविमोत्तणे ॥११॥ 
ष्टं नित्यशो इव्येमंन्त्रेऑ संपूज्य पावकम्‌ । सङ्ग्राममवतु च शत्रनि्जयकाङ्क्षणः ॥१२॥ 
अश्वयुक्तो रथो महाप्ुत्तिष्ठेत्त विभावसोः | तस्स्थस्याप्ररता स्यान्मे एष मे निश्चितो वर! ॥१३॥ 


____ रावणके पुत्रने मद्दाबली इन्द्रको भी जीत लिया, उस समय देवता ब्रह्माको साथ लेकर लंका गये ।।१।। 
भाई, बेटोंके साथ बैठे रावणके समीप जाकर आकाशसे दी ब्रह्म कोमल वचन बोले ।। २॥ रावण, युद्धमें 
तुम्हारे पुत्रने जो पराक्रम दिखाया दै. उससे में सन्तुष्ट हूँ, ओह ! केसा इसका महान्‌ पराक्रम है, यह पराक्रम पे 
तुम्हारे समान है अथवा तुमसे भी अधिक है ॥ ३॥। तुमने अपने पराक्रमसे त्रिलोकको .जीत लिया 
प्रतिज्ञा सफल को, तुमपर और तुम्हारे पुत्रपर में प्रसन्न हूँ | ४।। यह तुम्हारा पुत्र महाबली ओर पराक्रमी 
है, यह संसारमें इन्द्रजित्के नामसे प्रसिद्ध होगा ||  ॥ यद्द राक्षस बलवान्‌ और दुरम है, इसके बलसे 
तुमने देवताओंको वशमें किया दै ॥ ६।। अतएव, महावाहो, तुम पाकशासन इन्द्रको छोड़ दो, इन्द्रके 
छोड्नेके बदले जो कहो वह देवता तुम्दें दें ॥ ७ ।। इन्द्र विजयी, तेजस्वी इन्द्रजित्‌ बोला, देव, यदि में 
इसको छोडँगां तो इसके बदलेमें अमरत्व चाहूँगा, अर्थात्‌ देवता झुमे अमर बना देँ, में किसीसे मारा न 
जाऊँ, तो मैं इन्द्रको छोड़ दूँ ।। ८ ॥ तेजस्वी ब्रह्मा मेघनादसे बोले, एथिवीके सभी प्राणी अमर नहीं हो 
सकते । ऐसा नहीं हो सकता कि वे किसीसे मारे द्वी जाय, पक्षी, चतुष्पत्‌ ओर मनुष्य इनमें किसी के 
द्वारा मारा जाना प्रथिवीमें असम्भव है। प्रभु त्रहाकी बात सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला ॥ ९॥ १० ॥ 
समीप वर्तमान त्रह्मासे महाबली इन्द्रजित. बोला ।:सुनिए, इन्द्रके छोड्नेपर जिस मनोरथकी सिद्धि में चाहता 
हैँ वह सुनिए ॥ ११ ॥ शाज्ञु विजयके लिए जब में संघाममें जाना चाहूँ, मन्त्र ओर दाथसे अभि देवडी 
पूजा करूँ उस समय सदा घोड़ोंके साथ अभिका रथ मेरे लिए उपस्थित दो । उसपर जबत$ में बैठा रहूँ 
अमर दोउ, किसीके द्वारा मारा न जाऊँ। यही मेरा निश्चय वर है । इन्द्रको छोड़नेके लिए यह वर में 
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तस्मिन्यद्य समाप्ते च जप्यहोमे विभावसौ । युध्येयं देव सङ्ग्रामे तदा मे स्याद्विनाशनम्‌ ॥१४॥ ` 
सर्वो हि तपसा देव इणोस्यमरतां पुमान्‌ | विक्रमेण मया त्वेतदमरत्व॑ प्ंवर्तितम्‌ ॥१५॥ 
एवमस्त्विति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः । युक्त श्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च त्रिदिवं सुराः ॥१६॥ 
एतस्मिन्नन्तर राम दीनो शअ्रष्टामरद्युतिः । इन्द्रिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गतः ॥१७॥ 
तं ठु दृष्ट्या तथाभूतं प्राइ देवः पितामह? । शतक्रतो किम पुरा करोति स्म सुदुष्कृतम्‌ ॥१८॥ 
अंमरेन्द्र मया बुद्धा प्रजा; सष्टास्तथा प्रभो । एकवर्णाः समा भाषा एकरुपाश्च .सवंशः ॥१६॥ 
तासां नास्ति विशेषो हि दशेने लक्षणे$पि वा । ततोऽहमेक्ाग्रमनास्ताः प्रजाः समचिन्तर्यस्‌ ॥२०॥ 
सोऽहं तासां विशेषार्थ ्रियमेकां विनिममे | यद्यत्मजानां परत्पङ्गं विशिष्टं तत्तदुद्धतस्‌॥२१॥ 
ततो मया रूपणुणेरहन्या खत्री विनिर्मिता । इलं नामेह वैरूप्यं हल्यं तत्प्रभवं भवेत्‌ ॥२२॥ 
यस्य न विद्यते हल्यं तेनाहल्येति विश्र॒ता । अहल्येत्येव च मया तस्या नाम प्रकीर्तितस्‌ ॥२३॥ 
निषितायां च देवेन्द्र तस्यां नायो सुरषभ । भविष्यतीति कस्येषा मम चिन्ता ततोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
त्वं तु शक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभो । स्थानाधिकतया पत्नी ममेपेति पुरंदर ॥२५॥ 
सा मया न्यासभूता तु गोतमस्य मह।त्मन! । न्यस्ता बहूनि वषाोणि तेन निर्यातिता च ह ॥२६॥ 


लूँगा ही ।। १२॥ १३ ॥ युद्धके उपयुक्त जय और होमको समाप्त किये विना ददी यदि में युद्ध करूँ तो मेरा 
नाश हो अर्थात्‌ में मारा जाऊँ ॥ १४ ॥ देव, अन्य मनुष्य तपस्याके द्वारा अमर.द्दोते हैं पर मैं पराक्रमे 
द्वारा अमरत्व पाना चाहता हूँ ।; १५ || पितामह ब्रह्मदेवने मेघनादकी बात मानली, उसने इन्द्रको छोड़ 
दिया, देवता स्वगे चले गये ॥ १६॥ का २ 

इन्द्र दुखी होगये थे, उनका देव-तेज लुप्त दोगया था । वे चिन्तित होकर बड़ी देरतक विचार 
करते रहें ।। १७ || उनको इस प्रकार . चिन्तित देखकर पितामद्द ब्रह्मदेव बोले, इन्द्र, पहले पाप करके 
इस समय तुम सोच क्यों रहे हो.।। १८॥ प्रभो, देवराज, मैंने पहले एक बणे, -एक भाषा और एक 
रूप प्रजाकी स्वृष्टि अपनी बुद्धिसे की ॥ १९॥ उनमें' कोई भेद न था, वे एक ही. तरहके थे, एक दी 
रूप और एक ही लक्षण उनके थे । अतएव मैंने अपनी प्रजाके सम्बम्धमें विचार किया, इनमें कोन 
भेद किया जाय इसका विचार किया ।। २० | उन प्रजाओंमें भेद करनेके लिए मैंने एक ख्रीका निर्माण 
किया, प्रजाके प्रत्येक अंगमें जो विशेष था, जो सौन्दर्य था उसको मैंने निकाल लिया ॥ २१ ॥ तब 
मैंने रूपवती और शुणवती अदहदल्या नामकी स््रोबनायी। विकृत रूपको दल कहते हैं और हल्य दै 
विकृत रूपता, अर्थात विकृत. रूपमें रद्दनेवाला धर्म । २२ ।। जिसमें हल्य न हो उसे अहस्य कहते हैं । 
अतछव मैने उस स्त्रीका. नाम अहल्या रखा ॥ २३।। उस स्त्रीके "निर्माण कर लेनेपर इस्र बातकी 
चिन्ता हुई कि यद्द किसकी स्री बनायी जाय । कद्दाँ उसके योग्य वर मिले ॥ २४ ।। पुरन्दर, सबसे ऊँचे 
स्थानपर- रहनेके कारण तुम अपने मनमें उसे अपनी ही स्लो सममते थे । अथात्‌ बिना मेरे दिये 
भी तुम उसके योग्य अपनेको समझते थे।। २५ ॥ मैंने वह स्री महात्मा गौतमके यहाँ थातीके रूपमें 
रखी, बहुत वर्षोतक उसका अपने यहाँ रखकर उन्होंने वह थाती सुमे लोटा दी ।। २६ ॥ इससे उत 
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' ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थेये महामुनेः । ज्ञात्वा तपसि सिद्धि च पत्यथ स्पर्शिता तदा ॥२७॥ 
स तया सह धपीत्मा रमते स्म महाप्ननिः | आसन्निराशा देवास्तु गौतमे दत्तया तया ॥२८॥ 
वं क्रुद्धस्त्विह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं घुने । दृष्टवांश्न तदा तां खरी दीप्तामप्रिशिखामिव ॥२६॥ 
सा त्वया धर्षिता शक्र कामान समन्युना । दृष्टस्त्व स तदा तेन आश्रमे परमर्षिणा ॥३०॥ 
ततः क्द्धेन तेनासि शुप्तः परमतेजसा । गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभागबिपर्ययम्‌॥३१॥। 
यस्मान्मे धिता .पत्नी त्वया वासव निभयात्‌ । तस्मात्वं समरे शक्र शत्रुहरतं गमिष्यसि ॥३२॥ 
अयं तु भावो दुबुद्धे यस्त्वयेह प्रवर्तितः । मानुपेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः ॥३३॥ 
तत्रार्धं तस्य यः कत त्वय्यर्ध निपतिष्यति | न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः ॥३४॥ 
यश्च यश्च सुरेन्द्र स्यादूघुवः स नभविष्यति । एष शापो मया युक्त इत्यसौ त्वां तदाब्रवीत्‌ ॥३५॥ 
तां तु भाया सुनिभत्स्य सो5त्रवीत्सुमहातपाः । दुर्विनीते विनिध्वंस प्रमाश्रमसमीपतः ॥३६॥ 
रूपयोवनसंपन्ना  थयस्मात्त्वमनवस्थिता । तस्माद्रपवती लोके न त्वमेका भविष्यति ॥३७॥ 
रूपं च ते प्रजाःसत गमिष्यति न संशय! । यत्तदेक समाश्रित्प विभ्रमोञ्यमुपस्थितः ॥३८॥ 
तदाप्रभृति भूयिष्टं प्रजा रूपसमन्विता । सा तं प्रसादयामास महर्षि गोतमं तदा ॥३६॥ 


महामुनिकी स्थिरता देखकर तथा तपस्याकी उनकी सिद्धि देखकर मेंने उन्हींको पत्नी बनानेके लिए वह स्त्र 
दे दी।. २७॥ वे धर्मात्सा महामुनि उस सत्रीके साथ रमण करते हैं । पर गौतमको वह स्त्री दी गयी इसमे 
देवता बड़े निराश हुए ।। २८॥ कामवश होकर तुमने भी क्रोध किया, उस महामुनिके अ:श्रम्पपर तुप 
गये, तथा वहाँ अभिशिखाक्ते समान उसको तुमने देखा ।। २९॥। इन्द्र, काम पीड़ित होकर क्रोधसे तुमने 
उसपर अत्याचार किया, उसके साथ वलात्कार किया, उस समय महर्पिने तुमको आश्रमर्मे देख लिया ।।३०:। 
तेजस्वी मुनिने क्रोध करके तुमको शाप दिया, देवराज, उसीसे तुमने अपनी अवस्थाके विपरीत फल पाया है 
देवराज द्दोकर भी आज कैदी हुए हदो ॥ ३१ || सुनिने कहा था, वासव तिर्भय होकर तुमने मेरी पल्नीपर 
बलात्कार किया है अतएव युद्धमें तुम राज्नुके ह्ाथमें पड़ोगे, तुमको शत्रु कैद कर लेगा ॥ ३२ ॥ मूख, 
तुमने परस्रीपर बलात्कार करनेका जो भाव उत्पन्न किया है, वह मनुष्य लोकमें भी फेलेगा, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३३ ॥ जो परस्त्री गमन करेगा, इस पापका आधा फल करनेवालेको मिलेगा ओर आधा तुमको 
मिलेगा, क्योंकि तुमने इस भावको चलाया है । तुम्हारा कोई निश्चित स्थान भो न होगा, तुम सदा इधर- 
उधर मारे-मारे फिरोगे ॥ ३४ ॥ तुम्हारे अतिरिक्त और भी जो-जो इन्द्र होंगे वे भी स्थिर न होंगे, 
वे भी भटकते फिरेंगे । मुनिने यह शाप तुमको दिया था और तुम्हे यह उसी समय बतला भी 
दिया था ॥ ३५ ॥ तपस्वी सुनिने अपनी स्त्रीको भी डाँटा-डपटा और कहा, पापिनि, तू, इस आश्रमके 
पास ही नष्ट हो जा॥ ३६॥ रूपवती और युवती होनेके कारण तुम चञ्चल दो, एक पुरुषते 
सन्तुष्ट नहीं हो, अतएव संसारमें एक तुम्हीं रूपवती न रद्दोगी और भी रूपवती होंगी ॥ ३७॥ जो 
सौन्दय तुम्हें प्राप्त है बह सब स्त्रियोंको प्राप्त होगा, तुम्दी एक सुन्दरी न रह सकोगी, जिसके कारण यहद 
काण्ड उपस्थित हुआ है ।। ३८ ॥ तभी प्रजा रूपवती होने लगी, उस स्त्रीने मदर्षि गोतमको प्रसन्न किया 
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अज्ञानादषिता विप त्वद्रपेण दिवौकसा । न कामकाराद्रिपर्च प्रसादं कतुमहंसि ॥४०॥ ` 
अहल्यया त्वेवघुक्तः प्रत्युवाच स गोतमः । उत्पत्स्यति महातेजा इच्छाकूणां महारथः ॥४१॥ 
रामो नाम श्रृतो लोके बनं चाप्युपयास्यति । ब्राह्मणार्थे महावाहुर्विंष्णुर्मानुष विग्रहः ॥४२॥ 
तं द्रच्यसि यदा भद्र ततः पूता भविष्यसि । स हि पावयितुं शक्तस्त्वया यद्दुष्कृतं कृतम्‌ ॥४३॥ 
तस्यातिथ्यं च कुरवा वे मरसमीपं गमिष्यसि । वत्स्यसि सबं मया साथ तद्वा हि वरवर्णिनि ॥४४॥ 
एवपुत्तवा स विप्रषिराजगाम स्वमाश्रमस्‌। तपश्चचार सुमहत्सा पत्नी ब्रह्मन्नादिनः ॥४५॥ 
शापोत्सगाद्धि तस्येदं घुनेः सवेभ्नुपस्थितम्‌ । तरस्मर त्वं महाबाहो दुष्कृतं यञ्वया कृतम्‌ ॥४६॥ 
तेन रवं ग्रहणं शत्रोयातो नान्येन वासव | शीघं वै यज यज्ञं त्वं वेष्णवं सुसमाहितः ॥४७॥ 
पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः | पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे ॥४८॥ 
नीतः संनिहितश्चैव आयकेण महोदधौ । एतच्छुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्ट्बा च वेष्णवम्‌ ॥४६॥ 
पुनस्त्रिदिवमाक्रामदन्वशासच्च देवराट्‌ । एतदिन्द्रजितो नाम बलं यस्कीतितं मया ॥४०॥ 
निजितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोऽन्ये तु किं पुनः | आश्चयंमिति रामश्च लक्ष्मणश्रात्रवीत्तदा ॥५१॥ 
अगस्स्यवचनं श्रुत्वा वानरा रात्तसास्तदा | विभीषणस्तु रामस्य पाश्वस्थो वाक्यमत्रत्रीत ॥५९॥ 


॥ ३९ ॥ देव, में जानती न थी, इस देवताने तुम्हारे रूपमे आकर सुभे ठग लिया, मैंने इच्छासे यद 
पाप नहीं किया है, ब्रह्मर्षि, आप मुझपर प्रसन्न हों | ४० ॥ अहल्याफे ऐसा छालुनय करनेपर गौतमने 
उसे उत्तर दिया । इश्वाकुवेशमें तेजस्वी एक महारथ उत्पन्न होगा । राम नामसे वह प्रसिद्ध होगा ओर 
वनमें भी आवेगा, वह विष्णु होगा । विष्णु ही ब्राह्मणों के लिए मनुष्य शरीर धारण करेंगे ॥ ४१,४२ ॥ 
भद्रे, तुम उनको जब देखोगी, उस समय पवित्र हो जाओगी, तुमने जो पाप किया है उससे पवित्र करनेकी 
शक्ति उसीमें होगी ॥ ४३ ॥ उसका अतिथि-सत्कार करके तुम मेरे पास आ सकोगी, सुन्दरी, तभी तुम 
मेरे पास रह सकोगी ॥ ४४ ॥ ऐसा कहकर ब्रह्मषि गौतम अपने आशश्रप्में आये और कठोर तपस्या करने 
लगे । ब्रह्मवादी गौतमकी वह स्री भी कठोर तपस्या करने लगी ।॥ ४५॥ उस मुनिके शाप देनेके कारणपे 
दी ऐसा हुआ है, तुम्हे केद होना पड़ा है, अतएव, महाबाह्दो, तुमने जो पाप किया है उमका स्मरण 
करो ॥ ४६ ॥ वासव, उसरी कारणसे तुम्हें शन्नुके द्वारा बँधना पड़ा है और दूसरा कारण नहीं है, अत- 
एव सावधान होकर शीघ्र ददी तुम वेष्णव यज्ञ करो । ४७ ॥ उस यज्ञके द्वारा पवित्र होकर तुम स्वगेमें 
जाओगे । देवराज, तुम्हारा पुत्र भी यज्ञमें मारा नहीं गया है ॥ ४८ ॥ उसका नाना उसे समुद्रमें ले गया 
गया है और वह वहीं नानाके पास हे । ब्रह्माके इन वचनोंको सुनकर देवराज इन्द्रने वेष्णव यज्ञ किया 
॥ ४९ ॥ पुनः वे स्वर्गं गये और उन्होंने उसका शासन किया | यह जो कुछ मैंने कहा है वह इन्द्रजितके 
बलका वर्णन है ।॥ ५० ॥ उसने देवराज इन्द्रको भी जीत लिया था फिर दूसरे प्राणियोंकी बात ही क्या | 
अगस्त्यके वचन सुनकर राम, लक्ष्मण, वानर तथा राक्तसोंने आश्चये, आश्वर्यं कहा । अर्थात्‌ मेघनादके चरित 
सुनकर ये लोग चकित हुए । रामके पास वतमान विभीषणने कद्दा, जो बात मैंने देखी है, उसकी याद आपने 
दिला दी है । अर्थात्‌ ये बातें सत्य हैं । रामचन्द्रने अगस्त्यसे कहा, महाराज ये बातें सत्य हैं, मैने भी सुनी 
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` आश्चर्य स्मारितोऽस्म्य् यत्तद्दृष्ट पुरातनम्‌ । अगास्त्यं स्वब्रत्रीद्रामः सत्यमेतच्छुत च मे ।।५३॥ 


एवं राम समुद्धती रावणो लोककणएटकः | समुद्रो येन सङ्ग्रामे जितः शक्रः घुरेश्वरः ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे त्रिंशः खगः ।। ३० ॥ 
-०६३८३०- 
° $ ९३ 
ू एकत्रिशः सगः ३१ 

ततो रामो महातेजा विस्मयात्पुनरव हि । उवाच प्रश्रतो वाक्यमगर्त्यमृषिसत्तप्रम्‌ ।।१॥ 
भगवन्राक्षस! क्ररो यदाप्रभृति मेदिनीम्‌ । पयटत्कि तदा लोकाः शून्या ग्रासन्द्रिजोत्तम ॥२॥ 
राजा वा राजमात्रो वा कि तदा नात्र कश्चन । धषेणं न यत्र प्राप्यो रावणो रात्तसेश्वरः।।३॥ 
उताहो हतवीयास्ते बभूबुः पृथिवीक्षितः। वहिष्कृता वराख््ेक्च बहवो निर्जिता तपा: ॥ ४ ॥ 
राघवस्य वच! श्रत्वा अगस्त्यो भगवानृषिः । उवाच रामं प्रहसन्पितामह इवेश्वरस॥ ५ ॥ 
इत्येवे बाधमानस्तु पा्थिवान्पार्थिवषभ । चचार रावणो राम पृथिवीं पृथिवरीपते ॥६॥ 
ततो माहिष्मतीं नाम पुरीं स्त्रगपुरीप्रभाम्‌ । संमाप्तो यत्र सांनिध्य सदासोद्वसुरेतस: ॥ ७ ॥ 
तुन्य आसीन्‍्नृपस्तस्य प्रभावादसुरेतसः । अजु नो नाम यत्राग्रिः शरकुणडेशयः सदा ॥ ८ ॥ 
तमेवे दिवसं सोऽथ हेहयाधिपतिवली । अजु नो नमंदां रन्तुं गतः स्रीमिः सहेश्वर। ॥ 8 ।। 


हें ॥ ५१,५३ ॥ रामचन्द्र, इस प्रकार रावण उत्पन्न हुआ था वद्द लोकोंका शत्रु था, पुत्रके साथ होकर 
उसने युद्धमें इन्द्रको जीता «था ॥ ४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३० ॥ 
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अनन्तर तेजस्वी रामचन्द्र प्रणत होकर विस्मयसे ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्यसे पुनः बोले ॥ १॥ भगवन्‌, 
क्ररराक्षस जिस समय प्रथिवीमें परिश्रमण कर रहा था उस समय क्या परथिवी सूनी थी, क्या उस समय 
कोई बोर यहाँ नहीं था ॥ २ ॥ महाराज, क्या उस समय कोई राजा अथवा अधिकारी नहीं था जिस 
कारण राक्तसराज रावण पराजित न हुआ ॥ ३ ॥ अथवा वे सभी राजा कमजोर थे, अख्न-शास्नों का उन्हे 
ज्ञान न था । जिस कारण वे पराजित हुए ॥ ४ ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि उनसे 
हसकर बोले । मानो ब्रह्मा रुद्रदेवसे बोल रहे हों ॥ ५ ॥ प्रथिवी पते, इस प्रकार राजाओंको परास्त करता 
हुआ रावण समस्त प्रथिवीमें परिश्रमण करने लगा । एक बार देवनगरी अमरावतीके समान शोभावली महि- 
ध्मतीनगरी में आया, जहाँ सदा 'अभिकी उपस्थिति रहती थी ॥ ६,७ ॥ अभिके प्रभावसे वद्दॉका राजा भी 


अप्नितुल्य तेजस्वी था, उसका नाम अजुन था, उसकी नगरीमें सदा कुणडमें अभिदेव निवास करते थे 


॥ ८.॥ जिस दिन रावण महिष्मती पुरीमें गया उस दिन दैहयोंका राजा बली अजुन, ख्रियोंके साथ नमंदा 


सदीमें क्रीड़ा करने गया था ॥ ९ ।। उसी दिन रावण वहाँ आया, राक्तसराज्ञ रावणने राजाके मन्त्रियांखे 
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वाल्मीकीय-रामायणे १०४ 
तमेव दिवसं सोऽथ रावणस्तत्र आगतः। रावणो रात्तसेन्द्रस्तु तस्यामात्यानपृच्छत ॥१०॥ | 
काजु नो उपतिः शीघं सस्यगाख्यातुमईथ । रावणोऽहमनुप्रासो ुद्धेष्सु्वरेण इ॥११॥ 
प्रमागमनमप्यग्रे युष्माभिः. संनिवेद्यताम्‌ । इत्येवं रावणेनोक्तास्तेऽमात्याः सुविपश्चितः ॥१२॥ 
अब्रवन्राक्तसपतिमसांनिध्यं प्रहीपतेः । श्रुत्वा विश्रवसः पुत्र: पौराणाम्ेनं गतम्‌ ।।१३।। 
अपस्त्यागतो विन्ध्यं हिमवत्संनिभं गिरिम्‌ | स॒ तमभ्रमिवाविष्टयुदभ्रान्वमिव मेदिनीम्‌ ॥१४॥ 
अपश्यद्रावणो विन्ध्यमालिखन्तमिवास्त्ररम्‌ । सहस्नशिखरोपेतं सिंहाध्युषित्रकंदरम्‌ ॥१५॥ 
प्रपातपतितेः शीतः साइहासमिवाम्बुभिः । देवदानवगन्धर्वैः साप्सरोभिः सकिंनरेः ।।१६॥ 
स्वस्रीभिः क्रीडमानेश्च रवर्ग भूतं महोच्छयम्‌ । नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फटिकप्रतिमं जलस्‌॥ १७॥ 
फणाभिश्चलजिह्दाभिरनन्तमिव विष्ठितम्‌ । उत्क्रामन्तं दरीवन्तं हिमवरसंनिभं गिरिस्‌॥१८। 
पश्यमानस्ततो विन्ध्यं रावणो नर्मदां ययो । चलोपलजलां पुण्यां पश्चिमोदधिगामिनीस्‌ ॥१६॥ 
महिषः छपरेः सिहैः शार्दूलक्ष॑गजोत्तमेः | उष्णाभितपैस्तृषितेः संत्तोभितजलाशयास्‌॥२०॥ 
चक्रवाकैः सकारण्डेः सहंसजलङुकुटेः | सारसैश्च सदा मत्तेः कूजद्भिः सुसमादृतास्‌ ॥२१॥ 
फुल्लद्रुमकृतोत्तंतां चक्रवाकयुगस्तनीम्‌। विस्तीर्णषुलिनश्रोणीं हंसाबलिसुमेखलास्‌॥२२॥ 
पुष्परणवनुलिप्षाङ्गीं जलफेनामलांधुकाम्‌ । जलावगाहसुस्पशो फुल्नोत्पलशु भेत्षणास्‌ ॥ २३॥ 


पूछा ।। १० ॥ राजा अजुन कहाँ है, आपलोग ठीक-ठीक शीघ्र बतलाचें । में .रावण हूँ, राजासे युद्ध 
करनेके लिए आया हूँ ॥ ११ ॥ आपलोग मेरा आना भी उस राजासे कहें । रावणके कहदनेपर राजाके 
विद्वान्‌ मन्त्रियोंने उससे कहा,महाराज राजधानीमें नहीं है । रावणने पुरवासियोंसे भी सुना कि राजा 
नगरसे बाहर गये हैं ॥ १२,१३ ।॥ उस नगरीखे निकलकर रावण विन्ध्यपवेतपर गया, वह पर्वत हिमवान्‌ 
पर्वेतके समान था । वह मेघोंके समान आकाश में फेन्ना था, प्रथिवी फोड़कर निकला हुआ-सा माळूम होता 
था ॥ १४ ॥ रावणते विन्ध्यपर्वंतको देखा, जो आकारा छू रहा था जिसके हजारों- शिखर थे, जिसकी 
गुद्दाओं में सिंह रहते थे ॥ १५ ॥ ऊँचे तटसे शीतल जल गिर रहा था, जो पर्वतके अट्टहासके समान 
मालूम पड़ता था । देवता, दानव, गन्धे, किन्नर, अप्सराओं तथा अपनी ख्मियोंके साथ क्रीड़ा करते थे 
जिससे वह ऊँचा पवेत स्वर्गके समान मालूम पड़ता था ।. वहाँकी नदियोंमें स्फटिकके समान जल बह रहा 
था जिससे चञ्चल जीभ तथा फनवाले अमिदेवके समान भमाळूम पड़ता था । बहुत ऊँचा दोनेके कारण 
बद पवेत ऊँचे जाते हुए मालूम पड़ता था, उसमें अनेक गुद्दाएँ थीं बह पवत हिमवान्‌ पर्वंतके तुल्य था 
॥ १६,१८ ॥ उस पवेतको देखता हुआ रावण नमदा नदीकी ओर 'चला । जिसमें पत्थरके साथ . जल 
बहता है और जो पश्चिम समुद्रमें जाकर मिलती है ।। १९॥ जैसे समर, सिंह, बाघ, रीछ द्वाथीसे जन्तु 
गरमीसे तपकर तथा प्यासे होकर जिसके जलाशयको क्लुभित कर देते हें ॥ २० ॥ चक्रवाक, काणडव, 
हंस, जलमुगी, और सारस मस्त होकर जहाँ कूदते हैं तथा .जहॉ बने रहते हैं ॥ २१.॥ जिस नभंदा नदीने 
सुन्दरी ख्ीके समान, विकसित बृक्षोंसे अपने कर्णभूषण बनाये थे | चकवाकी जोड़ी जिसके. स्तन थे 
घम्बा तट जिसके कमरके नीचेका भाग था, हंसोंकी श्रेणि मेखला थी ॥ २२ ॥  पुष्पाकी धूल जिस, 
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र पुष्पकादवरुद्याशु नर्मदां सरितां वरास । इष्टामिव वरां नारीमवगाह्य दशाननः ॥२४॥ 


स तस्या; पुलिने रम्ये नानामुनिनिपेबिते । उपोपविष्टः सचिवेः सार्ध राक्षसपुंगवः ॥२५॥ 
प्रख्याय नमेदां सोऽथ गङ्गयमिति रावणः । नमंदादशने दपमाप्तवान्स दशाननः ॥२६॥ 
उवाच सचिवांस्तत्र सलीलं शुकसारणो । एप रश्‍्मिसहस्रेण जगत्कृत्वेब काञ्चनम्‌ ॥२७॥ 
तीच्णतापकरः सूर्यो नमो मध्यमास्थितः । मामासीनं विदित्वेव चन्द्रायति दिवाकरः ॥२८॥ 
नमंदाजलशीतश्च॒ सुगन्धिः श्रमनाशनः । मद्भयादनिलो ह्येप वात्यसो सुसमाहितः ॥२६॥ 
इयं वापि सरिच्छेष्ठा नमंदा शमंवर्धिनी नकमीनविहंगोरमिः समभयेवाङ्गना स्थिता ।।३०॥ 
तद्भवन्तः त्ताः श्प रिन्द्रसमयुधि। चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण सप्षुक्षिताः॥३१॥ 
ते यूयमवगाइध्वं नर्मदां शमदा शुभास्‌। सावभौमधुखा मत्ता गङ्जामिव महागजाः ॥३२।। 
अस्यां स्तात्वा महानद्यां पाप्मनो विप्रमोच्यथ। अहमप्यद्य पुलिने शरदिन्दुसमप्रभे ॥३३।। 
पुष्पोपहारं शनके? करिष्यामि कपर्दिनः । रावणेनेवघुक्तास्तु इस्तशुकसा रणः ॥३४॥ 
सनहोद्रधूम्राज्ञा नर्मदां विजगाहिरे । राक्षपेन्द्रगजेत्तेस्तु क्ञोभिता नमदा नदी ॥३५॥ 
वापनाञ्जनपझाच्ेगङ्गा. इव महागजेः । ततस्ते राक्षसा: ख्नात्व। नमंदायां महाबलाः ।।२६॥ 
उत्तीय पुष्पाणयाजह ब्य्थे रावणस्य तु । नमंदापुलिने हृद्ये शप्राञ्रतदृशप्रभे ॥३७॥ 


शरीरमें लगायी है, जलफेन जिसका स्वच्छ बल्न है, जिसके जलका स्पशे सुखदायी दै तथा विकसित कमल 
जिसके नेत्र हें ॥ २३ ॥ दसानन रावणने पुष्पकविमानछे उतरकर प्रिय ख्ीके समान नदी श्रेष्ठ नम॑दामें 
अवगाहन किया, स्नान किया ॥ २४ ।। उस नदीके रमणीय तीरपर वह राक्षस अपने मन्त्रियोंके साथ बैठा, 
जहाँ अनेक सुनि निवास करते थे ।। २५ ॥ नमेदाको देखकर रावण बहुत खुरा हुआ ओर उसने उसको 
गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध किया, अथवा गङ्गा समझा || २६।। रावण, झुरुसारण तथा अन्य मन्त्रियोंसे बोला, 
यह सूये हजारों किरणोंसे जगतको सुवणं मय बना रहा दै, यह प्रचण्ड तापवाला सूये आकाशाके मध्यें 
स्थित है, इस समय इसे खुत्र तपना चाहिए, पर में बैठा हूँ, यद जानकर चन्द्रमाके समान शीतल हो रहदा 
है ॥ २७,२८॥ नमंदाके जलसे शीतल, सुगन्धित तथा थकावट दूर करनेवाली यद वायु भी मेरे भयसे 
सावधान होकर बह रही है ॥ २९ || कल्याण वर्धन करनेवाली नदीश्रेष्ठ यह नमेंदा भी स्थरोके समान 
भयभीत होकर स्थित है, इसकी लहरोंके साथ नाग, मछली तथा पक्षी बद रहे हैं ॥ ३० ॥ आपलोग 
इन्द्रतुल्य राजाओंके द्वारा युद्धमें घायल हुए हैं, चन्दनके समान आपके अंगोंमें रुधिर लगा है, आपलोग 
कल्याण देनेवाली पवित्र नर्मेदामें स्नान करें । जिस प्रकार सावभौम आदि दिग्गज गङ्गामें स्नान करते हैं । 
॥ ३१, ३२ ॥ इस मद्दानदी में स्नान करके आपलोग अपने पापोंसे सुक्त होंगे । में भी शारदके चन्द्रमाके 
समान श्वेत इस नदीके तीरपर महद्दादेवको पुष्पोपहार दूंगा । रावणके कहनेपर प्रस्त, शुकसारण, मदोद्र, 
धूम्नाक् आदि राक्षसोने नर्मदामें स्नान किया । रात्तासेन्द्रके इन हाथियोंने, दाथीके समान मन्त्रियोंने, नमेदा 
नदीको क्षुभित कर दिया ।। ३३,३५ ॥ जिस प्रकार वामन, अञ्जन, पद्म आदि दिरगज गङ्गा नदीको 
श्ुभित करते हैं । वे महाबली राक्षस गज्गामें स्वान करके निकले ओर वे रावणकी पूजाके लिए पुष्य ले 
१४ 
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राक्षसेस्त मुहर्तन कृतेः पुष्पपयो गिरिः। पुष्पेषूपहृतेष्ेषं ` रावणो  रात्तसेश्वरः ॥३टो। . 


अवतीर्ण नदीं स््ातु गङ्गामिव महागजः । तत्र स्नात्वा च विधिवज्जप्त्वा जप्यमनुत्तमम्‌ ।।३६।। 

न दासलिलात्तस्पादुत्ततार स रावणः । ततः ङ्किन्नाम्बरं त्यक्ता शङ्गघ समादृतः ।।४०॥ 

रावणं प्राञ्जलि यान्तमन्बयुः सवराक्षसाः । तद्गतीवशमापन्ना सूतिमन्त इवाचलः ॥४१॥ 

यत्रयत्र च याति स्प रावणो राक्षसेश्वरः | जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्रतत्र स्म नीयते॥४२॥ 

चाजुकावेदिमध्ये तु तल्ञिङ्ग' स्थाप्य रावणः | अचेयामास गन्धेश्च - पुप्पेश्चामृतर्गन्धिभिः ॥४३॥ 
ततः सतामातिहरं परं वरं घरप्रदं चन्द्रमयूख भूषणम्‌ । 


समच यित्वा स निशाचरो जगो प्रसाय इस्तान््रणनते चाग्रतः ॥४४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड एकत्रिशाः सग: || ३१ ॥ 
— ABR 


डि ७ 
दात्रिंशः सगः ३२ [ 
न दापुलिने यत्र राक्षेसेन्द्रः स दारुणः। पुष्पोपहारं कुरुते तस्पादेशाददरतः ।१॥ 
अजनो जयतां श्रेष्ठो माहिष्मत्याः पतिः प्रश्चुः । कीडते सह नारीभिनेमदातोयमाश्रित) ॥२॥ 
तासां मध्यगतो राजा रराज च तदाजेनः। करेणूनां सहस्रस्य मध्यस्थ ` इब कुत्र! ॥३॥ 
जिज्ञासुः स तु बाहूनां सहस्स्पोत्तम बलम्‌ । रुरोध मेदावेगं घाहुभिव हुमिहेत) ॥४॥ 


आये । श्वेतभेघ तुल्य नमंदाके रमणीय तटपर थोड़ी ही देरमें रात्षखोंने पुष्पका प्त खड़ा कर दिया । 
पुष्पोंके आ जानेपर राक्षसेश्वर रावण स्नान करनेके लिए नदीमें उतरा, जिस प्रकार दिग्गज गङ्गामें 
उतरता है । वहाँ उसने स्नान किया और विधिवत जप किया और जलसे निकलकर गीला बल्न उतारकर 
स्वच्छ श्वेत वख धारण किया ।। ३६,४० ।। रावण हाथ जोड़कर महादेवकी ओर-धीरे-धीरे जाने लगा, 
अन्य राक्षस भी उसके पीछे-पीछे चले, ये भी रावणके* चलनेके अनुसार ही चलते थे, अतएव वे मूर्तिमान 
पब्रेतके समान मालूम होते थे ॥ ४१ ।। राक्षसराज रावण, जददा-जद्दाँ जाता था वहॉ-बद्दो, वह सुबणंका 
शिवलिङ्ग साथ ले जाता था ॥| बालम वदद लिङ्ग स्थापित करके अमृतगन्घी पुष्पों ओर चन्दनसे उसने 
उनकी पूजा की ।। ४२,४३ ॥ सञ्जनोंकी पीड़ा हरनेवाले, वर देनेवाले चन्द्रकिरणोंसे भूषित मद्दादेव क्री पूजा 
करके बह राक्षस गाने लगा और दाथ फेलाकर उप लिङ्गके सामने नाचने लगा || ४४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एकतीसवाँ सगं समाप्त ॥ ३१ ॥ 

क शशश 2 ९ 

` क्रूर राक्षसराज नमंदा तीरपर जहाँ महादेवकी पुष्पोंसे पूजा कर रहा था, वहाँसे थोड़ी दूरपर 
माहिष्मतीका राजा विजयियोंमें श्रेष्ठ, अजुन, नमंदाके जलमें स्त्रियॉके साथ क्रीड़ा करता था ॥ १,२-॥ इन 
स्थियोंफे  बीचमें राजाअजुन हजारों दृथिनियोंके बीचमें हाथीके समान शोभता था ॥ ३॥। अपनी 
मुज्ञाओंका घल जाँचनेके लिए उसने नमदा नदीकी धारा रोक दी, क्योंकि उसकी भुजाएँ हजार थीं ॥ ४३) 
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' कातेवीर्यञ्चुजासक्तं तज्जलं राप्य निर्मलम्‌ । कूलोपहारं ङ्ु्वाणं प्रतिस्रोतः प्रधावति ॥५॥ 


समीननकमकरः सपुष्पकुशसंस्तरः। स॒ नमदाम्भसो वेगः प्राह्टकाल इवाबभौ ।॥६।। 
स वंग; कातंबीयण संप्रेषित इवाम्भसः । पुष्पोपहारं सकलं रावणस्य जहार ह ॥।७॥। 
रावणोऽधंसमापं तमुत्तज्य नियमं तदा । नर्मदां पश्यते कान्तां प्रतिकुलां यथां प्रियाम्‌ ॥८॥ 
पश्चिमेन तु तं इष्ट्वा साग्ररोदुगारसंनिभम्‌ | वर्धेन्तमस्भसो वेगं पूर्वामाशां प्रविश्य तु॥६॥ 
ततोऽनुद्वान्तशङ्कुनां स्वभावे परमे स्थिताम्‌ । निविकाराङ्गनाभासामपश्यद्रावणो नदीम्‌ ॥१०॥। 
सब्येतरकरीङणल्या ह्यशश्दास्पो दशाननः । वेगम भावमन्वेष्डुं सो5दिशच्छुकसारणा ॥ ११॥ 
तौ तु राबणसंदिष्टौ ्रातरौ शुकसारणौ । व्योमान्तरगतौ वीरो प्रस्थितौ पश्चिमाग्रुखो ॥१२॥ 
अधयोजनमात्रं ` तु गरवा तो रजनीचरो | पश्येतां पुरुतं तोये कीइन्तं सहयोषितम्‌ ॥१३॥ 
बृहत्सालप्रतीकाशं तोयव्याङुलमूधंजम्‌ । मदरक्तान्तनयनं मदव्याङुलचेतसम्‌ ॥१४।। 
नदीं बाहुसहस्रेण रुन्धन्तमरिमदनम्‌। गिरिं पादसहस्रेण रुन्धन्तमिब मेदिनीम्‌ ।१४। 
बालानां बरनारीणां सहस्रेण समादृतम्‌ । समदानां करेणूनां सह्रणव कङुञ्जरस्‌॥१६॥ 
तमद्धुततरं इष्ट्वा राक्षसो शुकसारणो । संनिद्ृत्ताबुपागम्य रावणान्तमयोचतुः ॥१७॥ 
बृहत्सालप्रतीकाश? कोऽप्यसौ रात्तसेश्वर । नमंदां रोधवद्रुदुध्वा क्रीडापयति योषितः ॥१८।। 


कातेचीये अज्ुनकी सुजाझंसे शका हुआ नमेंदाका निमेल जल तीरको तोडता हुआ उलटा बहने लगा 
॥ ५॥ मीन, मगर, पुष्प, कुश आदिके साथ बहता हुआ वह नमदा नदीका वेग वषोकालके वेगके समान 
मालूम पड़ने लगा ।।६।। चहद जलका वेग, जो कारयेवीयेका भेजा हुआसा था, रावणके सत्र पुष्पां तथा जल- 
की सामग्रीको बद्दा ले गया | ७॥ रावणको पूजा आधी हुई थी, वह पूजा छोड़कर प्रतिकूज्ञ स्त्रीके समान 
नमदा नदीको देखने लगा ।। ८ ।। वह जलका वेग पश्चिमकी ओरसे समुद्रके ज्वारके समान बढ़कर पूव 
दिशाको ओर जा रक्ष था रावण उसको देखने लगा ॥ ९॥ पर बाढ़का कोई चिन्ह न था, पक्षियोंमें 
घबड़ाइट न थी, नदीका जल मैला न था, वह सदाके रूपमें वतमान था, अतएव रावणने निर्विकार ख्रीके 
समान नदीको देखा ॥ १० ॥ दाहिने हाथक्ी अँगुलीसे रावणने बिना बोले ही छुर और सारणको नदी- 
प्रवाइका कारण जाननेके लिए कहा ॥ ११ ।। रावणको आज्ञापाकर शुक्र और : सारण दोनों बीर भाई 
आकारामार्गखे पश्चिमकी ओर चले ॥ १२ ॥ आधा योजन जानेपर उन दोनों राक्षसाने एक पुरुषको 
ब्वियोंके साथ जलमें क्रड़ा करते देखा ॥ १३ || वह पुरुष सालवृक्षके समान लम्बा ओर बड़ा था, जलकी 
धारासे उसके बाल विखर रहे थे, मदसे उसकी आँखें लाल द्दोगयी थीं और मन व्याकुल दोगया था 
॥ १४ ॥ वह शज्नुमदेन अपने हजार हाथोसे नदीको रोक रहा था, मानों पर्वत हजार पैरोंसे एथिवीको 
रोकता हो । १५ ॥ सुन्दरी इजार युवती ख्ियॉसे वद्द घिरा था, जैसे मतवाली हजार हथिनियोंसे दाथी 
घिरा हो | १६॥ उस अद्भुत पुरुषको देखकर शुक ओर सारण राक्षस लौटकर रावणके पास आये ओर 
बोले ॥ १७ ॥ राक्षसेश्‍वर, वद्द कोई सालवृक्षके समान लम्बा पुरुष है, बॉँधक़ी तरह नमंदाको रोककर 
खियोंको क्रीड़ा करा रद्दा है । १८ ॥. उसके दार हाथोसे नदीका जल रुक गया दै, अतएव समुद्रके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्प्रीकीय-रामायणे | १०८ 


तेन बाहुसहस्ण संनिरुद्धजत्ञा नदी । सागरोदगारसंकाशानुद्गारान्छजते धुः ॥१६॥ 
इत्येवं भाषमाणो तो निशम्य शुकसारणौ । रावणोञ्यु न इत्युक्त्वा स ययौ युद्धलालसः ॥२०॥ 
अजु नाभिघुखे तस्मिन्रावणे राक्तसाधिपे। चण्डः प्रवाति पवनः सनादः सरजस्तथा ।॥।२१॥ 
सकृदेव कृतो रावः सरक्तपृषतों घनः । महादर महापाश्वे धन्नाक्त शुकसारणः ॥२२॥ 
सहतो रात्तसेन्द्रस्तु तत्रागां्यत्र चाजन।। अदीर्घेणेव कालेन स तदा राक्षसा वली॥२३॥ 
तं नमेदाहृदं भीषमाजगामाब्जनप्र भ; । स तत्र ख्रीपरिष्टत॑ वासिताभिरिव * द्विपस्‌ ॥२४। 
नरन्द्र पश्यते राजा रात्तसानां तदाज नस्‌ । स रोषाद्रक्तनयनो रात्तसेन्द्रो बलोहृधतः ॥२५ 
इत्येवमज नामास्यानाइ गम्भीर्‍या गिरा । अमात्याः क्षिप्रमाख्यात हेहयस्य जपस्य वे ॥२६॥ 
युद्धाथ समनुप्राप्तो रावणो नाम नामतः । रावणस्य वच! श्रत्वा मन्त्रिणोऽथाज नस्य ते ॥२७। 
उत्तस्थुः सायुधास्तं च रावणं वाक्यमद्ववन्‌। युद्धस्य काला विज्ञातः साधु भा साधु रावण।।२८॥ 
यः क्षीबं ्रीगतं चेव योद्धुधुत्सह से नृपम्‌ । ख्रीसमच्तगतं यत्वं योद्धुम्रस्सहसे नपम ॥२६॥ 
चमस्वाद्य दशग्रीव उष्यतां रजनी त्वया । युद्धच श्रद्धा तु यद्यस्ति श्वस्तात समरेडजे नस ॥३५॥ 
यदि वापि त्वरा तुभ्यं. युद्धतृष्णासमाहत । निपात्यास्मान्रण युद्धपज नेनोपयास्यसि ॥३१॥ 
ततस्ते रावणामात्य रमात्यास्ते तृपस्य तु । स्रूदिताश्चापि.ते युद्धे भक्तिताश्च बुशुक्षितः ॥३२॥ 
ततो हलहलाशब्दो नमदातीरगो बभौ । अज नस्यानुयात्राणां रावणस्य च मन्त्रिणास्‌ ॥३३॥ 


च्वारके समान नदीमें. बार-बार उवार उठ रहा है। १९ ॥ शुक और सारणके ऐसा कहनेपर रांवणने कहा 
“यंह अजुन हे” और वह युद्धकी लालसासे चला ।। २०॥ अजुंनके सामने राक्ञतराज रावणके जानेपर 
प्रचण्ड चायु, गजेन करती तथा धूल उड़ाती हुईं बहने लगी ॥ २१॥ मेघोंने रक्तविन्दु बरसाकर एक ही 
बार गेन क्रिया । महोदर, महापाशव धूम्राक्त और शु कूसारण के साथ रावण .अज़ुनके पास चला । अजनके 
समान काला वह बली राक्षस, भीम नमंदाके कीलके पास आया । रात्तसोंके राजा रावणने वहाँ खियोंके 
साथ राजा अजुनको देखा, जैसे इथिनियोंके साथ हाथी' हो । क्रोघसे आँखें लाल करके बली राक्षसराज 
अजुंनके मन्त्रियोंसे गम्भीर वाणीसे बोला । मन्त्रियों, आपलोग हैहय राजासे जाकर शीघ्र कहो, रावण, 
युद्धके लिए आया हे, रावणके वचन सुनकर अजुनके मन्त्री अगायुध लेकर उठ खड़े हुए और बोले 
रावण, तुमने तो युद्धका अच्छा समय चुना है ॥ २२ ॥ २८ .॥ राजा इस समय ख्ियोंके साथ हैं और 
नशोमें हैं, तुम ऐसी दशामें उनसे युद्ध करना चाहते हो ॥ २९ ॥ हथिनियोंके साथ -वर्तमान हाथीसे जिस 
प्रकार बाघ युद्ध करना चाहे । अतएव, दसग्रीव, आज आप त्तमा करें, एक रात आप निवास करें, यदि 
युद्धमें तुम्हारी श्रद्धा हो तो कल युद्धमें आप अज्ञजनसे मिलें ॥ ३० ॥ हे युद्धोत्सुक, यदि तुम्हें युद्ध करने 
की उत्सुकता हो तो दमलोगोंको युद्धमें मारकर अजुनके पास जाओ, पहले हमलोगांखे लड़ लो, फिर 
अजेनसे लड़ना ॥ ३१ ॥ अनन्तर रावणके मन्त्रियोंने युद्धमें राजा भजनके सन्त्रियोंको मार डाला और 
वे भूखे थे इसलिए खा. डाला ॥ ३२ ॥ राजा अजुनके मन्त्रियों और रावणके सन्त्रियोंका नमंदाके तीर” _ 
पर भी कोलाहल बढ़ने लगा ।।३३।। बाण, तोमर, भाला, त्रिशूल, वज्र ओर करषणनामके 'अंस्थोंसे अजुन” 
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१०६ | इत्तरकाणडम्‌ 


. ९ f 
इषुभिस्तोमरेः प्रासेस्रिशलेवजकषणेः । सरावणानदयन्तः समन्तात्समभिद्रता! ॥३४॥ 


हैहयाधिपयोधानों वेग आसीत्सुदारुणः | सनक्रमीनमकरसब्ुद्रस्पेव निःस्वनः ॥३५॥ 
रावणस्य तु तेऽमात्याः प्रहस्तशक्सारणाः । कातवीयबलं क्रद्धा निइन्ति स्म स्वतेजसा ॥३६॥ 
अज नाय तु तत्कम रावणस्व समन्त्रिणः । क्रीडमानाय कथितं पुरुषेभयविद्दलेः ॥३७॥ 
श्रत्वा न भेतव्यमिति स्रीजनं स तदाज नः । उत्ततार  जलात्तस्माहृगङ्कातोयादिवाञ्जनः ॥३८॥ 
क्रोधदृषितनेत्रस्तु. स॒ तदाज नपावकः । प्रजञ्वाल महाघोरो युगान्त इव पावकः ॥३६॥ 
स तूणंतरभादाय वरहेमांगदो गदाम्‌ | अभिदुद्राव रक्षांसि तमांसीव दिवाकरः ॥४०॥ 
बाहुविक्तेपकरणां सपुद्यम्य महागदाम्‌ । गारुडं वेगमास्थाय आपपातेब सोऽञु नः ॥४१॥ 
तस्य मार्ग समारुद्ध च विन्ध्योऽकस्येत्र पवतः । स्थितो विन्ध्य इत्राकम्प्यः प्रहस्तो ब्रुसलायुधः ॥४२॥ 
ततोऽस्य मुसलं घोरं लोहवद्ध॑ मदोद्धतः । प्रहस्तः प्रेषयन्क्रुद्धो ररास च यथान्तकः ॥४३॥ 
तस्याग्रे घुसलस्याग्निरशोकापीडसंनिभः । प्रहस्तकरपुक्तस्य वभूव प्रदहन्निव ॥४४॥ 
थ्राधावमानं मुसल कार्तवीयस्तदाज नः । निएुणं वञ्चयामास गदया गतत्रिक्लत्रः ॥४५॥ 
ततस्तप्रभिदुद्राव .सगदो हवहयाधिपः । भ्रामयाणो गदां युवी पळ्चवाहुशतोच्छ याम्‌ ॥४६॥ 
ततो इतोऽतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा । निपपात स्थितः शलो वज्रितज्रइतो यथा ॥४७॥ 


कें मन्त्रियोंने एक सांथ . घावा किया और रावण सहित राक्षसोंको उनलोगॉने पीड़ित किया ॥३१४॥ 
हैहयाधिप अजनके योद्धाओंका आक्रमण भयानक था । वेग रोका नहीं जा सकता था, जिस प्रकार नक्र- 
मीन मकरवाले समुद्रका गजेन भयानक होता है ॥ ३५ ॥ राक्षसके मन्त्री प्रहस्त शुक, सारण आदि क्रोध 
करके अपने पराक्रमसे  कोर्तवीर्यकी सेनाको मारते थे ।। ३६॥ रावण और उसके - मन्त्रियोंके ये काम 
अजुनके मन्त्रियोंने भयभीत होकर क्रीडामें आसक्त राजा अजुनसे कहा ॥ ३७ ॥. सुनकर अजुनने स्त्रियों 
कहा कि डरना सत .और दिग्गज अंजन तुल्य राजाने जलसे ख्रियोंको बाहर निकाला ॥ ३८ ॥ अजुन 
नामक अभ्रे, जो प्रलय कालके अमिके समान भयंकर था, जिसके नेत्र ओडर क्रोधसे बिगड़ गये थे, वह 
सहसा जल उठा ।। ३९ ॥ सुवणेका वखभूषण धारण करनेवाले अजनने अति शीघ्र गदा लेकर राक्षसा 
पर आक्रमण किया, जिस प्रकार सूये अन्धकारपर आक्रमण करता है | ४० ॥ मदागदा उठाकर जो 
हाथसे चलायी जाती है, अजेनने गरुड़ वेगसे रावणकी सेनापर आक्रमण किया ॥ ४१ | विन्ध्यपचतके 
समान अकाट्य प्रहस्त नामक राक्षसने सुसल लेकर अजनका रास्ता रोक दिया, जिस प्रकार विन्थ्यपवेतने 
सूर्यका मागे रोका था ।। ४२।। अनन्तर मदोद्धत प्रहस्तने लोहा मढ़ा हुआ भयंकर मुसल क्रोघसे अजुन- 
पर चलाया और यमराजके समान गजेन किया ॥ ४३ ॥ प्रस्तके हाथसे छूटा मुसल, जिसके. मुँहपर 
अकोश पुष्पके अग्रभागके रंगकी आग थी, वद जलाने लगी || ४४ ॥ वह सुखल अजेनकी ओर चला, 
निर्भय होकर उसने गदासे सुसलको बिलकुल व्यर्थं कर दिया। ४५ ॥ दैहयाधिपने पाँच सो दाथ ऊँची 


_ -गदा घुमाकर उसपर आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ गदाके .वेगयुक्त प्रह्वारसे प्ररत गिर पड़ा, जिस प्रकार 


इन्द्रके वज्ञ प्रहारसे पवत गिर पड़ता दै ।।४७॥ प्रहस्तको गिरा देखकर मारीच, शुक, सारण, मद्दोद्र ओर 
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महस्तं पतितं दृष्टा मारीचशुकसारणाः। समहोदरपधूम्राज्ञा अपस॒ष्टा रणाजिरात्‌ ॥४८॥ ` 


अपक्रान्तेष्वमास्येषु महस्ते च निपातिते | राबणोऽभ्यद्रवत्तणेमजुःनं द्ृपसत्तमम्‌ ॥४६॥ 
सहसबाहोस्तदयुद्ध बिंशहाहो्च दारुणम्‌ | नुपराक्तसयोस्त्र आरब्धं रोमहर्षणम्‌ ॥५०॥ 
सागराविव संक्षुब्धो चलमूलाविवाचलौ | तेजोयुक्ताविवादित्यौ  प्रदहन्ताविवानलो ॥५१॥ 
बलोद्धतो यथा नागो वासिताथे यथा टषौ । मेघाविव विनदन्तो सिंद्दाविव बलोत्कटौ ॥५२॥ 
रुद्रकालावित्र क्रुद्धो तौ तदा राक्षसाजु नौ । परस्पर गदां 'ग्रह्म ताउयामासवुर्भृशम्‌ ॥५३॥ 
वज्रमहारानचला यथा घोरान्विषेहिरे । गदाप्रहारांस्तौ तत्र सेहाते नरराक्तस्तों॥५४॥ 
यथाशनिरबेभ्यस्तु जायतेऽथ प्रतिश्रुतिः। तथा तयोगंदापोयैदिशः सर्वाः प्रतिश्र॒ताः ॥५४॥ 
अजु नस्य गदा सा ठु पात्यमानाहितोरसि । काञ्चनामं नभश्चक्रे वियुत्सौदामनी यथा ॥५६॥ 
तथे रावणेनापि पात्यमाना मुहुम्ु हुः । अजु नोरसि निर्भाति गदोल्रेव महागिरौ ॥५७॥ 
नाजु नः खेदमायाति न राक्षसगणेश्‍वर! | सममासीत्तयोर्युद्धं यथा पूवं बलीन्द्रयोः ॥५८॥ 
शृङ्गे रिव द्ृपायुध्यन्दन्ताग्रेरिव ङुञ्जरो। परस्परं ` विनिघ्नम्तौ नरराक्तससत्तमौ ॥५६॥ 
ततोऽजु नेन क्रु़ेन सर्वप्राणेन सा गदा। स्तनयोरन्तरे चुक्ता राबणस्य महोरसि ॥९०॥ 
बरदानङ्गतत्राणे सा गदा राप्रणोरसि। दुबलेव यथावेगं द्विधाभूतापतस्क्ितो ॥९१॥ 
स त्वज नप्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः। अपास्पद्नुर्मात्रं निषसाद च निष्टनन्‌॥६२॥ 


धूत्राक्त रणक्षेत्रसे हट गये ।।४८॥ मन्त्रियोंके हट जानेपर और प्रस्तके गिरनेपर रावणने नृप श्रेष्ठ अजेनपर 
आक्रमण किया ।। ४९ ॥ हजार द्वाथवाले राजा और बीस हाथवाले रावणका रोमहर्षण महाभयंकर युद्ध 
प्रारम्भ हुआ ॥ ५० ॥ वे क्षुमित सागरके समान, मूलसे उखड़े हुए पर्वतके समान, प्रचशष्ठ सूर्योंके समान 
घधकती आगके समान, सिंदके समान बली मेघोंके समान गजेन करनेवाले, दृथिनीके लिए युद्ध करनेवाले 
बलोन्मत द्वाथियोंके समान वे रास और अजेन, रुद्र और यमराजके समान क्रोध करके, गदासे बार-बार 
परस्पर प्रद्दार करने लगे ।। ५१ ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार भयंकर वज्ज प्रहारोंको पवेत सह लेते हैं, उसी प्रकार 
ये मनुष्य और राक्षस गदा प्रद्ारोंको सह लेते थे ॥५४ | जिस प्रकार वज्ञ गजेन ही प्रतिध्वनि होती है, 
उसी प्रकार उन दोनोंके गद्म-प्रहारके शाबइसे दिशाएँ प्रतिध्वनित हो गयीं ।। ५५ || शज्जुक्री छातीपर पढ़ती 
हुई गदाने विद्युतके समान आकाशको सुवर्णमय बना दिया ॥ ५६ ॥ इसी प्रकार रावणकी गदा बार-बार 
अजुनपर पड़ती हुई पर्वेतपर गिरनेबाली उल्काके समान सात्यम पड़ती थी। ५७॥ अज्ञेन थकता न था 
ओर न राक्षसराज ही थकता था उनका युद्ध बराबरका था जिस प्रकार बलि और इन्द्रका युद्ध हुआ 
था ॥ ५८॥ ये दोनों नरश्रेष्ठ और राक्षसश्रेष्ठ परस्पर प्रहार करने लगे जिस प्रकार दो बैल सींगसे 
प्रहार करते हैं, जिस प्रकार दो हाथी दाँतसे प्रहार करते हैं ॥ ५९ || इसके पश्चात्‌ राजा अजुनने बड़े 
जोरसे रावणक्ही विशाल छातीके बीचमें गदा मारी ॥ ६० ॥ रावण वरदानसे रक्षित था अतएव.वह 
गदा वेगसे उसकी विशाल छातीपर गिरकर दुबलके समान दो टुकड़े होगयी और प्रथिवीपर गिर पड़ी 
॥ ६१ ॥ अजनके गदा-पहारसे वह राक्षस एक धनुष पीछे इट गया और रोता हुआ वह बैठ गया.॥६२॥ 
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स बिहलं तदालुक्ष्य दशग्रीवं ततोऽज नः । सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥६३॥ 
स तु वाहुसहस्ण वलादृग्रह्म दशाननम्‌ । बबन्ध बलवान्राजा बलि नारायणो यया ॥६४॥ 
बध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारणदेवताः । साध्वीति वादिनः पुष्पः किरन्त्यजु नमूधंनि ॥६५॥ 
व्याघ्रो मृगमिवादाय मृगराडिव कुञ्जरम्‌ । ररास हैहयो राजा दषादम्बुदबन्छुहुः ॥६६॥ 
पहस्तस्तु समाश्वस्तो इष्ट्रा बद्धं दशाननम्‌ । सहसा रात्तसः क्रुद्ध अभिदुद्राव हैहयम्‌ ॥६७॥ 
नक्तचराण]ं बंगस्तु तेषामापततां बभौ | उद्भूत आतपापाये पयोदानामिवास्बुधो ॥६८॥ 
सश्वमुध्वति भाषन्तस्तिष्ठतिष्ठेति चासकृत्‌ । प्रसलानि च शूलानि सोत्सपर्जं तदा रणे ।।३६॥ 
अप्राप्तान्येव तान्याशु असभ्रांन्तस्तदाज नः। आयुधान्यमरारीणां जग्राहारिनिषदनः ॥७०॥ 
ततस्तान्येच रत्तांसि दुधेरः प्रबरायुधेः। भिच्या विद्रावयामास वायुरम्बुधरानिव ॥७१॥ 
राक्षसांत्रायामास कातंवीयाज नस्तदा । राबवणं ग्रह नगरं प्रविवेश सुहृदृद्ृतः ॥७२॥ 

स कोयमाणः ङुसुमाच्तोत्कर द्विजः सपोरः पुरुहृतसंनिमः 
ततोऽजु न; स्वां प्रविवेश तां पुरीं बलि निग्रह्येव ससस्नलो चनः ॥७३॥ 
इत्याष श्रोमद्रामायशे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेद्वात्रिंशः सगः ॥३२॥ ` 


—oupotso— 


रावणको विहृत देखकर अजुनने झपटकर उसे पकड़ लिया जिस प्रकार गरुड़ सॉँपको पकडता दै ।।६३.। 
बली राजाने हजार हाथोसे उसे पकड़कर बाँध लिया, जिस प्रकार नारायणने बलिको बाँघा था ।।६४।। 
रावणके बाँ धे जानेपर सिद्ध, चारण और देवताओंने अजनकी प्रशंसाकी उन्हें साधुवाद दिया ओर उनके 
मस्तकपर पुष्प-वृष्टिकी ॥ ६५ ॥ जिस प्रकार बाघ मृगाको पकडता है, सिंह दाथीको पकड़ता है. उसी प्रकार 
रावणको पकड़कर आजनने हृषेसे मेघके समान गर्जन किया ॥ ६६ ॥ 

प्रहस्त इस समयतक द्दोरामें आ गया था, रावणको बँधा देखकर उसने क्रोधे हेहयराजपर 
आक्रमण किया ॥ ६७॥ भाक्रमणके लिए आनेवाले राक्षसोंका वेग वेसा दीख पड़ा जैसा प्रीष्मके अन्तमें 
सेघोंका.वेग समुद्रमें दीख पड़ता है ॥ ६८ ॥ वे राक्षस, छोड़ो, छोड़ो, ठहरो ठहरो, बार-बार चिल्ला रहे 
थे । प्रहस्तने राजोपरः मुसल और शूल चलाये ॥ ६९।। बिना घबड़ाये शत्रुहन, अजुनने, राक्षसोंके 
उन अख्नोंको पास पहुँचनेके पहले ही पकड़ लिया || ७० ॥ पुनः अजेनने उन्हीं अस्मोंसे राक्षतोंको घायल 
करके भगा दिया । जिसप्रकार वायु मेघोंको भगा देता है ॥ ७१ ॥ कातेवीयं अजने रात्त्रोंको भयभीत 
कर्‌ दिया भौर रावणको बाँधकर वे मित्रोंके साथ नगरमें आये -॥ ७२॥ इन्द्रेतुल्य राजापर ब्राह्मणों 
ओर घुरवास्रियोंने अक्षत पुष्प बरसाये । अनन्तर .अजनने अपनी नारीमें प्रवेश किया, जिसप्रकार 
सहस्र नेत्र इन्द्रने बलिको बाँधकर प्रवेश किया था ॥ ७३ ॥ 


. आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥३२॥ 
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त्रि ७ , 
त्रयस्त्रिशः सगः ३३ | 

रावणग्रहएं तत्त॒ वायुग्रहणसंनिभम्‌ । ततः पुलस्त्यः शुश्राव कथित दिवि देवतैः ॥ १॥ 
ततः पुत्रकुतस्नेहास्म्प्यमानो महाध्वति।। माहिष्मतीपतिं द्वष्टुमाजगाम महानृषि! | २॥ 
स॒वायुप्रागेमास्थाय वायुतुल्यगतिट्रिजः । पुरीं माहिष्पती प्रा्ो मनःसंपातविक्रमः | ३॥ 
सोऽप्ररावतिसंकाशां हृष्टपरष्टननाइताम्‌ । प्रविवेश पुरीं ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीस्‌ ॥ ४ ॥ 
पादचारमिवादित्यं निष्पतन्तं सुदृदेशम । ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अजु नाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाद्धहयाधिपः । शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रत्युदृगच्छत्तपस्थिनम्‌ ॥ ष ॥ 
पुरोहितो5स्य गह्याघ्ये मधुपक तथेव च। पुरस्तात्मययी राज्ञः शक्रस्येव बृहस्पतिः ॥ ७॥ 
ततस्तमृषिमायान्तय्चुद्यन्तम्रिम भास्करम्‌ । अजनो दृश्य संञ्रान्तो ववन्देऽन्द्र इवेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स तस्य मधुपक गां पाद्यमध्यं निवेद्य च । पुलस्त्यमाह राजेन्द्रो हृषंगहगदया गिरा॥ &॥ 
अच्यवपमरावत्या तुज्या माहिष्मती कृता । अद्याह तु द्विजेन्द्र त्वां यस्मारपश्यामि ढुरंशस्‌ ॥१०॥ 
अद्य मे कुशल देव अद्य मे ङुशलं ब्रतम्‌ । अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः ॥११॥ 

यत्ते देवगणवन्यो वन्देऽहं चरणो तव । इदं राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इसे बयम्‌ ॥ 
ब्रह्मन्कि कुर्मः कि कार्यमाज्ञापयतु नो भवान्‌ ॥१२॥ 
रावणको पकड़ना वायुको पकड़नेके समान आश्चर्यजनक था । स्वगमें -देवताओंके कहनेसे यह बात 
पुलस्त्यने सुनी ॥ १ ॥ मद्दाधीर होनेपर भी वे पुत्र स्नेहसे कॉप गये, विचलित हुए और वे महर्षि माहि- 
प्मती नगरीके राजाको देखनेके लिए आये ॥ २॥ मन और वायुके समान चलनेवाले वे महर्षि वायुमागसे 
चलकर माहिष्मती नगरीमें आये ॥ ३॥ प्रसन्न" और पुष्ट मनुष्योंस भरी हुई अमरावतीके तुल्य उस 
नगरी में महर्षिने प्रवेश किया, जिसप्रकार ब्रह्मा इन्द्रकी अमरावतीमें प्रवेश करते हें.॥ ४ ॥ वे महर्षि पैर से 
चलनेवाले आदित्यके समान ऊपरसे उतर रहे थे। उनकी ओर देखना कठिन था, राजाके आदभियोंने उन्हें 
यह चाल ओर राजासे उनके आनेका सम्वाद कहा ॥ ५॥ उनके कहनेसे राजाने समझा कि महर्षि 
पुलस्त्य आये हैं, वे हाथ जोड़कर तपस्वीके सत्कारके लिए चले ॥ ६॥ राजाके पुरोहित अघ्यं और 
मधुपक लेकर राजाके आगे-आगे चले जिस प्रकार इन्द्रके आगे बृहस्पति चलते हों ॥ ७ ॥ सूर्यके समान 
प्रकाशमान सुनिको आते देखकर राजाने प्रसन्न दोकर उन्हें प्रणाम किया, जैसे इन्द्र ब्ृहस्पतिकों प्रणाम करते 
हों ॥ ८ ॥ ऋषिको पाद्य अध्य, मधुपक और गौ देकर राजा हषे गदू-गद्‌ वचनसे पुलस्त्यसे बोले ॥ ९॥ 
विजेन्द्र, आज ही यहद नगरी अमरावतीके तुल्य हुई है क्योंकि आज आपको मैं यहाँ देख रहा हूँ, नहीं तो 
यहाँ आप दिखायी पढ़ें ऐसा भाग्य कहाँ ॥ १० ॥ देव, आज मेरा कुशल हे; मेरा त्रत निर्विन्न है, मेरा 
जन्म सफल दै, मेरी तपस्या सफल दै ॥ ११ ॥ क्योंकि आज में देवताओंके द्वारा वन्दनीय -आपके चरणों- 
की वन्दना करता हूँ । ब्रह्मन्‌, यह राज्य, ये पुत्र, ये स्रिया और ये हमलोग आपके हें आप आज्ञा दें 
मलोग क्या करें ॥ १२ ॥ धर्म, अभि, पुत्रों तथा स्वयं राजाका कुशालसंवाइ पूछकर पुलस्त्य, हैदयोंके 
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त धमऽग्निषु पुत्रेषु शिवं पृष्ट्रा च पार्थिवम्‌ । पुलस्त्योबाच राजानं हेहयानां तथाजनम्‌ ॥१३॥ 
नरे्द्राम्बुजपत्राक्त पूर्णचन्द्रनिभानन। अतुलं ते बलं येन दशग्रीवस्त्रया जितः ॥१४॥ 
भयाद्यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दो सागरानिलो । सोऽयं मृधे खया बद्धः पात्रों मे रणदृजयः ॥१५॥ 
पुत्रकस्य यशः पीत नाम विश्रावितं सया । मद्वाक्याद्याच्यमानोऽध्य ` ग्रुश्च ` वत्सदशानम्‌ ॥१६॥ 
एलस्त्याङ्गां प्रयुह्माथ न किंचन वचोडजनः । मुमोचेव पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्र प्रहृष्टवत्‌ ॥१७॥ 

" सतं प्रमुच्य त्रिदशारिमर्जनः प्रपूज्य दिव्याभरणस्रगम्बरैः | 

अहिंसक सख्यप्ुपेत्य साग्निकं प्रणम्य तं ब्रह्मसुतं ग्रहं ययो ॥१८॥ 
पुलस्त्येनापि संत्यक्तो रात्तसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । परिष्वक्तः कृतातिथ्यो लज्जमानो विनिजितः ॥१६॥ 
पितामहृसुतश्चापि पुलस्त्यो सुनिपुंगतः | मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोक॑ जगाम ह-॥२०॥ 
एवं स रावणः प्राप्तः कातंवीयात्र धर्षणम्‌ । पुलस्यवचनाञ्चापि पुनश क्तो महावलः ॥२१॥ 
एवं बलिभ्यो बलिनः सन्ति राघवनन्दन । नावज्ञा हि परे कायो य इच्छेच्छेप आतमनः ॥२९॥ 

| तत! स राजा पिशिताशनानां सहस्रत्राहोरुपलभ्य मेत्रीम्‌। 
पुनत पाणां कदनं चकार चचार स्री पृथिवीं च दयात्‌ ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडे त्रयञ्जिराः सगः ॥. ३३ || 
i 

राजा अजनसे इस प्रकार बोले ॥ १३ ॥ कमल नेत्र, पूणे चन्द्रानन आपका बल, अतुलनीय है, अतएब 
आपने दसप्रीवको जीता है ॥ १४ ॥ समुद्र और वायु स्वाभाविक चच्चल्ञता छोड़कर जिसकी सेवा करते 
हैं उस मेरे पोत्र दुर्भय रावणको तुमने युद्धमें जीत लिया है ॥ १५ ॥ तुमने मेरे बच्चे रावणका यश नष्ट 
कर दिया, अपना नाम प्रसिद्ध किया । में प्राथना करता हूँ, मेरे कहनेसे तुम दसाननको छोड़ दो ॥. १६ ॥ 
पुलस्त्यकी आज्ञा सुनकर अजनने कुछ कह। नहीं, कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल प्रसन्नतापू्वेक राजेन्द्र 
अजुनने द्साननको छीड़ दिया ॥ १७॥ राजा अजुंनने देवशन्नु रावणको छोड़ दिया, दिव्य आभूषण 
माला और वख देकर उसका सत्कार किया । अझिको साक्षी बनाकर दोनोंने अहिंसक ( जिसमें हिंसाका 
भाव न हो ) मत्री स्थापित की, अनन्तर पुलस्त्यको प्रणाम करके राजा घर गये ॥ १८॥ पुलस्स्यने छोड़े 
हुए प्रतापी राक्षसेन्द्रकां आलिङ्गन किया जो अपनी हारसे लज्जित हो रहा था ओर राजाने जिसका 
अतिथि सत्कार किया था ॥१९॥ पितामह पुत्र, मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य, दसप्रीच रावणको वहीं छोड़कर ब्रह्म- 
लोक चले गये | २० ॥ इसर प्रकार वह रावण कातेवीर्यसे पराजित हुआ और पुलस्त्यके कहनेसे वह 
महाबली बन्धनसे छोड़ा गया ॥ २१ ॥ रघुनन्दन, इस प्रकार बलवानोंसे भी बलवान्‌ हैं। भअतएव.जो 
मनुष्य अपना कल्याण चाहे उसे दूसरेका अपमान नहीं करना चाहिए ॥ २२॥ . मांधभ्ती राक्षसोंका | 


राजा वह रावण, सहस्रबाहु अजनस्रे मेत्री करके पुनः अहंकार पूवक प्रथिवी परिश्रमण करने. लगा 
भीरः राजाओंको दुःख देने लगा ॥ २३ ॥ 


. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तेतीसवाँ सग समाप्त ॥ ३३ ॥ 


१५ 


~ 
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चतुस्त्रिशः सगः ३४ 


नेन विमुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः । चचार पृथिवीं सर्वापनिर्विएणास्तथा कृतः ॥ १ ॥ 
राक्षस वा मनुष्यं वा शरृणुतेड्य बलाधिकम्‌ । रावणस्तं समासाद्य युद्धे हयति दर्पितः ॥ २॥ 
तत; कदाचित्किष्किन्धां नगरीं वालिपालिताम्‌। गत्वाहयति युद्धाय वाल्विनं हेममालिनम्‌ ॥ ३॥ 
ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारापिता प्रभु; । उवाच वानरो वाक्यं युद्धप्रेप्छुप्रपागतम ॥ ४ ॥ 
राक्षसेन्द्र गतो वाली यस्ते प्रतिबलो भवेत्‌ । कोऽन्यः प्रमुखतः स्थातुं तव शक्तः सवंग: ॥ ९ ॥ 
चतु्भ्योऽपि समुद्रभ्यः संध्यामन्वास्य रावण । इदं मुहतमायाति वाली तिष्ठ द्रुहतकम्‌॥ ६॥ 
एतानस्थिचयान्पशय य एते शह्कपाएइराः। युद्धार्थिनामिमे राजन्वानराधिपतेजसा ॥ ७॥ 
यद्ठामृतरसः पीतस्त्वया रावण राक्षस । तदा वालिनमासाच तदन्त तव जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पश्येदानीं जगच्चित्रमिमं विश्रवसः सुत । इदं मुह तिष्ठस्व दुलभ ते भविष्यति ॥ &॥ 
अथवा स्वरसे मत गर्छ दक्तिणसागरम्‌ । वालिनं द्रच्यसे तत्र थूमिष्ठमिव पावकम्‌ ॥१०॥ 
स तु तारं विनिभत्स्य रावणो लोकरावण! । पुष्पकं तत्समारुह्य प्रययो दक्तिणाणबम्‌॥११॥ 
तत्र हेमगिरिप्रख्य तरुणाकनिभाननम्‌ । रावणो वालिनं दष्ट्वा सध्योपासनतर्परस्‌ ॥१२॥ 
पुष्पकादवरुह्ाथ रावणोऽञ्जनसनिभः। ग्रहीतुं बालिनं तूण' निःशब्दपदमत्रजत्‌ ॥१३॥ 


अजुनके बन्धनसे छूटकर रावण पुनः प्रथिवी परिश्रमण करने लगा । अजुनके खत्कारसे उसका 

दुःख जाता रद्वा ।। १ ॥ राक्षस या मनुष्य जिस क़िसीको यह बलवान सुनता था,. उसके पास यह जाता 
ओर घमंडसे उसे युद्धके लिए ललकारता ॥ २॥ एक समय बालिके द्वारा रक्षित किष्किन्धा नगरीमें गया 
और सुवर्णंकी माला धारण करनेवाले बालिको युद्धके लिए ललकारा ॥ ३॥ युद्धकी इच्छासे आये हुए 
रावणसे बालिके मन्त्री, तार, ताराके पिता सुषेण, अंगद आर सुग्रीव: बोले ।। ४ ॥ राक्षसेन्द्र, बालि बाहर 
गया है जो तुमसे युद्ध करता दूसरा कोन वानर तुम्हारे सामने युद्धमें ठद्दर सकता है, तुमसे युद्ध कर 
सकता दै ।।५।। रावण, आप थोड़ी देर ठहरे, चारों समुद्रोंजे सन्ध्योपासन करके बाली अभी आता है ॥६॥ 
रावण, शंखके समान खेत यह दृड्डियोंका ढेर आप देखें, यह युद्धार्थियोंकी हडियॉ हैं, वानराधिपबालिके 
तेजसे एकत्र हुई हैं।। ७ ।। राक्षस रावण, यदि तुमने अस्तर पीया हो, तथापि बालिके सामने जाते ही 
तुम्हारे जीवनका अन्त हो जायगा । तुम मारे जाओगे || ८ ॥ विश्रवाके पुत्र, इस -अद्भुत संसारको देख 
लो, क्योंकि तुम थोड़ी ही देरके लिए ददो, पुनः तुम्हारा जीबन दुलेभ दो जायगा, बालिके सामने जाते द्द 
तुम मारे जाओगे ॥ ९॥ यदि तुम्हे मरनेकी शीघ्रता हो तो दक्षिण समुद्रपर जाओ, वहीं एथिवीपर 
अग्निदेबके समान प्रकाशमान बालिको देखोगे ॥: १० ॥ तार आदि वानरोंको डॉटकर लोकको रुलानेवाला 
रावण पुष्पकविमानपर चढ़कर दक्षिण समुद्रपर गया ॥ ११ ॥ सुवर्णपवेतके समान :ऊँचा, तरुण सूर्यके 
समान प्रकाशमान सुख, बालिको सन्ध्योपासन करते रावणने देखा । अंजनके समान काला रावण, पुष्पकः 
विमानसे उतरकर बालिको प5्ड़नेके लिए धीरे-धीरे पेरोंका शब्द बिना किये ही चला ॥ १२ ॥ १३॥ 
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` यदृच्छया तदा इष्टो वालिनापि स रावणः । पापाभिप्रायक दृष्ट्या चकार न तु संभ्रमम्‌ ॥१४॥ 
शशमालच््य सिंहो वा पन्नग गरुडो यथा । न चिन्तयति तं वाली रावणं पापनिश्चयम्‌ ॥१५॥ 
जिएत्तमाणमायान्तं रावणं पापचेतसम्‌ । कक्तावलन्विनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन्महाणेबान्‌ ॥१६॥ 
द्रत्यन्त्यरिं ममाङ्स्थं स्रंसदूरुकराम्धरम्‌ | लम्वमान दशग्रीवं गरुडस्पेव पन्नगम्‌ ॥१७॥ 
त्येवं मतिमास्थाय वाली, मौनद्चुपास्थितः । जपन्वै नैगमान्मत्रांस्तस्थो पर्वतराडिव ॥ १८॥ 
तावन्योन्यं जिश्व्ञन्तो हरिराक्षसपार्थिवो । प्रयत्नवन्ती तत्करमं इईहतुबेलदर्पितो ॥१६॥ 
स्तग्राइं छुँ तं म्वा पादशब्देन रावणाम्‌ । पराङ्घुखोऽपि जग्राह वाली सपेमिवाएडजः ॥२०॥ 
ग्रहीतुकाम तं ग्रह्म रक्षसापीश्‍वरं हरि! । खद्चुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्तावलम्बिनम्‌ ॥२१॥ 
तं च पीडयमानं तु वितुदन्तं नरम हुः । जहार रावणं वाली पवनस्तोयद यथा ॥२२॥ 
अथ ते रात्तसामात्या हियमाणे दशानने । ्रुमोत्तयिषवो वालिं: रवमाणा अभिद्रुताः ॥२३॥ 
अन्बीयमानस्तैवाली श्राजतेऽस्वरमध्यगः। अम्त्रीयमानो . मेघौपैरम्वरस्थ इवांशुमान्‌ ॥२४॥ 
तेऽशक्नुवन्तः संप्राप्तुं वालिनं रात्तसोत्तमाः। तस्य वाहूरुवेगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिताः ॥२५॥ 
बालिमागांदपाक्रामन्पवतेन्द्रापि गच्छतः | किं घुनर्जीतनप्रेपसुबिश्रद्वे मांसशोणितम्‌ ॥२६॥ 


अकस्मात्‌ बालिने रावणको उस समय देख लिया, उसका बुरा अभिप्राय जान लिया, पर बह घबड़ाया 
नहीं ॥१४। जैसे खरगोशाको देखकर सिंह नहीं घबड़ाता, साँपको देखकर गरुड़ नहीं घबड़ाता, उसी प्रकार 
राबणका बुरा अभिप्राय जानकर भी बालिने उधर ध्यान न दिया । वह चिन्तित न हुआ ॥ १५ ॥ बालि- 
ने सोचा, यह बुरे अभिप्रायसे सुमे पकड़ने आ रहा है, इसको बगलमें दबाकर में तीनों समुद्रोंमें जाऊँगा । 
उसके हाथ-पैर और वस्त्र लटकते रहेंगे, गरुड़के पंजेमं सपके समान द्सधप्रीव मेरे बगलमें लटकेगा और 
इसको लोग इसर दझामें देखेंगे । ऐसा सोचकर बालि चुपचाप मौन ही रहदा । वेदिक मन्त्रोंको जपता रहा 
और पर्वतराजके समान निश्चल बैठा रहा || १६.।। १८ ॥ वानरराज और राक्तसराज दोनों, दोनोंको 
पकड़ना चाहते थे । बलके घमंडसे दोनों ही इसके लिये प्रयत्न करते थे ॥ १९ ॥ पेरॉकी आहइटसे रावणने 
सममा कि अप्र में हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ सकता हूँ । बालिने दूसरी ओर मुँह किये दी सपेको गरुड़के 
समान, रावणको पकड़ लिया ॥ २० ॥ पकड़नेकी इच्छा रखनेवाले राक्षसराजको वानरने पकड़ 
लिया और उसे बगलमें दबाकर वह आकाश में कूरा ।। २१ ॥ वह रावणको दबाता था, नखोंसे खरोंचता 
था । जिस प्रकार वायु मेघको उड़ा ले जाती हे उसी प्रकार रावणको लेकर बालि चला ॥ २२ ॥ रावण- 
के हरे जानेपर उसके मन्त्री, उसे छुड़ानेके लिए चिल्लाते हुए. बालिके पीछे दौड़े ॥ २३।॥।! आकाशके मध्यः 
में बाली जा रहदा था, उसके पीछे वे राक्षस जा रहे थे, उस समय वह आकाशा रथ, सूर्येके समान माळूम 
पड़ता था जिसके पीछे मेघ .जा रहे दों ।। २४ । वे राक्षस बालिको नहीं पा सके, उसके हाथ पेरोंके केगसे 
थककर वे बैठ गये ॥ २५॥। बड़े-बड़े पंत भी जिस समय वालि चलता .था उसके मारगसे इट जाया 
करते.थे, फिर म्रॉस-खूनका मनुष्य अपना जीवन चाइनेवाला केसे उसके सामने ठदर सकता था ॥ २६-॥ 
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अपक्षिगणसंपातान्वानरेन्द्रो महाजवः । क्रमशः  सागरान्सर्वान्संध्याकालमवन्दत ॥२७॥ ` 


संपूल्यमानो यातस्तु खचर खचरोत्तमः। पश्चिमं सागरं वाली आजगाम संरावणः॥२८॥ 
तर्मिन्संध्याञ्चुपासित्वा स्नात्वा जप्त्वा च वानरः । उत्तरं सागरं प्रायाद्वहमानो दशाननम्‌ ॥२६॥ 
बहुयोजनसाइस्रं ` वहमानो महाहरि । वायुवच्च मनोवच्च जगाम सह शत्रणा॥३०॥ 
उत्तरे सागरे संध्यासुपासित्बा दशाननम्‌ । बहमानोऽगमद्वाली पूवे वै स महोदधिम्‌ ॥३१॥ 
तत्रापि संध्यामन्वास्य वासविः सहरीरवरः । किष्किन्धाममितो श्रह्म रावणं पुनसगमत्‌ ॥३२॥ 
चतुष्वपि समुद्रषु संध्यामन्बास्य वानर! । रावणोद्रहनश्रान्तः किष्किन्भोपवनेऽपतित्‌ ॥३३॥ 
रावणं तु य्ुमोचाथ स्त्रकच्तात्कपिसत्तमः । कुतस्त्वमिति चोवाच प्रहसन्रात्रणं झुहु) ।।३४॥। 
विस्मय तु. महद्वा श्रमलोलनिरीक्षणः । राक्षसेन्दो हरीन्द्रं तमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥३५॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्राभ रात्तसेन्द्रोऽस्मि रावणः । युद्धप्सुरिह संपाप्तः स चाद्यासादितस्त्वया ॥३६॥ 
आहो बलमहो वोयमहो गाम्भीयमेब च । येनाहं पशुवद्गह्य भ्रामितश्चतुरोऽणवान्‌ ॥३७॥ 
एवमश्रान्तवद्रीर शीपघ्रमेत्र च वानर । मां चेवोद्रृहमानस्तु कोऽन्यो बीर भविष्यति ॥३८]| 
त्रयाणामेव भूतानां गतिरेषा सबंगम। मनोनिलसुपर्णांनां तव चात्र न संशयः ॥३६॥ 
सोऽहं इष्ठबलस्तुभ्यमिच्छामि हरिपुंगत | त्वया सह चिरं सख्यं सुस्निग्धं पावकाग्रतः ॥४०॥ 
दाराः पुत्राः पुरं राष्ट भोगाच्छादनभोजनम्‌ । सवमेत्राविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वर ॥४१॥ 


महा वेगवान्‌ वानरेन्द्र पक्षियोंके पहुँचनेसे भी पहले चारो समुद्रोंमें पहुँचकर सन्ध्यावन्दन किया ]। २७॥ 
आकाशचारियोंमें श्रेष्ठ बालि आकाशाचारियों द्वारा: अभिनन्दित होकर रावणके साथ पश्चिम समुद्रपर 
झाया ॥ २८ ॥ वहाँ स्नान, सन्ध्या ओर जप करके बालि रावणको लेकर उत्तर सतुद्रपर आया ॥ २९ || 
वह वानर वायु और मनके वेगसे शञ्नु रावणके कई हजार योजन गया ।। ३० । उत्तर सपुद्रपर सन्ध्या 
करके वालि रावणको लेकर पूवे समुद्रपर गया ॥ ३१ ॥ इन्द्रपुत्र वानरराज वहाँ मी सन्ध्यां करके रावण 
को पकड़े हुए किष्किन्धाकी ओर आया । ३२ ।। वानरने चारों सरमुद्रोंमें सन्ध्याकी, रावणके ढोनेसे थक- 
कर वह किष्किन्धाके उपवनमें गिर पड़ा ।॥ ३३॥। वानराजने रावणको अपने बगलखे छोड़ दिया और 
वह हसकर पूछने लगा, तुम कहाँसे आये ॥ ३४॥। थकावटसे रावणक़ी आँखें चंचल होगयी थीं वह 
विस्मित होकर वानरराज बालिसे इस प्रकार बोला ।। ३५ ॥। इन्द्रतुल्य वानरराज, में राक्ञमेन्द्र रावण हूँ, 
युद्धके लिए में यहाँ आया था, वह युद्ध तुमसे मिल गया ॥ ३६॥। कैसा बल है, कैसा पराक्रम है और 
केसी गम्भीरता है, आपने सुरे पझुके समान पकड़कर चारों समुद्रोंतक घुमाया || ३७ ॥ बिना थके हुए 
बड़े वेगसे आपने मुझे घुमाया । वीर, मुझको ढोनेवाला दूसरा कौन हो सकता है ॥३८॥ इस प्रकारका वेग 
मन, वायु और गरुड़ इन तीनमें हदी है ओर चोथे तुम्हारा दै इसमें सन्देह नहीं ।। ३९ ।। वानरराज, मेंने 
तुम्हारा बल देख लिया, में अमिको साक्षि देकर तुम्हारे साथ स्नेह-पूर्ण सेत्री सदाके लिए चाइता हूँ 
॥ ४० ॥ वानरराज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, घरा, भोजन यह. सब हम दोनोंका एक दी होगा, इनमें 
कोई विभाग न होगा ॥ ४१॥ अनन्तर वे दोनों वानर ओर राक्षसने. 'आग:जलाकर . भातत स्थापित 
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' तत! प्रज्वालयित्वामिं ताबुभौ हरिराक्षसो । श्रातत्वप्रुपसंपन्नो परिष्वच्य परस्परम्‌ ॥४२॥ 
न्यान्यं लम्दितेकरो ततस्तौ हरिराक्षसों किष्किन्धां विशतुहष्ठो सिंहौ गिरिगुहामिव ॥४३॥ 
स तत्र मासप्ुषितः सुग्रीव इत्र रावणाः । अमात्येर।गतेनीतस्रलाक्यात्सादनार्थिभिः ॥४४॥ 
एवमेतत्पुरा दत्त वालिना रावणः प्रभो । धर्षितश्च कृतश्चापि त्राता पावकसंनिधो ॥४५॥ 
बलप्रप्रतिमं राम वाल्ञिनोऽभतदत्तमम्‌। सोऽपि त्वया विनिदेग्धः शलभो वह्निना यथा ॥४६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडे चतुख्निराः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
> रि a 
पञ्चत्रिंशः सगः ३५ 
अपृच्डत तदा रामो दत्तिणाशाश्रयं मुनिम्‌ । प्राज्ञलिविनयोपेत इदमाह वचोऽर्थत्रत्‌ ॥ १ ॥ 
अतुलं बलपेतदे वालिनो रावणस्य च। न स्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिमंम॥ २॥ 
शौय दाद्यं बलं धैर्य भाज्ञता नयसाधनम्‌ । विक्रमश्च प्रभावश्च इनूमति कृतालयाः || ३ ॥ 
ष्ट्व सागरं वीक्षय सीदन्तीं कपिवाहिनीम्‌ । समाश्वास्य महावाहुर्याजनानां शातं प्लुतः ॥ ४॥ 
धषयित्वा पुरीं लड़ा रात्रणान्तःपुर तदा । दृष्टास भाषिता चापि सीता ह्याश्‍वासिता तथा ॥ ५ ॥ 
सेनाग्रगा मन्त्रिस्ुता? किंकरा रावणात्मजः | एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिताः ॥ ६॥ 
भूयो बन्धाद्विधुक्तन भाषयित्वा दशाननम्‌ । लड़ा भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ ७॥ 


क्रिया और दोनोंने परस्पर आलिङ्गन किया ॥ ४२ ॥ ये दोनों परस्पर हाथ पकड़कर प्रसन्नता पूर्वक 
किष्किन्धामें गये, मानों दो, सिंह गुहामें प्रवेश कर रहे हाँ ।। ४३॥ रावण सुप्रीवके समान एक मद्दीना 
तक वहाँ रहा । पुनः त्रिलोकेको उजञाइनेकी इच्छा रखनेवाले मन्त्री आकर उसे ले गये ॥। ४४ ॥ प्रभो 
यह बात पहले हुई थी । बालिने रावणको इस प्रकार पराजित किया पुनः वे दोनों भाई बर्ने ॥ ४५॥ 
राम, बालिका बल/अप्रतिभ था, उसके समान कोई बली न था । उघको भी तुमने जला दिया, जिस प्रकार 
आग पतंगको जला देती है ॥ ४६ ।। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चौतीसवाँ सग समाप्तः ॥३४॥ 
PE 
इसके पश्चात दक्षिण दिशामें रहनेवाले अगस्त्य सुनिसे रामने पूछा, वे विनयपूवेक हाथ जोड़कर अथे 
युक्त यह वचन बोले ।। १ ॥ बालि और रावण दोनोंका अतुलनीय बल था । पर इनका बल इनुमानके 
बलके समान नहीं है ऐसा में समझता हूँ ।। २ ।। शूरता, निपुणता, बल, धीरता, बुद्धि, नीति, विक्रम, 
और प्रभाव इसका हनुमानमें निवास दे || ३॥। समुद्रको देखकर कपिसेना ' घबड़ा गयी, कॉपने लगी 
महाबाहु इनुमानने. उसे आश्वासन दिया और ये सौ योजन कूद गये ॥ ४ | लंकापुरीमें इन्होंने प्रवेश 
किया-उसे उजाड़ा,-रावणका महल देखा, सीताको देखा, बातें की और उसे समझाया ।। ५।। इस इनु: 
सानने अकेले सेनाफे आगे चलनेवाले बीरों, मन्त्रिपुत्रो वनरच्कों और रावण पुत्रक्रो मारा ।। ६॥ 
कठोर बन्धनसे छूटकर हनुमानने रावणसे बातें कीं ओर लंका जलायी मानों अझिदेव एथिबीको जला 
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न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो वित्तपस्य च । कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे इनूमतः॥ ८॥ ` 


एतस्य बाहुवीर्येण लडून सीता च लक्ष्मण; । प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि वान्धवाः ।। & ॥ 
हनूमान्यदि मे न स्याद्वानराधिपतेः सखा । प्रदृत्तिमपि को वेत्तुं जानक्याः शक्तिमान्भवेत्‌ ॥१०॥ 
किमर्थे बाली चेतेन सुग्रीवमियकाम्यया । तदा वैरे समुत्पक्षे न दग्यो वीरुधो यथा ॥११॥ 
नहि वेदितवान्मन्ये हनूमानात्मनो बलम्‌ । यहरष्टवाज्लीवितेष्ट ङ्किश्सन्तं वानराधिपम्‌ ॥१२॥ 
एतन्मे भगवन्स हनूमति महाश्चुने। विस्तरेण यथातस्वं कथयामरपूजित ॥१३॥ 
राघवस्य वचः श्रत्वा इतुयुक्त मृ षिस्ततः | हनूमतः समक्षं तमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
सत्यमेतद्रघुश्रेछ यद्ब्रवीषि हनमति | न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ पर; ॥१४॥ 
अमोघशापेः शापस्तु दत्तोऽस्य मुनिभिः पुरा। न वेत्ता हि बलं सर्व बली सन्नरिमर्दन ॥१६॥ 
बाल्येऽप्येतेन यत्कम कृतं राम महाबल । तन्न वर्णयितुं शक्यमिति बाल्यतयास्य ते ॥१७॥ 
यदि चार्ति त्वभिपाय! संश्रोतु तव राघव । समाधाय मति राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥ १८ 
सयेदत्तवरः स्वणेः सुमेरुनाम पवतः । यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता ॥१६॥ 
तस्य भाया वभूवेष्टा ह्यञ्ञनेति परिश्रृता। जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजङ्ुत्तमस्‌ ॥२०॥ 
शालिशकनिभाभासं प्रास्तेम॑ तदाञ्जना । फलान्याइतुकामा वे निष्क्रान्ता गहने वरा ॥२१॥ 


रहे हों || ७ ॥ यमराज, इन्द्र, विष्णु और कुवेरकी युद्धमें चेसी वीरता नहीं सुनी जाती जैसी दनुमानकी 
है ॥ ८ ।। इसीके बाहुबलसे मैंने लंका, सीता लक्ष्मण, विज्ञय, राज्य, मित्र और बान्धबोंको पाया है ।।९॥ 
वानरराज सुप्रीवका भित्र हनुमान यदि मुझे न मिलता तो जानकीका पता भी कौन लगा सकता ॥ १०।। 
उस समय जब सुप्रीव और बालिमें विरोध हुआ था, सुम्रीवका हित करनेके :लिए इसने दणके समान 
बालिको क्यों नहीं जला दिया, शायद उस समय हनुमानको अपने बलका ज्ञान न था में बालिको मार 
सकता हूँ यह बात यह नहीं जानता था इसीसे प्राणोंके समान प्रिय वानरराज सुम्रीवन्भे- कष्ट उठाते इनु- 
मानने देखा | १९,१२ ॥ भगवन्‌ महामुने, दनुमानके « विषयमे, में यद्दी सब जानना चाहता हूँ आप 
विस्तार-पूवंक जो जैसा है वह सब कहें ॥ १३ || रामचन्द्रके हेतुयुत वचन सुनकर, . हनुमानके सामने 
महर्षि उनसे बोले ।। १४॥। रघुश्रेष्ठ, हनुमानके विषयमें जो तुम कहते हो वह सच है। बज़, वेग 
आर बुद्धिमें इसके तुल्य दूसरा नहीं है ।। शान्नुलुदन, पहले सुनियोंने इन्हें शाप दिया है कि ये बली होकर 
भी अपनेको बली न समक सकेंगे, इन्हें अपने बका ज्ञान न होगा.। उन सुनियोंका शाप निष्फल नहीं 
होता ।। १६ ॥ वात्यावस्थामें बिना जाने ही बालक होनेके कारण इसने जो काम किया है, उसका बर्णन 
नहीं किया जा सकता ॥ १७ ।॥ राघव, तुम उसको सुनना चाहे तो सुनो में कहता हूँ ।! १८॥ सुवणीका 
मेरु नामका एक पवेत है, जिसे.सूर्येने वर दिया दै, जहाँ इस इनुमानका पिता राज्य शासन करता दै 
॥ १९ अंजना नामसे. प्रसिद्ध उसकी प्रिय स्री थी, जिसमें वायुने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया ॥ २०॥ 
अःजनाने हनुमानको उत्पन्न किया, इनका रंग धानकी बालके तूणके समान था, इसके पश्चात्‌ फल लानेके 
लिए वह बनमें चली गयी ।। २१ ॥. ये .बालक थे, माता थी .नहीं भूखसे व्याकुल होकर ये बहुत रोने 
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` एष मातुरवियोगाच्च छुधणा च भ्रशार्दित) | रुरोद शिशुरत्यर्थं शिशुः शरवणे यथा ॥२२॥ 


तदोद्यन्त॑ विवर्तन्तं जपाएुष्पोर्करोपमम्‌। ददर्श फललोभाचच द्युत्पपात रवि प्रति ॥२३॥ 
बालाकाभिशुलो बालो बालाक इव मू्तिमान्‌। ग्रहीतुकामो बालाक सबरतेऽम्वरमध्यगः ॥२४॥ 
एतस्मिन्सववाने ठु शिशुभावे हनमति। देवदानवयत्ताणां विस्मयः सुप्हानभूत्‌ ॥२५॥ 
नाप्येव॑ बेगवान्वायुर्गरुडो, न मनस्तथा । यथायं वायुपृत्रस्तु क्रमते$म्बरपुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
यदि तावच्छिशरेरस्य इंहशो गतिविक्रमः | यौनं बलमासाद्य कथंवेगो भविष्यति ॥२५॥ 
तम्नुप्तवते ° वायुः सत्रन्तं पुत्रमात्मनः । स्यं दाहभयाद्रक्षस्तुपारचयशी तल! ॥२८॥ 
वहुयोजनसाइस्नं क्रामन्नेव गतोउम्बरस । पितुवलाच बाल्याच भास्कराभ्याशमागतः ॥२६॥ 
शिशुरेष त्वदोपज्ञ इति मरवा दिवाकरः । काय चास्प्रिन्समायत्तमित्येवे न ददाह सः ॥३०॥ 
यमेव दिवसं ह्येप ग्रहीतूं भास्करं स॒तः । तमेव दिवसं राहुजिष्टक्षति दिवाकरम्‌ ॥३१॥ 
अनेन च परामृष्टो राहुः सरयरथोपरि । अपक्रान्तस्ततस्नस्तो राहुअन्द्रक मदंनः॥३२॥ 
न्द्रस्य भवनं गत्वा सरोषः सिंहिकासुतः । अब्रवीदर्ुकुटिं कृत्वा देव देवगणहतम्‌ ॥३३॥ 
बुभुत्तापनयं दत्ता चन्द्राक्ो मम वासव | किमिदं तस्या दत्तमन्यस्य वलह्ृत्रहन्‌ ॥३४॥ 
अद्याइं पर्वकाले ठु जिघल्लुः सूयंमागतः । अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रविम्‌ ॥३५॥ 


लगे, जिस प्रकार शरवणमें कुमार कार्तिकेय अकेले पड़े वाल्यकालमें रोते थे॥ २२ ॥ उस समय सूर्यो- _ 
दय हो रहा था, भूखे हनुमानने जया पुष्पके समान सूर्यविस्वको देखा ओर उसे फल समझकर वे उसकी 
ओर लपके ॥ २३ ॥ मूर्तिमान्‌ बालसूयेके तुल्य बालक हनुमान वालसूरयंको पकडनेके लिए आकाराके 
मध्य बालसूर्यकी ओर चले || २४ ॥ वास्यावस्थामें हनुमान जब सूथेकी ओर कूदे उल सपय देवता, 
दानव और यक्षोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २५ ॥ जिस वेगसे यह वायुपुत्र आकाशमें जा रहा है, उस 
वेगसे वायु, गरुडा मन भी नहीं चलता ॥२६।। यदि इस बालककी ऐसी तेजी है, ऐसा वेग है, तो जब 
यह युवा होगा तब इसका वेग कैसा होगा ॥ २७ ॥ आकाशमें वायुदेब भी अपने पुत्रके पीछे-पीछे जा 
रहा था, सूर्थतेजसे उसकी रक्षा करनेके लिए वर्फके समान शीतल बह रदा था ॥ २८ ॥ इस प्रकार कई 
हजार योजन चलकर वह बालक अपने तथा पिताके बलखे सूयके पास पहुँचा ॥ २९॥ यह बालक 
है, अज्ञान दै, और इसके द्वारा आगे देवताओंके अनेक काये सिद्ध होते हैं यही सममकर सूर्येने इसे नहीं 
जलाया ॥ ३० ॥ जिस दिन हनुमान सूर्यको पकड़नेके लिए चले थे, वह दिन सूर्यको राहुके पकड़नेका 
था । अर्थात्‌ उसी दिन राहु सूर्यको पकड़ताःथा ॥ ३१ ॥ राहु सूरयेके रथपर था, हनुमान उससे टकराये, 
इससे सूर्ये-चन्द्रको पीड़ा देनेवाला राहु भयभीत होकर वहाँसे इट गया ॥ ३२ ॥ क्रोध करके राहु इन्द्रके 
यहाँ गया और आँखें टेढी करके देवताओं साथफे बैठे हुए इन्द्रसे बोला ।। ३३॥। वासव, मेरे भोजनके 
लिए आपने चन्द्र और सूर्यको दिया दै, अब आपने वह दूसरेको क्‍यों दिया, क्या आपने यहद उचित 
किया ॥ ३४ ॥ आज अमावस्याको में सूर्यको पकइनेके लिए पहुँचा, उस सयय दूसरे राहुने आकर सूर्य- 
को पकड़ लिया ॥ ३५ ॥ राहुके वचन सुनकर इन्द्र घब्ड़ा गये, खनेरी माजा घारण करनेवाले इन्द्र 
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स राहोषचनं श्रत्वा वासवः संश्रपान्वितः | उत्पपातासनं हित्वा उद्दहन्काश्चनीं स्रजम्‌ ॥३६॥ ` 
तत; केलासकूटाभं चतुदन्तं मदस्रवम्‌ । शृङ्गारधारिणं प्रांशं स्वणंघणटाट्टहासिनम्‌ ॥३७॥ 
इन्द्रः करीन्द्रमारुह्य राहु कृत्या पुरःसरम्‌ । प्रायाद्यत्राभवत्सूयः सहानेन इनूमता॥३८। 
अथातिरभसेनागद्राहुरुत्सज्य वासवम्‌ । अनेन च स वे इष्टः प्रधावञ्शैलकूटवत्‌ ॥३६॥ 
ततः सूयं सधुर्छञ्य राइ फत्तमवेक्ष्य च । उत्पपात पुनव्योम ग्रहीज्गुं सिंहिकासुतम्‌ ॥४०॥ 
उत्छज्याकमिम राम प्रधावन्त सवंगमम्‌ । अवेच््येवं पराहत्तो मुखशेषः पराङ्घ्ुखः ॥४१॥ 
इन्द्रमाशंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः । इन्द्र इन्द्रेति संत्रासान्धुहुषु हुरमषित ॥४२॥ 
राहो विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्वरम्‌ । श्र॒सेन्द्रोवाच मा भंषीरहमेनं निषूदये ॥४३॥ 
ऐरावत ततो दृष्टा महत्तदिदमित्यपि। फलन्तं हस्तिराजानमभिदुद्राव मारुतिः ॥४४॥ 
तथास्य धावतो खूपमेरावतजिघृक्तया । मुहृतमभवद्धोरमिन्द्राद्यपरि भास्वरम्‌ ॥४५॥ 
एबमाधादपानं तु नातिक्रुद्धः शचीपतिः । हस्तान्तादतिश्चक्तन ङुलिशेनाभ्यताडयत्‌॥४६॥ 
ततो गिरौ पपातेष इन्द्रबज्राभिताडितः। पतमानस्य चैतस्य वामा इनुरभञ्यत ॥४७॥ ` 
तरिंमस्तु पतिते चापि वज़ताडनविहले । चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय स! ॥४८॥ 
प्रचारं स तु संग्रह्म प्रजास्वन्तगतः प्रथु | गुहां प्रविष्टः स्वसुतं शिशमादाय मारुतः ॥४६॥ 


भासन छोड़कर उठ खड़े हुए ॥ ३६ ॥ केलास शिखरके समात ऊँची, मदस्रावी, ऐरावत द्वाथीपर चढ़कर 
ओर राहुको आगे करके इन्द्र उस स्थानपर आये जहाँ हनुमानके साथ सूये थे इन्द्रके' हाथीका रंगार 
किया हुआ था, उसपर सोनेका घंटा बँघा था। जो बोल रहा था ॥ ३७, ३८ | इन्द्र बड़े वेगसे चले, 
जिससे राहु पीछे छूट गया । इन्होंने पवंतशिखरके समानः विशाल हनुमानको दौड़ते देखा ॥ ३९॥ 
सूयंको छोड़कर हनुमान फल सममकर राहुको पकड्नेके लिए आकारामें पुनः कूरे ।। ४० ॥ सूयेको 
छोड़कर हनुमान दौड़े आरहे हें यह देखकर मुखशेष ( जिसका सुँ ही वतमान है3े राहु लौट गया 
॥ ४१॥ राहु इन्द्रको अपना रक्षक सममकर भयभीत होकर इन्द्र, इन्द्र, पुकारने लगा ॥ ४२॥ 
राहुके चिल्लानेका स्वर पहचानकर इन्द्र बोले, डरो मत, में इसको मारता हूँ ॥ ४३।। हलुमानने 
ऐरावतको देखा,. इसे भी बड़ाभारी फल उन्होंने सममा और वे इसको. ओर दौड़े | ४४॥। हनुमान 
जब ऐरावतको पकड़नेके लिए दोड़े उस्र समय वे इन्द्र आदिसे भी अधिक . प्रकाशमान होगये 
अतएव थोड़ी देरके लिए उनका रूप बड़ा भयंकर हो गया ॥ ४५ ॥  इन्द्रने थोड़ा. क्रोध. करके 
वञ्र चलाकर दोड़ते हुए हनुमानको मारा | ४६ ।। वञ्रसे घायल होकर हनुमान पवेतपर गिर 
पड़े, गिंरनेके कारण बायीं ओरकी ठुड्डी टेढ़ी हो गयी ।। ४७ ॥ वज्ञप्रहारसे विह्वज्ञ होकर जब हनुमान 
गिर पढ़े तब वायुने प्रजाकाः अकल्याण करनेवाले इन्द्रपर क्रोध किया । हलुमानके . मारनेसे प्रज्ञाका 
कल्याण दोगा | यह सममकर उन्होंने इन्द्रपर क्रोध किया || ४८॥। वायुका प्रचार समस्त प्रज्ञाके 
-शारीरमें है, उस प्रचारको उन्होंने समेट लिया ओर वे अपने पुत्र इनुमानको लेकर गुद्दामें चले. गये ॥४९॥ 
इसे प्रजाका पेशाब और पाखाना बन्द होगया उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा इस प्रकार वायुने समस्त बायुको 
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विण्मृत्राशयमाहत्य जानां परमातिकत्‌ | रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासत्रः ॥५०॥ 
वायुप्रकोपाद्र भूतानि निरुच्छासानि सर्वतः | संधिभिर्मिद्यमानेश्च काष्ठभूतानि जङ्गिरि॥५१॥ 
निःस्वाध्यायवषट्कार निष्क्रियं धमवर्नितम्‌ । वायुको पाञ्त्रेलोक्यं निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥५२॥ 
ततः प्रजाः सगन्धर्वाः सदेवाघुरमानुषाः । प्रजापतिं समाधावन्दुःखिताश्च सुखेच्या ॥५३॥ 
उचुः प्राज्लयो देवा अहोदरनिभोदरा! | त्वया तु भगवन्छष्टाः प्रजा नाथ चतुर्विधाः ।।५४॥ 
त्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषः पवन! पतिः । सोऽस्मान्प्राणशवरो भूत्वा कस्मादेपोऽद्य सत्तम।५५।। 
रुरोध दुःख जनयन्नन्तःपुर इव स्लियः | तस्मात्त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहता वयम्‌ ॥४६॥ 
वायुसरोधजं दुःखमिदं नो चुद्‌ दु१खहन्‌। एतत्मजानां श्रत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः ॥५७॥ 
कारणादिति चोक्त्वासौ प्रजाः पुनरभाषत। यस्मिश्च कारणे वायुश्चुक्रोध च रुरोध च ॥५८॥ 
प्रजाः शृणुध्वं तत्सव श्रोतव्य चात्मनः क्षमम्‌। पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रणाद्य निपातितः ॥५६॥ 
राहोबचनमास्थाय ततः स कुपितोऽनिलः | अशरीरः शारीरेषु वायुश्चरति पालयन्‌ ॥६०॥ 
शरीरं हि विना वायुं समतां याति दारुभिः । वायुः प्राणः सुखं वायुवायुः सबेमिदं जगत्‌ ॥६१॥ 
वायुना सपरित्यक्त न सुखं बिन्दते जगत्‌ | अद्यत्र च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा ॥६२॥ 
अध ब ते निरुच्छा सा; काष्ठकुड्योपमाः स्थिताः। तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुक्प्रदो हि नः 

मा विनाशं गमिष्याम अप्रसाद्यादितः सुतस्‌ ` | ॥६३। 


कामफे अयोग्य बना दिया, जिस प्रकार इन्द्र बृष्टिको रोक देते हें !। ५० ॥। बायुके प्रकोपसे लोगोंका सॉ 
लेना बन्द हो गया, उनके शारीरके जोड़ टूटने लगे वे लकड़ीके समान हो गये ॥ ५१ ॥ वेदाध्यन, यज्ञ 
'आदि सभी बन्द हो गये, समस्त त्रिलोक धर्महीन और क्रियाहदीन हो गया । त्रिलोक नरकके समान हो गया 
॥ ५२ ॥ तब देवता, असुर, मनुष्य, गन्धवे आदि सभी प्रजा दुःखीत होकर सुखकी इच्छासे ब्रह्माके पास 
दौड़े ॥ ५३ ॥ हक जोड़कर देवता बोले, देवताओंका पेट बहुत बड़ा हो गया था । भगवन्‌, आपने चार 
प्रकारको प्रजा उत्पन्न की है ॥ ५४॥ आपने हमलोगोंकी आयुका स्वामी पवनदेवक्रो बनाया दै, दमलोगों 
के प्राणपति होकर भी वे हमें दुःख दे रहे हैं और अन्तःपुरकी ख्ियोंके समान हमलोगोंको रोक रखा है 

इसप्रकार वायुके द्वारा पीड़ित होकर हमलोग आपकी शरण आये हैं ।। ५५, ५६॥ आप दुःख दूर 
करनेवाले हैं वायुके अवरोधका यह दुःख आप दूर करें। प्रजाकी प्राथेना सुनकर प्रजानाथ ब्रह्मा 
किस कारणसे ऐसा हुआ है यह पूछकर पुनः बोले । जिस कारणसे वायुने क्रोध किया है ओर अवरोध 
'किया है वह कारण सुनने और क्षमा करनेके योग्य है, अर्थात्‌ वायुका क्रोध निष्कारण नहीं हे अतएव 
'बह॒ क्षमाके योग्य हे । देवराज इन्द्रने उसके पुत्रको आज गिरा दिया है, सो भी राहुके कददनेसे । अतएव - 
वायुने क्रोध किया हे । वायु शरीरधांरी नहीँ है, पर वह शारीरधारियोंमें रहता दे और उनका पालन 
करता है ॥ ५७, ६०॥। वायुके बिना यह शरीर लकड़ीके समान हो जाता है । वायु प्राण दै, सुख हे, 
"समस्त संसार ` वायुमय है।॥ ६१.॥ वायुके छोड़ देनेपर संसारवासियोंकों सुख नहीं मिलता, वाथुके 
छोड़ते ही समस्त :संसारकी आयु समाप्त हो गयी ।॥। .६२ |। आज दी ये प्राणद्दीन होकर लकड़ी ओर 
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तत! प्रजाभिः सहितः प्रजापतिः सदेवगन्पर्वभुजंगगुह्यकेः । 


जगाम यत्रास्यति तत्र मारुतः सुतं सुरेन्द्राभिहतं प्रग्रह्म स ` ॥६४॥ 

ततोऽकचेश्वानरकाश्चनप्रभं सुतं तदोत्सङ्गतं सदागतेः । 

चतुमुखो वीच्य कृपामथाकरोर्सदेवगन्ध्वऋषियत्तरात्तसेः ॥६४॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे प्चत्रिंशः सर्ग: ।। ३५ ॥। ः 
ई — OO ° 


~ 


त्रिंशः सर्गः ३६ स 


ततः पितामह दृष्टा वायुः पुत्रवधादितः | शिशुक तं समादाय उत्तस्थौ धातुरग्रतः ॥ १ ॥ 
चलक्ुएडलमो लिस्रक्तपनीयविभूषणः । पादयोन्य पतद्ठायुख्रिरुपस्थाय वेधसे ॥ २॥ 
त तु वेदविदा तेन लम्बाभरणशोभिना । घायुष्रुत्थाप्य इस्तेन शिशुं तं परिमृष्ठवान्‌ ॥ ३ ॥ 
स्पृ्ठमात्रस्ततः सोऽथ सलीलं पद्मजन्मना । जलसिक्तं यथा सस्यं पुनजीबितमाप्वान्‌॥ ४॥ 
प्राणवन्तमिमं दृष्टा प्राणो गन्धवहो सुदा । चचार सर्वभूतेषु संनिरुद्धं यथापुरा ॥ ५॥ 
परुद्रोधा द्विनिम्ु क्तास्ताः प्रजा मुदिताभवन्‌ । शीतवातविनिक्चु क्ताः पद्चिन्य इव साम्बुजाः ॥ ६ ॥ 
ततस्तरियुग्मस्न्रिकङुत्त्रिधामा त्रिदशाचितः। उवाच देवता ब्रह्मा मारुतम्रियक्ाम्यया ॥ ७॥ 


दीवारके समान दो गये हैं । अतएव इमलोग चलें जहाँ हमें दुख देनेवाला वायु है। अदितिके पुत्रको 
प्रसन्न न कर सकं तो हमारा नाश हो जायगा ॥६३॥ इन्द्रके द्वारा घायल पुत्रको लेकर जहाँ वायुदेव 
थे, ब्रह्मा, वहाँ देवता, गन्धव आदिको लेकर गये ॥ ६४॥ सूये, अमि तथा सुंबणेके समान दीप्तिमान 
पुत्रको गोदमें लेकर वायु बैठा था, ब्रह्माने उसे देखा, और देवता, गन्धवे, ऋषि यक्ष तथा राक्षसोंके साथ 
उसपर कृपा की ॥ ६५ || नव 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाएडका पैतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३१५॥ 
हि ““”प्ऱ्य99८0९०- >> न 
: पुत्रके घायल होनेसे वायु बहुत दुःखी था | ब्रह्माको देखकर वह पुत्रको लेकर खड़ा हुआ ॥ १ ॥ 
उसने ब्रह्माका उपस्थान करके तीनवार प्रणाम किया । उस समय वायुके कुएडल, मुकुट, माला तथा सुवणं 
आभूषण हिल रहे थे ॥ २ ॥ वेदवेत्ता ब्रह्माने अपनी आभरणयुक्त लम्बी भुजाओंसे वायुको उठाकर 
उसके पुत्रके शरीरपर हाथ फेरा ॥ ३ ॥ पद्मयोनि ्रह्माके सपशो होते ही वद्द बालक पुनः जीवित हो गया 
जिस प्रकार जल पड़नेसे खेती लद्दलह्ा जाती है ॥ ४॥। इनुमानको जीवित देखकर संसारका प्राण, पवन 
प्रसन्नता पूर्वक पहलेके समान सब प्राणियोंमें संचार करने लगा ।। ५ ॥ वायुके 'अवरोधके छूट जानेसे 
वे प्रजाएँ भी प्रसन्न हुईं, तुषार और हनाके वाघासे विनिमुक्त कमलिनीके समान || ६:॥ यशवीये, ऐश्‍वये 
लक्ष्मी और ज्ञानवेराग्य इन तीन युगलोंछे स्त्रामी, त्रिभूतियांमें मुख्य, तीनों लोकोंमें जानेकी शक्ति रख़ने- 
वाले और देवताअआकि आदणीरय ब्रह्मा बायुका दितकरनेके लिए देवताओंसे बोले ॥७॥ हे, इन्द्र, अभि 
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` भो महेन्द्राञ्मिवरुणा महेश्‍्वरधनेश्वराः | जानतामपि वः सर्व वच्यामि श्रयतां हितम ॥ ८॥ 


अनेन शिशुना कार्य कतेव्यं वो भविष्यति । तद्वदध्वं वरान्सवे मारुतस्यास्य तुष्टये ॥ & ॥ 
वतः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शभाननः। कुशेशयमयीं मालापुत्त्तिप्येदे बचोऽब्रवीत्‌ । १०॥ 
मत्करोत्सृष्टवज्ञेण इनुरस्य यथा हतः। नान्ना वे कपिशादेलो भविता इनुमानिति॥११॥ 
अहमस्य . प्रदास्यामि परमं वरपद्भुतस्‌ । इत/प्रश्नति वज्रस्य ममावध्यो. भविष्यति ॥१२॥ 
मातएडर्त्वत्रवीत्त भगवांस्तिमिरापह। । तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम्‌ ॥१३॥ 
यदा च शह््गाणयध्येतु शक्तिरस्य भविष्यति। तदास्य शास्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति॥१४॥। 
वरुणश्च बरं प्रादान्नास्य सृत्युभ विष्यति । वषायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि | १५॥। 
यमो दएडादवध्यत्वमरोगत्बं च दत्तवान्‌ । वरं ददामि संतुष्ट अविषादं च संयुगे ॥१९॥ 
गदेयं मामिका नेनं संयुगेषु वधिष्यति । इत्येवं धनदः प्राह तदा ह्येकाक्तिपिङ्गलः ।!१७॥ 
त्तो महायुधानां च अवध्योऽचं भविष्यति । इत्येवं शंकरेणापि दत्तोऽस्य परमो वर! ॥१८॥ 
विश्‍वकमा च च दृष्टेम॑ बालं प्रति महारथः । मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च । 
तेरवध्यत्वमापन्नश्चिरजीवी भविष्यति ॥१६९॥ 
दीघोयुश्च हात्मा च ब्रह्मा तं प्रात्रवीद्रचः । सर्वेषां त्रह्मदएडानामवध्यत्व॑ भविष्यति ॥२०॥ 
ततः सुराणां तु वरेदृष्ट्वा ह्यॅनमलकुतम्‌ । चतुसु खस्तुष्ठषना वायुपाह  जगदगुरु। ॥२१॥ 


वरुण, शिव और कुबेर, आपलोग जानते हैं तथापि में आपलोगोंका हित कहता हूँ. आपलोग सुनें ॥ ८ ॥ 
इस बालकके द्वारा आपलोंगोंके काये सिद्ध होंगे अतएव इस वायुकी प्रसन्नताके लिए इस बालकको 
आप वर दें ॥ ९ ॥ प्रसन्न होकर, प्रसन्न मुख इन्द्र, सुवण कमलकी माला देकर बोले ॥| १० ॥ मेरे 
वसे इसकी ठो, टेढ़ी हो गयी है, अतएव यह वानरसिंह हनुमान नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ११ ॥ में ओर 
भी अद्भुत वर इसे देता हूँ, अबसे यह मेरे वज्रे द्वारा अवध्य होगा | १२ ॥. अन्धकार दूर करनेवाले 
भगवान्‌ सूये बोले, में अपने तेजका सौवाँ भाग इसे देता हूँ ॥ १३॥ जब. इसे पढ़नेकी शक्ति ददोगी 
अर्थात्‌ पढ्नेके योग्य होगा उस समय में इसे शाखोंका ज्ञान दूँगा इससे यह वाग्मीवक्ता होगा ॥ १४ ॥ 
वरुणने कहा--मेरे पाशसे और जलसे हजार वषेको आयु बीतनेपर भी इसकी सृत्यु न होगी ॥ १५॥ 
यमराजने कालदरडसे अवध्य होने तथा नीरोग रहनेका वर दिया । कुतेरने युद्धमें दुःखी न दोनेका वर 
दिया और मेरी यह गदा युद्धमें इसका वध न करेगी, एकाक्षि - पिङ्गल कुवेरने यह बात कहदी ॥ १६॥। 
॥ १७॥ मेरा और मेरे अख्ोंक़ा यह अवध्य होगा यह श्रेष्ठ वर मद्दादेवने उसको दिया || १८ ॥:इस 
बालकको देखकर महारथ विश्‍वकर्माने कहा--मेरे बनाये जितने अखन हैं उनसे यह अवध्य होगा ओर 
चिरजीवी होगा ॥ १९ | ब्रह्माने कहा--यह्द दीघोयु होगा, महात्मा दोगा, ओर यइ समस्त ब्रह्मदणडोंका 
अवध्य होगा ।। २० ॥। इस प्रकार देवताओंसे हनुमानके वर पानेपर जगदूगुसः ब्रह्मा प्रसन्न हुए. ओर 
चे बायुसे बोले ॥ २१ ॥ मरूत, तुम्हारा यह पुत्र, शञ्ुओको भय देनेवाला मित्रोंकी निभेय करनेवाला 
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अमित्राणां भयकरो मित्राणामभयंकरः। अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुत मारुतिः ॥२२॥ ˆ 
कामरूपः कामचारी कामगः स्वतां वर! । भवत्यव्याहतगतिः कीतिमांश्च भविष्यति ॥२३॥ 
रावणोत्सादनाथानि राम्रपरीतिकराणि च । रोमहषकराएयेव कर्ता कर्माणि संयुगे ॥२४॥ 
एवघुक्त्वा तमामन्त्र्य मारुत स्वमरेः सह । यथांगतं ययुः सर्वे पितामहपुरोगमाः ॥२५॥ 
सोऽपि गन्धवहः पुत्रं प्रगृह्य गहमानयत्‌ । अञ्जनायास्तमारयाय बरदरत्तं विनिगेतः ॥२६॥ 
प्राप्य राम चरानेष वरदानबलान्विततः | जवेनात्मनि संस्थेन सोऽसौ पूण इदाणंबः ॥२७॥ 
तरसा पूयमाणोऽपि तदा बानरपुंगबः। आश्रमेषु महर्षीणामपराध्यति निर्भय! ॥२८॥ 
रम्भाणडान्यश्निहोत्राणि वल्कलानां च संचयान्‌। भग्नविच्छिन्नविध्वस्तान्संशान्तानां करोत्ययम्‌ २8 
एवंबरिधानि कमणि प्रावतत प्रहाबलः। स्वेषां ब्रह्मदएडानामवध्यः शंभुना कृतः ॥३०॥ 
जानन्त ऋषयः सर्वे सहन्ते तस्य शक्तितः | तथा केसरिणा त्वेष वायुना सोऽञ्ञनी तः ॥३१॥ 
प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादां लङ्घयत्येव वानर! । ततो महर्षयः क्रद्धा अृम्वङ्किरसवंशजाः ॥३१॥ 
शेपुरेने. रघ॒श्रछ ` नातिक्रद्धातिमन्यवः। बाधसे यस्समाश्रित्य बलमस्मान्लवंगम ॥३३॥ 
तद्दीघेकालं वेत्तासि नास्माक शापमोहितः । यदा ते स्पायते कीतिंस्तदा ते वर्धते बलम्‌ ॥३४॥ 
ततस्टु. हृततेजोजा महर्षिवचनोजसा । एषोश्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतोऽचरत्‌ ॥३५॥ 


आर अजेय होगा ॥ २२ ॥ इच्छानुसार यदद रूप धारण।कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा, इसकी गति 
कहीं रुकेगो नहीं ओर यहद कीर्तिमान होगा ॥ २३॥ रावणका नाश करनेवाले रामचन्द्रको प्रसन्न करने- 
बाले, अत्यन्त अद्भुत काम, यह युद्ध क्षेत्रमें. करेगा ॥ २४ ॥ इस प्रकार हनुमानको वर देकर तथा वायुस 
पूछकर न्र्मा आदि देवता अपने-अपने लोकमें गये ॥ २५ ॥ वायु भो पुत्रको लेकर घर आया और जो 
वर मिलेऱथे उनका वृत्तान्त अङजनासे कहकर. बहू चला गया ॥ २६ || राम, इस प्रकार. बरोंको -पांकर 
यह भत्यन्त .बलो द्यो गया, यद्द अपने निजी वेगसे समुद्रके समान पूणं हुआ ॥ २६ यद वानरश्रेष्ठ 
बेगसे पूर्णं था तथापि निय होकर महर्षियोंका अपराध करता था-॥ २८ ॥ शान्त सुनियोंके खुवा, पात्र, 
अस्निदोत्रकी सामग्रियां औरवरकल वल्लोंको यद्द तोड़ देता, फोड़ देता और फेंक देता था ॥ २९ ॥ महदा देवने 
समस्त न्रद्मदणडोंसे इसे अवध्य कर दिया था यह महाबली हो गया था, यह ऐसे काम करने.लगा था 
॥ ३० ॥ हनुमान यह सब करता दै इस बातको ऋषि जानते थे पर इसके पराक्रमसे डरकर सब सहते 
थे । केसरी ओर वायुने भो इसको रोका, ऐसा काम न करनेके लिए कहा, फिर भी यदद मानता न था, 
महर्षियॉका अपमान करता दी था । इससे शगु और अङ्गिरा वंशी सुनियोंने इसपर क्रोध किया ॥ ३१ ॥ 
॥ ३२ ॥: वे महर्षि क्रोधी थे पर इसको बालकःसमझकंर उन लोगोंने थोड़ा क्रोध करके -शाप दिया, 
वानर, जिस बलके घमणडमें आकर तुम हमलोगोंको पीड़ा देते हो बह बल हमलोमोंके शापके कारण बहुत 
देर तक तुम्हे स्मरण न होगा, तुम अपना बल भूल जाओगे । जब कोई तुम्हे. अपने-बल की याद करावेगा 
तब तुम्हारा बल बढ़ेगा ॥ ३३-॥ ३४ ॥ महर्षियोंके वचत्तके प्रभावले .हनुमानका - तेजः ओर - ओज घट 
गया । इनका भोद्धत्य जाता रहदा, ये कोमल द्दोकर' उन्हीं 'आश्रमोंमें रहने लगे ॥ ३५:॥ ER 
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' अथक्षेरजसों नाम वालिसुग्रीवयोः पिता । सर्ववानरराजासीत्तेजसा इच भास्करः ।।३६।। 
स तु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां महेश्वरः । ततस्त्वक्षरजा नाम कालधर्मेण योजितः ।३७॥ 
तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिमन्त्रकोचिदैः । पिञ्ये पदे कृतो वाली सुग्रीचो वालिनः पदे ॥३८॥ 
सुग्नीवेण समं स्वस्य अद्वैधं जिद्रव्जितम्‌ । आबाल्यं सख्यमभत्रदनिलस्या्मिना यथा ॥३६॥ 
एष शापवशादेव न वेद, बलमात्मनः । वालिपुग्रीवयोाव र. यदारामसमुत्यितम्‌ ॥४०॥ 
नहाष राम सुग्रीवो भ्राम्यमाणो5पि वालिना । देव जानाति न ह्यष वलप्रात्मनि मारुति! ॥४१॥ 
-एषिशाप। हविलेस्तदेव कपिश्षत्तमः। सिंहः कुञ्जररुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे ॥४२॥ 
पराक्रमोत्साहमतिप्रतापसोशील्यमाधुयंनयानय श्च । 


गाम्भीर्य चातुर्य छुवीय धेये हेनमत+ कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ॥४ ३॥। 
यसौ पुनव्योकरणं ग्रहीष्यन्सूर्योन्पुखः प्रष्डुमनाः कपीन्द्रः 

उद्य द्विरेरस्तगिरिं जगाम ग्रन्थं महद्धारयनप्रपेयः ॥४४॥ 
ससूत्रद्वत्यथ पदं महाथ ससंग्रहं सिद्ध्यति च कपीन्द्रः | 
नहास्य कश्चित्सहृशोऽस्ति शास्रे वेशारदे छन्दगतो तथंत्र ॥४५९॥ 


सर्वांपु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पधतेष्यं हि गुरु सुराणान्‌। 


 „ ऋक्ष रजस नामका एक वानरराज था, वद सूर्येके समान तेजस्वी और बालि तथा सुम्नीवका पिता 

था | ३६॥ वानरोंका राजा बहुत दिनोंतक राज्य करके वह मर गया | ३७ || उसके मरनेपर मन्त्रज्ञ 
सन्त्रियोंने पिताके स्थानपर बालिको और बालिके स्थानपर सुप्रीवक्ो वैठाया, अर्थात्‌ बालिको राजा बनाया 
ओर सुम्रीबको - युवराज ॥:-३८ ॥ सुग्रीव और हनुमानमें कोई भेद न था, कोई. मनोमालिन्य न था, 
वाल्यावस्थास ही ये .दोनों झमि ओर वायुक्रे समान मित्र थे ।। ३९ ॥ राम, वालि -ओर सुप्रीवका जब 
परस्पर बैर उत्पन्न हुआ तब हनुमानको शापके कारण ही अपने बलका स्मरण नद्दी हुआ || ४० ॥ बालि- 

के द्वारा पीड़ित होनेपर, उसके द्वारा भटकाये जानेपर, सुप्रीबको. भी हनुमानके बलका स्मरण न हुआ ओर 
 इनुमानको.तो अपने बलका ज्ञान था ही नहीं, ॥ ४१॥ ऋषियोंके शापसे अपने बलका ज्ञान न रहनेके 
कारण हनुमान युद्धमें सुप्रीवके साथ रहकर भी उन्हें कोई. सहायता न दे सके । वे द्वाथीसे घिरे सिंहके 
. समान हो गये थे ॥ ४२ .॥ पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, कोमलता, न्यानयका ज्ञान, गम्भी- 
रता, चतुरता, बल और थधेयेमें दनुमानसे अधिक त्रिलोकमें कौन है ९ ॥ ४३॥ अद्भुत शक्तिवाले ये हनुमान्‌ 
व्याकरणके मद्दान्‌ प्रन्थका अध्ययन करनेके लिए सूर्यके आगे-आगे उदयप्रवेतसे अस्तपवेत तक 
जाते थे.जिससे ये सूर्यसे पूछ सकें | ४४ ॥ सूत्र, वृत्ति, वार्तिक महाभाष्य तथा संप्रहका अध्ययन ये 
करते थे, अन्य शास्त्रों तथा छन्दः शांख्की निपुणतामें इनके समान कोई न था ॥ ४५॥ सब विद्याओं 
तथाःवपस्यामें ये देवताओंके शुरु बृदस्पतिसे समता करते थे, ये विष्णुके समान समुद्रमें प्रवेश करनेवाले 
हैं,अपिके समान लोकोंको जलानेषाले हैं और प्रलयकालके यमराजके समान इस हनुमानके सामने युद्धमें 
कोने ठद्दर सकता दै ९ ॥:४६ ॥ रामचन्द्र, इनुमानके समान अन्य वानरोंको भी देवताओंने तुम्दारे लिए 
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प्रवीविवि क्षोरिव सागरस्य लोकान्दिधक्षोरिव पावकस्य । 


लोकच्तयेष्वेब यथान्तकस्य हन्‌मतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ॥४९॥ 
एषेव चान्ये च महाकपीन्द्राः सुग्रीवमन्दद्रिविदाः सनीला: 

सतारतारेयनलाः सरम्भास्त्वत्कारणाद्राम सुरेहिं सृष्टा; ॥४७॥ 
गजो गवाक्षो गवयः सुदुष्टो मन्दः प्रभोज्यो5तिमुखो नलश्च । 

एते च ऋत्ञाः सह वानरेन्द्र स्वत्बकारणाद्राम सुर हिं ष्ठाः . ॥४८॥ 


तदेतत्कथित सवे यन्मां त्वं परिपृच्छसि । हनमतो बालभावे कर्मेतत्कथिथं-चवया ॥४६॥ 
श्रत्वागस्त्यस्य कथितं रामः सोमित्रिरेव च | विस्मयं परमं जखुर्वांनरा राक्षसैः सह ॥५०॥ 
अगस्त्यस्त्वब्रवीद्रामं सवमेतच्छुतं त्वया | दृष्टः संभाषितश्चासि राम गच्छामहे बयम्‌ ॥५१॥ 
श्रत्वंतद्राघयो वाक्यमगस्त्यस्योग्रतेजसः । प्राञ्जलिः प्रणतश्रापि महर्षिमिदमत्रवीत्‌ ॥५२। 
गद्य मे देवतास्तृष्टाः पितरः प्रपितामहाः । युष्माक दशंनादेव नित्यं तुष्ठाः सबान्धवाः ॥५३॥ 
बिज्ञाप्यं तु ममतद्धि यद्वदाम्यागतस्पृहः | तद्भवद्धिमम क्ते कतंव्यमन्नुकङस्पया ॥५४॥ 
पोरजानपदान्स्थाप्य  स्वकार्येष्वहमागतः । क्रतूनहं करिष्यामि प्रमावाद्भत्रतां सताम्‌॥४५५॥ 
सदस्या मम यज्ञ षु भवन्तो नित्यमेव तु । भविष्यथ महाबीया ममानुग्रहकाङक्षिणः ॥५६॥ 
अह युष्मान्समाश्रित्य तपोनिधू तक्रल्मषान्‌। अनु्रहीतः पिठृभिभविष्यामि झुनिहेतः ॥५७॥ 
तदागन्तव्यमनिशं भवद्धिरिइ संगतः । अगस्त्याद्यास्तु तच्छत्वा ऋषयः संशितब्रताः ॥५८॥ 
एवमस्त्विति तं प्रोच्य प्रयातुम्नुपचक्रप्रुः । एवपमुकत्वा गताः सर्वे ऋषयस्ते यथागतम्‌ ॥५६॥ 


उत्पन्न किया था । सुप्रीब, मेन्द, द्विविद, नील, तार, तारेय, नल, और रम्भ ये सब आपके कारणस 
उत्पन्न हुए थे ॥ ४७ ॥ गज, गवाक्ष, गवय, सुदर, मेन्द, प्रभ, ्योतिसुख, नल इन ऋत्तोंको वानरोंके 
साथ देवताओंने हे राम, तुम्हारे लिए बनाया था ॥ ४८॥ 

राम, आपने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कहा, हनुमानकी वाल्यावस्थाके कमे भी मैने 
बतलाये ।। ४९ ॥ अगस्त्यसे ये बातें सुनकर राम, लक्ष्मण, वानर और राक्षस बड़े विस्मित हुए ॥ ५० ॥ 
अगस्त्यने रामचन्द्रस्रे कहा, राम, .तुमने ये सब बातें सुन लीं, तुमको हमलोगोंने देखा भी, बातें भी कीं 
अंब हम जाते हैं ।॥ ५१ ॥ उम्र तेजस्वी आगस्त्यके ये वचन सुनकर हाथ जोड़कर .नम्रतापूवेक वे महर्षि 
से बोले ॥ ५२॥ आज हमपर देवता, पितर, प्रपितामह आदि प्रसन्न हैं। आपलोगोंके दशेनखे ही हम 
बान्धवोंमें सन्तुष्ट हुए, प्रसन्न हुए ॥ ५३॥ मेरे मनमें जो लालसा है वह में निवेदन करता हूँ । युपर 
कृपा करके आपलोग उसे पूणे कीजिए ।। ५४ ॥ पुरवासियों और नगरवासियोंको मैंने अपने-अपने कायमें 
ज्ञगा दिया दे, मुके अवकाश है, आपलोगोंकी कृपासे अब में यज्ञ करूँगा :। ५५ ॥ युमपर कृपा करनेवाले 
पराक्रप्री आपलोग मेरे यज्ञके नियमित सदस्य बनें ॥ ५६॥ निष्पाप: आपलोगोंके आश्रमसे में पितरों” 
की प्रसन्नता पाउँगा ओर निमन्त्रित हो जाऊँगा || ५७ ॥ अतएव इस यज्ञमें आप सब लोगोंको निरन्तर 
उपस्थित रना चाहिए । यह सुनकर म्रतधारी . अगस्त्य आदि ऋषियोंने कदा, : अच्छा । पुनः वे सब ऋषि 
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' राघवंश्च तमेवार्थं चिन्तयामास विस्मितः । ततोऽस्तं भारकरे याते विस्रूज्य तप वानरान्‌ ॥९०॥ 
संध्याप्ुपारप विधिवत्तदा नरवरोत्तम: | प्रहत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तःपुरचरोऽमवत्‌ ॥६१॥ 
` इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षटूनिराः सराः ३६ ॥ 


.  _ सप्तत्रिशः सगः ३७ 

अभिषेक्ते तु काकुत्स्थ धर्मेण विदितात्मनि । व्यतीताया निशा पूवां पौराणां हषेवर्षिनी ॥ १ ॥ 
तस्यां रजन्दाय्युष्टायां परातद्रेपतिवोधकाः। बन्दिनः सप्षुपातिष्ठन्सोम्या जपतिवेशमनि ॥ २ ॥ 
ते रक्तकणिठनः सर्वे किंनरा इव शिक्षिताः । तुष्टुवु पतिं बीरं यथा वत्सं प्रहर्षिणः॥ ३ ॥ 
वीर सोम्य प्रबुध्यस्व कोसल्याप्रीतिवर्धन । जगद्धि सर्व स्वपिति त्वयि सुपे नराधिप ॥ ४ ॥ 
विक्रमस्ते यथा विष्णो रूपं चैत्राखिनोरिव । बुद्धया बरृहस्तेर्तुल्यः प्रजापतिसमो ह्यसि ॥ ५॥ 
त्तमा ते पृथिवीतुल्या तेजसा भास्करोपमः । वेगस्ते वायुना तुल्यो गाम्भीयप्रुदधेरित ॥ 

अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्रन्द्रे सौम्यत्वमीरशम्‌ । नेशाः पार्थिवाः पूव भवितारो नराधिप।। ७॥ 
यथा त्व॑पसि दुर्धर्षो धर्मनित्यः प्रजाहितः । न त्वां जद्दाति कीतिश्च लच्प्ीश्च पुरुषषंभ ॥ 

श्रीश्च ध श्र काकुत्स्थ त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितो । एताश्चान्याश्च मधुरा बन्दिभिः परिकीतिताः॥ & ॥ 
ताश्च संस्तवेदिव्य बोधयन्ति स्म राघवम्‌ । स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः प्रत्यबुध्यत राघव! ॥१०॥ 
ऐसा कहकर अपने अपने स्थानपर गये ॥ ५८, ५९ ॥ सन्ध्या ददोनेपर राजाओं ओर वानरोंको छुट्टी 
देकर रामचन्द्र उन्हीं बातोंको विस्मित होकर सोचते रहे ॥ ६० ॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र, सन्ध्या करके रात 


होनेपर महलमें गये ॥ ६:१ "।। 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका छत्तीसवाँ सग समाप्त ॥ ३६ ॥ 





आत्मज्ञाज्ञी रामचन्द्रके धर्मपूर्वेक अभिषेक हो जानेपर पद्दलो रात पुरवासियोंने दषेपूवेक वितायी, 

उस रातके बीत जानेपर रातको जगानेवाले वन्दी प्रातःकाल राजमहलमें उपस्थित हुए ॥ १ ॥ २ ॥ उनका 
गाला मधुर था, वे किन्नरके समान गान-विद्यामें शिक्षा पाये हुए थे । वे प्रसन्न होकर वीर राजाकी यथाथ 
 स्तुतिकरनेलगे॥ ३॥ हे कोसल्याको प्रसन्न करनेवाले . सौम्य वीर, उठिए। राजन्‌, आपके सोनेसे 
समस्त जगत्‌ सो जाता है ॥ ४ ॥ आपका पराक्रम विष्णुके तुल्य दै, रूप आश्चितोंके समान है । वृद्त्पति 
के समान आपकी बुद्धि हे, और आप ब्रह्माके समान प्रजापालन करनेवाले हैं ।। ५ ॥ आपकी क्षमा 
प्रथिवीके समान, तेज सूर्यके समान, वेग वायुके समान और गम्भीरता समुद्रके समान है ।। ६॥ आप 
शिवके समान युद्धमें अयुकम्प्य हैं, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता, आपरीसी सोम्यता चन्द्रमा 
में नहीं दे, नराधिप, आपके समान राजा पहले नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे ॥ ७॥ आप युद्धमें 
अपराजेय हैं, धर्मयुक्त द्वोकर सदा प्रजाका हित करते हैं, पुरुषश्रेष्ठ, अतएव आपको कीर्ति ओर लक्ष्मी 
कभी नहीं छोड़तीं ॥-८ ।। काकुत्स्थ, श्री और घमं आपमें सदा वर्तमान रहते हें । ये तथा इसी प्रकारको 
जोर मधुर बातें बन्द्योंने कहीं । ९॥ इस प्रकार बन्दियोंने दिव्य और परिचित रामचन्द्रके गुणोंका 
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स तद्विहाय शयनं पाएइराच्छादनास्तृतम्‌ । उत्तस्थो नागशयनाद्वरिनारायणो यथा ॥११॥ ` 
तमुत्यितं महात्मानं पर ह्वा! प्राञ्जलयो नराः। सलिलं भाजनेः शुञ्रैरुपतस्थुः ` सहस्रशः ॥१२॥ 
कृतोदकः शुचिभूत्वा काले हुतहुताशनः । देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्धांकुतेवितम्‌ ॥१३॥ 
तत्र देवान्पितन्विमानचयिरवा यथाविधि। वाह्यकत्तान्तरं रामो निर्जगाम जनेहेतः ॥१४॥ 
उपतस्थुमंहारमानो मन्त्रिणः सपुरोहिताः । वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे दीप्यमाना इवाग्नयः ॥१५॥ 
चत्रिया्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः । रामस्योपाविशन्पाश्वे शक्रस्येव सथामराः ॥१६॥ 
भरतो लक्मणश्ात्र शत्रुघ्नश्च महायशाः । उपासांचक्रिरे हृष्टा वेदास्य इपाध्धरम्‌ ॥१७॥ 
याताः प्राञ्जलयो भूत्वा किंकरा सुदिताननाः। मुदिता नाम पाश्‍वेस्था बहवः सम्षुपाविशन्‌ ॥ १८॥ 
वानराश्च महावीया विंशतिः कामरूपिणः । सुग्रीवपरमुखा राम्रुपासन्ते महौजसः ॥१६॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिश्वतुभिः परिवारितः । उपासते महात्मानं धनेशमिव शुह्यकः ॥२०। 
तथा निगमटृद्धाश्च कुलीना ये च मानवा! । शिरसा वन्ध राजानब्रुपासन्ते विचक्षणाः ।।२१॥ 
तथा परिउतो राजा श्रीमद्ि्षिभि्वरेः | राजभिश्च महावीयेरवानरे्च सरात्तसैः॥२२॥ 
यथा देवेश्वरो नित्यमृषिभिः सप्तुपास्यते | अधिकस्तेन रूपेणः सहस्नाच्षाद्विरोचते ॥२३॥ 
तेषां सप्नुपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः। कथ्यन्ते धर्मसंयुक्ताः पुराणज्ञमहात्ममिः ॥२४॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेसप्त्रिंशः सर्गः ।। ३७॥। | 
वणेन करके उन्हें जगाया और रामचन्द्र इन स्तुतियोंसे जागे ॥ १० ॥ रामचन्द्र' प्लग छोइकर उठे जिस: 
` पर सफेद चाँदनी बिछी थी जिंसप्रकार नारायण इरि नाग-शय्या छोड़कर उठते हैं ।॥ ११-।। महाराजके 
उठनेपर उनके श्रत्य द्वाथ जोड़कर उनके पास गये ओर स्वच्छ लोटा, घड़ा आदि उन लोगोंने उपस्थित 
किये ।। १२ ॥ जल-कृत्य करके समयपर हवन करके राजा देवमन्दिरमें गये जो पवित्र राजा इक्ष्वाकुका 
था ।। १३ | वहाँ देवता, पितर और ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करके वे वहाँसे मनुष्योंके साथ बाहर 
गये ॥ १४ ॥ वसिष्ठ आदि पुरोहित तथा मन्त्री आदि महाराजके सामने उपस्थित हुए, जो अभिके समान 
प्रकाशमान थे ।। १५ | भिन्न-भिन्न देशोंके क्षत्रिय राजा भी उपस्थित हुए और वे रामचन्द्रके पास बैठे, 
जैसे इन्द्रके पास देवता बैठते हैं ।। १६॥ यशस्त्री भरत, लक्ष्मण और शब्रुन्न रामचन्द्रकी सेवा करते, जिस 
प्रकार तीनों वेदयज्ञ की उपासना करते हैं ।। १७ | प्रसन्न मुख किन्नर भी हाथ जोड़े वहाँ झाये और आकर. 
वे प्रसन्नतापूवेक रामचन्द्रके बगलमें बैठ गये ॥ १८ || महाबली और कामरूपी सुप्रीन आदि बोस वानर 
भी ओजस्वी रामचन्द्रकी सेवा करने लगे ॥ १९ ॥ विभीषण भी चार राक्षसोंके साथ महात्मा रामचन्द्रकी 
सेवा करने लगे जिस प्रकार यक्ष कुवेरकी सेवा करते हैं | २० ॥ जो कुलीन मनुष्य वेदज्ञानमें निष्णात 
थे, विचक्षण थे, वे भी सिरसे रामचन्द्रको प्रणाम करके उनकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ २१ ॥ ऋषियों, 
“राजाओं महाबली वानरों और रात्तसोंके साथ बैठे श्रीरामचन्द्र, ऋषियोंके द्वारा नित्य सेवित देवराज इन्द्र 
से भी अधिक शोभित हुए ॥ २२ ॥ २३ || इन सबके यथास्थान सुखपूर्वक बैठ जानेपर पुराणज्ञ महातमा 
घर्मेयुक्त कथा कहने लगे ॥ २४ ॥। | | 3 
` - - आदिकाज्य चाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सेंतीसवाँ सगं समाप्त ॥ ३७॥ 
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एवमास्ते महावाहुरहन्यहनि राघवः। प्रशासत्सवंकायाणि ` पौरजानपदेषु च ॥ १ ॥ 
तत! कतिपयाहःसु वेदेह मिथिलाधिपम्‌ । राघवः प्राञ्चलिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २ ॥ 
भवान्हि गतिरव्यग्रा भवता पलिता वयम्‌ । भवतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया ॥ ३॥ 
इच्वाकूणा च सवषां मथिलानां च सवशः | अतुलाः प्रीतयो राजन्संवन्धकपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
तद्भवान्स्वपुर्‌-तरातु रत्नान्यादाय पार्थिव । भरतश्च सहायार्थं पृष्ठतथान्नुयास्यति ॥ ५॥ 
स तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ | प्रीतोऽस्मि भवतो राजञन्इशंनेन नयेन च ॥ ६॥ - 
यान्येतानि तु रत्नानि मदथे संचितानि वै । इ हित्रोस्तान्यहं राजन्सवाएयेव ददामि वै ॥ ७॥ 
ततः प्रयाते जनके केययं मातुलं प्रश्ुम्‌ । राघवः प्राज्ञलिभूत्वा विनयाद्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ ` 
इदं राञ्यमहं चेव भरतश्च सलच्मणः। आयत्तास्त्वं हि . नो. राजन्गतिश्च पुरुषषंभ ॥ & ॥ 
राजा हि द्धः संताप त्वद्थम्रुपयास्थति। तस्माद्रमनमद्यैच - रोचते तव पार्थिव ॥१०॥ 
लच्प्रणेनानुयात्रेण . पृष्ठतोऽनुगमिष्यते | धनमादाय बहुलं रत्नॉनि विविधानि च ॥११॥ 
युधाजित्तु तथेत्याह गमनं प्रति राघव । रत्नानि च धनं चैत्र त्वययेवाक्तय्यमस्त्विति ॥ १२॥ 
प्रदक्षिण च राजानं कृत्वा केकयवर्धनः | रामेण च क्तः पूर्षमभिवाद्य प्रदक्षिणस्‌ ॥१३॥ 
. लच्मणेन सहायेन प्रयातः केकयेश्वरः | हतेऽसुरे यथा त्रे विष्णुना सह वासवः ॥१४॥ 


महाबाहु रामचन्द्र, इसप्रकार नगर आर राज्यके कायाँका प्रतिदिन शासनकाय चलाने लगे 
॥ १ ॥ कतिपय दिनांके प्रश्नात रामचन्द्र मिथिलाधिपति विदेइसे हाथ जोड़कर यह बोले ॥ २ ॥ आप 
हमारे निश्चल रक्षक हैं । आपने हमारा पालन किया है । आपके ही उग्र तेजसे हमने रावणका वध किया 
है॥ ३॥ राजनू, इक्ष्राकुओं और मेथिलोंमें सदासे सम्बन्धका अतुल प्रेम रहा दै ॥ ४ ॥ दमलोगोंके 
द्वारा दिया गया, रत्न आदि वस्तुओोंको भेटमें लेकर आप अपनी राजधानी जॉय और आपकी सहदायताके लिए 
भरत आपके साथ जाँय ॥ ५ ॥ राजा वेदेइने रामचन्द्रकी बातें स्वीकार कीं और वे बोले, राजन्‌, आपके 
दशनसे तथा आपके व्यवहारसे मैं सन्तुष्ट हूँ ॥ ६ ॥ राजन्‌, आपने झुंफे देनेके लिए जो ये रत्न एकत्र 
कर रखे हैं वे सब रत्न में अपनी कन्याको देता हूँ ॥ ७ ॥ राजाजनकके जानेपर रामचन्द्र केकयदेशाके 
मामासे हाथजोडकर विनयपूर्वेक यह बोले ॥ ८ ॥ यह राज्य, में, भरत, लक्ष्मण आदि सभी आपके हैं 
- पुरुषभ्रेष्ठ, आप हम लोगोंके रक्षक हैं ॥ ९॥ बूढ़े राजा आपके बिनां घत्रड़ा रहे दोंगे। अतएव आपका 
आज ही जाना मुझे अच्छा लगता है ॥१०॥ इस यात्रामें लक्ष्मण आपके साथ जॉय, बहुतसा धन तथा 
अनेक रत्न लेकर आप जाय ।। ११ ॥ युधाजितने जानेके विषयमें रामचन्द्रकी बात स्त्रीकारकी ओर केश 
बरोल, घन ओर रत्न आपकेद्दी यहाँ रहें ओर बढे ।। १२ ॥ रामचन्द्रने उन्हें प्रणाम करके. उनकी प्रदक्षिणा 
की तब फेकयराजकुमारने, राजा रामकी . प्रदक्तिणाकी ।। १३ || केकयराजञ लक्षमणके साथ प्रस्थित हुए, 


जिसप्रकार वृत्रासुरंके .मारेजानेपर इन्द्रके साथ विष्णु गये थे ॥ १४ ॥ केकयराजको बिदा करके अपने 
१५ 
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ते विज्ञय ततो रामो वयस्यपकुतोभयम्र । तर्दै | 9 काशिपतिं _ परिष्वञ्येदमब्रवीत्‌ । १९ ` 


दशिता भवता प्रीतिदशित सोहदं परम्‌ । उद्योगश्च तया राजन्भरतेन कृतः सह ॥१६॥ 
तद्भवानद्य काशेय पुरीं वाराणसीं ब्रज। रमणीयां त्वया शुप्षां सुमाकारां सुतोरणान्‌॥१७॥ 
एतावदुकरवा चोत्थाय काङृत्स्थः परगासनात्‌। पर्यष्वजत धर्मात्मा निरन्तरघुरोगतम्‌ ॥१८॥ 
बिसजयामास तदा कोसल्याप्रीतिवर्धेनः । राघवेण कृतानुङ्गः काशैयो हाकुतोभयः ॥१६॥ 
वाराणसी ययौ तरण राघवेण विसर्जितः। विरुज्य तं काशिपतिं त्रिशतं पृथिवॉपुतीन ॥२०॥ 
` महसन्राघवो वाक्यप्रुवाच मधुराक्षरम | भवधां ,प्रीतिरव्यगा तेजसा परिरक्षिता ॥२१॥ 
घमेश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा । युष्माकं चानुभावेन तेजसा च महात्मनाम्‌ ॥२२। 
इतो दुरात्मा दुबु द्वी रावणो रात्तसाधमः। इेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हतः॥२३।। 
रावणः सगणो युद्धे सपुत्रामात्यवान्धवः । भवन्तश्च स॒ मानीता भरतेन . महात्मना ॥२४॥ 

शुत्वा जनकराजस्य काननात्तनयां हृताम्‌ । उद्॒क्तानां च सर्वषां पार्थिवानां महात्मनाम्‌ ॥२५॥ 

कालोऽप्यतीतः सुमहान्गमन, रोचयाम्यतः। प्रत्यूचुस्तं च राजानो इर्षेण महता इताः ॥२९॥ 

दिष्ट्या त्वं विजयी राम राज्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । | 

दिष्टथा प्रत्याहृता सीता दिष्टया शत्रुः पराजितः ॥२७॥ 


मित्र और निभेय, काशिराज प्रतदेनका आलिङ्गन करके रामचन्द्र उनसे बोले ॥ १५॥ राजन्‌, आपने 


मेरी सहायताके लिए भरतके साथ उद्योग किया है, आपने बड़ी प्रीति दिखायी है । आपने मित्रताका ध्म 


पालेन किया है ॥ १६॥ अब काशिराज, अब आप अपनी रमणीय नगरी काशीपुरीमें जांय, जिसकी 
आप रक्षा करते हें । जो चारों ओर चारदीवारीसे घिरी है तथा जिसका तोरण सुन्दर दै ॥ १७॥ ऐसा 
कहकर रामचन्द्र सिंहासनसे उठे और उन्होंने काशीपतिको छातीसे सटाकर उनका आलिङ्गन किया 
॥ १८॥ अनन्तर कौसल्या पुत्र रामचन्द्रने उनको विदा किया । रामचन्द्रखे विदा होकर - काशीराज शीघ्र 
ही वहाँसे काशीके लिए चले । काशीराजको विदाकरकें रामचन्द्र तीन सौ राजाओंसे हँसते हुए मधुर 


` चचन बोले । आपुश्लोगोंकी निश्चल प्रीतिकी रक्षा आपके तेजने ददी की है अर्थात आप लोगोंके ही तेजसे में 


— My 


चनवाससे लौटकर आप लोगोंसे भिल सका हूँ १९ ॥ २१ ॥ अतएव आप लोगोंने अपने घमं और 
सत्यकी सदा रक्षाकी, उसे सदा बनाये रखा । आप लोगोंके प्रभाव तथा मद्दात्माओंके तेजसे ही मैंने दुबुद्धि 
_ दुरात्मा राक्षंसाधम रावणको मारा दे । में उसमें केबल निमित्त था, आप लोगोंके ही तेजखे रावण, पुत्र, 
मन्त्री, वान्धव तथा अपने साथियोंके खाथ मारा गया है । महात्मा भरतने आप लोगोंकों हमसे मिलाया 
है ॥ २२ ॥ २४॥। आप सब महात्मा राजाओंने वनसे जनकराजकी कन्याका हरण होना सुन्नकर उद्योग 
“प्रारम्भ कर दिया था उसी समयसे आपलोग हमारी सहायता कर रदे हैं, आप लोगोंको बहुत समय बीत 
गया दै, अतएव आपलोंग घर जॉय यह मैं चाहता हूँ । वे. राजा भी बहुत प्रसन्त होकर रामचन्द्रसे बोले 
॥ २५॥ २६ ॥ इम लोगोंके भाग्यसे आप विजयी हुए हैं, राज्य आपने पाया दै, सीता पायी और शञ्ुको 
पराजित किया ॥। २७॥ राम, यदद हम लोगोंका खबसे - बढ़ा मनोरथ है, . सबसे बढ़ी प्रश्नन्नता दै जो हम 
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१३१ ॒ उत्तरकाएदम्‌ 
एष नः परमः काम एषा नः प्रीतिरुत्तमा । यच्वां विजयिन राम पश्यामो हतशात्रवम्‌ ॥२८॥ ` | 
एतरवय्युषपन्नं च यदस्मांस्त्वं प्रशंससे। प्रशंसाह न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदशीम्‌ ।।२६॥ ` 
आपृच्छामो गमिष्यामो हृदिस्थो न! सदा भवान्‌। चतापहे महावाहो प्रीत्यात्र महता हताः ॥३०॥ 
भवेच्च ते महाराज प्रीतिरस्माछु नित्यदा । बाढमित्येव राजाना दर्पेण परमान्विताः ॥२१॥ 
ऊचुः-प्राज्जलयः सर्वे राथवं गमनोत्सुकाः । पूजितास्ते च राप्रेण जग्रुदंशान्स्वकान््वकान्‌ ॥३२।। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य उत्तरकाणडेऽष्टात्रिशः सगे: ॥ ३८ ॥ 
I एकोनचत्वारिंशः सर्गः ३६ 

ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहृष्टवत्‌ । गजवाजिसहस्रोघेः कम्पयन्तो . वसुंधराम्‌ ॥ १ ॥ 
अ्तोहिएयो हि तत्रासन्राघवार्थ सञ्चुद्यताः । भरतस्याङ्ञयानेकाः प्रहृष्वलवाहनाः ॥ २ ॥ 
ऊचुस्ते च महीपाला बलदपंसमन्त्रिताः। न राम रावणं युद्धे पश्यामः पुरतः स्थितम्‌ || ३॥ 
भरतेनं वयं पश्चात्समानीता निरर्थकम्‌ । हता हि राक्षसाः क्रिम पांथिवेः स्युने संशयः ॥ ४॥ 
रामस्य वाहुवीयेण रक्षिता लच्मणस्य च | सुखं पारे सब्रद्रस्य युध्येम विगतञ्बराः ॥ ५ ।। 
एताश्चान्याश्च राजानः कथास्तत्र सहस्रशः । कथयन्तः स्वराज्यानि जम्मुहेपंसमन्विता।।॥| ६ ॥ 
सानि राज्यानि मुख्यानि ऋद्धानि मुद्तानि च। सम्ृद्धधनधान्यानि पूर्णानि बसुप्रन्ति च ॥ ७॥ 





समस्त शाञ्ुझंका नाश करके विजयी आपको देख रहे हें ॥ २८॥ यह भी आपकेही योग्य है. जो आप - 
हम लोगोंक्ी प्रशंसा कर रहै हैं । पर हे प्रशांसाके योग्य, हमलोग ऐसी प्रशंसा करना नहीं जानते ॥ २९ ॥। : 
हमलोग जानेकी आज्ञा चाहते हैं । आपका स्मरण हमारे हृदयमें संदा वर्तमान रहेगा । हमारा आपके प्रति 
बड़ा प्रेम दै ।. महाराज, हमारा स्मरण भी आपको रहे ऐसो प्रीति आप प्रकट करें । रामचन्द्रने “अच्छा? 
कहकर उनकी बातें स्वीकार कीं, इससे राजा अत्यन्न प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ ३१ ॥ वे जानेके समय हाथ | 
जोड़कर रामचन्द्रसे इस प्रकार बोले, रामचन्द्रने उनका सत्कार किया और वे अपने-अपने देशको गये ।३२। = : 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका अडतीसवॉँ. सगं समा ॥ ३८ शा । 
वे महात्मा राजा प्रसन्न होकर चले उनके हजारों हाथी, धोड़ोंसे प्रथिवी कॉप गयी ॥- १ ॥ भरतः 
की आज्ञासे रामंचन्द्रकी सहायताकेलिए अनेक अक्षौहिणी सेना तयार थी, उसमेंके सब सेनिक प्रसन्न 
थे, हाथी घोड़े मजबूत थे ॥ २ ॥ वे मागेमें इस सम्बन्धमें बातें करने लगे, वे राजा बली और अहंकारी 
' थे। हप्रालोगोंने तो राम-रावणका युद्ध देखा ही नहीं । निरथेक ही युद्ध हो जानेपर भरवने दम लोगोंको 
भेजा । यदि हमलोग पहले. पहुँचते तो अवश्य-ही हमारे द्वारा राक्षस मारे जाते इसमें सन्देह नहीं । रामः 
र लक्भणके पराक्रमसे रक्षित होकर संमुद्र पार निर्भय होकर हम युद्ध करते । ३ ॥ ५॥ इसप्रकार 
की अनेक बातें कहते तंथा प्रसन्न होते राजा अपने-अपने राज्यमें गये ॥ -६ ॥ वे राजा अपनी सुख-सम्रद्ध 
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घाल्पीकीय-रामायणे ` र १३२ 


यथापुराणि ते गत्वा रत्नानि विविधान्यथ । रामस्य _ मरियकामार्थमुपहार॑ उपा ददुः ॥८॥ 
अश्वान्यांनानि रत्नानि हस्तिनश्व मदोत्कटान्‌। चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ & ॥ 
मणिबुक्ताप्रवालांस्तु दास्यो रूपसमन्विताः। अजाविकं च विविधं तथास्तु विविधान्बहून ॥१०॥ 
भरतो लच्मणश्चेच शत्रुघ्र्च महाबलः | आदाय तानि रत्नानि स्वांपुरीं पुनरागताः ॥११॥ 
झागम्य च पुरीं रम्यामयोध्यां पुरुपषभाः । तानि रत्नानि चित्राणि रीमाय _सञ्चुपानयन्‌॥१२॥ 
प्रतिगृह्य च तत्सवे रामः प्रीतिसमन्बितः । सुगीचाय ददो राज्ञे महात्मा ` ऋृतुकुम णे ॥१३॥ 
विभीषणाय च ददौ तथान्येभ्योऽपि राघवः । रात्तसेभ्यः कपिश्यश्च यह॑तो जयमाध्चवान्‌।१४॥ 
ते सर्वे रामदत्तांनि रत्नानि कपिराक्षसाः । शिरोभिधारयामासुञ्चंजेषु च महाबलाः ॥१५॥ 
हनपन्त च नृपतिरिच्वाकूणां महारथः । अङ्गदं च महावाहुमङ्मारोप्य वीयवान्‌॥१६॥ 
रामः कप्रलपत्राः सुगीवमिद्मत्रदीत्‌ । अङ्गदस्ते सुपएुत्रोऽयं मत्री चाप्यनिलात्मजः ॥१७।। 
सुगीचमंत्रिते युक्तो मम चापि हिते रतो । अतो विविधां पूजां त्वत्कृते चे हरीश्वर ॥१८।। 
इत्युत्वा व्यपएुच्याङ्ादृभूषणानि महायशाः। स बवन्ध महाहोणि तदाङ्ञदहनूमतोः ॥१६॥ 
भाष्य च महावीयोन्राघवो यूथपर्षभान्‌। नीलं नलं केसरिणं ङुञ्ुदं गम्धमादनम्‌ ॥२०॥ 
छुषेण पनसं वीरं मन्दं द्विविदमेव च। जास्ववन्त गवाक्षं च विनतं धूम्रमेव च ॥२९१॥ 
वलीम्ुख प्रनङ् च सनाद च महाबलम्‌ । दरीमुख - दधिघ्ुखमिन्द्रजाङं च यूथपम्‌ ।।२२॥ 


* क 


` और प्रसन्न राजधानीमें गये, जो धनघान्यसे पूर्णं थी ॥ ७ ॥ पहलेके समान सकुशल वहाँ जाकर राजाओं 
` ने रामंचन्द्रकी प्रसन्नताके लिए अनेक रत्न उपहारमें दिये ।। ८।। घोड़े, रथ, गल्ल, मतवालेद्दाथी, उत्तम 
*- प्वन्दून, दिव्य आभरण, मणि, मुक्ता, मूँगा, सुन्द्रीदासियाँ, बकरी, भेंड, तथा बहुतस्रे रथ उनलोगोंने दिये 


॥ ९ ॥ १० ॥ भरत, लक्ष्मण ओर शाज्ुन्न भेटके उन रत्न आदिको लेकर अपनी राजधानीमें. लौट आये 
॥ ११ ॥ वे पुरुषश्रेष्ठ रमणीय अयोध्या नगरीमें आकर वे सब रत्न आदि उन्होंने रामचन्द्रके सामने 
रखे ॥ १२ || वे सब रत्न आदि लेकर महात्मा रामचन्द्रने सुम्रीवको दे दिये, जिन्होंने रामचन्द्रकी बड़ी 


- ` खद्दायता की है ।! १३ ॥ विभीषणको, राक्तसोंको तथा अन्य वानरोंको भी उन्होंने वे रत्नादि दिये जिनके 


साथ रहकर उन्होंने विजय पायी थी.) १४ ।। रामचन्द्रके दिये रल्नोंको वानरो तथा राक्षसोंने सिरपर 
तथा वाहुपर धारण किया ॥ १५॥ इक्ष्वाकुथोमें महारथ बली कमलनेत्र रामचन्द्रने हनुमान और 
अंगदकों गोदमें लेकर सुप्रीवसे बोले, यह अंगद तुम्हारा सुपुत्र हे ओर वायुपुत्र हनुमान तुम्हारा मन्त्री 
हे ॥ १६, १७ ॥ सुप्रीवकी सलाहसे ये चलनेवाले हें और हमारे हितमें सदा तत्पर रहते हैं इस 
कारण इनका विशिष्ट सत्कार होना चाहिये । विशेषकर तुम्हारा सम्वन्ध होनेसे || १८ ॥ ऐसा कहकर 
यशस्वी रामचन्द्रने अपने शरीरसे गहने उतारे ओर हनुमान तथा अंगद्को वे दांमी गहने उन्होंने पहना . 
दिये ।। १९।। नल-नील केसरि, कुमुद, गन्धमादन, सुषेण, पनस, मेन्द, -दिविद, जाम्वन्त, गवाक्ष, 
विनत, धूम्र, बलीमुख, प्रजङ्क, संवाद, दरीमुख, दधिमुख, इन्द्रजाल आदि बली सेनापतियोंको सम्बोधित _ 
करके रामचन्द्र मधुर और कोमल शब्दोंमें बोले, वे प्रेमपूणे नेत्रोंसे उन्हें ठत कर रहे थे। .आपलोग 
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मधुरं छचणया,वाचा नेत्राश्यामापिबन्निव | सुहृदो मे भवन्तश्च शरीरं ्रातरस्तथा ।।२३॥ 
युष्पाभिरुद्शृ तश्चाहं व्यसनात्काननोकसः । धन्यो राजा च सुग्रीयो भवद्भिः सुहृदां वर! ॥२४॥ - 


एवघुक्वा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथाईतः। वज्राणि च महाहाँंणि' सस्वजे च नरपंभः ॥२४९॥ 
ते पिबन्तः सु गन्धीनि मधूनि मधुपिंगलाः । मांसानि च सुगष्टानि मूलानि च फलानि च ।।२६॥ 
एव तेषां निवसतां मासः'साग्रो ययौ तदा । मुहूर्त मिव ते सर्वे रामभक्त्या च मेनिरे ।।२७॥। 
रामोऽपि रेमे तैः साधं वानरः कामरूपिभिः । रात्तसैश्च  महावीयेंऋत्तेश्चेव -महाबलेः ।।२८॥। 
एवं तेषां ययो मासो द्वितीयः शिशिरः झुखम्‌। वानराणां प्रहृष्टानां राक्षसानां च सवशः ॥२६॥ 
` इच्वाङुनगरे रम्ये परां प्रीतिद्रुपासताम्‌ | रामस्य प्रीतिकरणेः कालस्तेषां सुखं ययौ ।।३०॥। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड एकोनचत्वारिशः सगः ॥ ३९ ॥ 
+-->७३$०ै82--- 
a hy 
चत्वारिशाः सग ४० 

तथा स्म तेषां वसतामक्षवानररक्षसाम्‌। राघवस्तु महातेजाः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गम्यतां सौम्य किष्किन्धां दुराधषा छुरासरे! | पालयस्व सहामार राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २॥ 
अङ्गद च महावाहो प्रीत्या परमया युतः । पश्य त्वं - हनुमन्त च नलं च . सुमहाबलम्‌ ॥ ३ ॥ 
घुषेणं खशुरं वीरं तारं च बलिनां वरम्‌। कुध्रुदं चैव दुर्थपं नीलं चेव महावलम्‌ ॥ ४ ॥ 


मेरे मित्र हैं, शरीर हैं, भाई हें । वनवासी आप लोगोंने मुझे दुःखसे उबारा है, राजासुप्रीब धन्य - हैं 


उनके मित्र आपलोग धन्य हें ।। २०, २४॥ ऐसा कहकर रामचन्द्रने उन्हें यथायोग्य भुंषण दिये । .. 


हीरा तथा बहुमूल्य गहने दिये और उनका उन्होंने आलिङ्गन किया ।। २५ ॥ मधघुके समान पिंगल 
बणके वानरं सुगन्धित मधु पीते थे, बढ़िया मॉस मूल और फल खाते थे, इसभ्रकार वहाँ रहते उन्हें 
एक मद्दीनासे अधिक बीत गया । पर उनलोगोंने इस खमयको रामचन्द्रके प्रेमके कारण एक सुहूतेके 


समान समझा ॥ २६, २७॥। रामचंद्र भी कामरूपी वानरों, मद्दा पराक्रमी रात्तसों आर बली ऋत्षोंके _ 


साथ बड़े प्रसन्न रहते थे ॥ २८॥ इसप्रकार प्रसन्न वानरों और राक्षसोंका, शिशिरका दूसरा ( माघ 

या फाल्गुन ) मद्दीना भी बीत गया ॥ २९ ॥ इक्ष्वाकुकी राजधानीमें प्रेमपूवेक रहते हुए .उनके समय 

सुल्नस बीते । रामचन्द्रके सत्कारसे उनका समय बड़े सुखसे बीतता था ॥ ३०॥  . ` ` 
आदिकाष्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका उनताळीसवाँ सगं समाघ ॥ ३९॥ | 


= | 

वानर, . रात्तस्र भौर भाछ . जिससमय रामचन्द्रके यहाँ सुखपूवेक निवास कर रहे थे उस 

समय तेजस्वी रामचन्द्र सुग्रीवसे, बोले १ ॥ देवता और असुरांके द्वारा अजेय किष्किन्धा नगरीमें 
जाओ । मन्त्रियोंके साथ शज्लुद्दीन राज्यका पालन करो-॥ २ ॥ महाबाहो, अंगदपर प्रेम रखो, हनुमान 
महाबली नल, अपने श्‍वसुर सुषेण; मंहाबलीतार, अजेयकुमुद, बली नील, वीरशतवाले, मेन्द, द्विविद 
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बीर शतबलि चेव मेन्दं द्विविदमेव च। गजं गवाक्षं गवयं शरभं च मृहावलस्‌॥ ५॥ 
` ऋत्तराजं च दुधर्षे जाम्बवन्तं महावलम्‌। पश्य प्रीतिसमायुक्तो गन्धमादनमेव च॥ ६॥ 
ऋषभं च सुविक्रान्तं सबंगं च. सुपाम्‌ | केसरिं शरभं शुम्भं शाङ्कचूडं महाबलम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये ये मे झुमहात्मानो मदर्थे त्यक्तजीविताः । पश्य त्वं प्रीतिसंयुक्तो मा चैषां विप्रियं कृथाः ॥ ८ ॥ 
एवसुक्तवा च सुग्रीयमाङ्िष्य च पुनः पुन! । विभीषणश्ुवाचाथ . रामो. मधुरया - गिरां ॥ ६ ॥ 
लड़ा शाधि धर्मेण धमंज्ञस्त्वं मतो मम । पुरस्य राक्तसानां च ्रातु्श्रवणर्य : च ॥१०॥ 
मा च जुद्धिमधमें रवं कुयो राजन्कथंचन। बुद्धिमन्तो हि राजानो ध्रवमश्नन्ति मेदिनीस ॥११॥ 
अहं च नित्यशो राजन्छुग्रीवसहितस्त्वया । स्मतंव्यः परया प्रीत्या गडछ त्वं विगतञ्चर ॥१२॥ 
रामस्य भाषित श्रवा ऋक्तवानरराक्षसा। | साधुसाध्विति काङुत्स्थं प्रशशंसुः पुनः पुनः ॥ १३॥ 
तव बुद्धिमंहाबाहो वीर्यमद्धुतमेव च। माधुर्यं परमं राम स्वयंभोरिव नित्यदा ॥१४॥ 
तेषामेवंघ्रचाणानां वानराणां च रत्तसाम्‌। इनूमान्प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु .॥ १६॥ 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले। तावच्डरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः ॥१७॥ 
यच्चेतच्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन | तन्मयाप्सरसो रोम. भावयेयुनेरषभ ॥१८॥ 
तच्छुस्वाहं ततो वीर तव चयांमृतं प्रभो । उत्कणठां तां हरिष्यामि मेषलेखामिवानिल्ञः ॥१६॥ 
एवंत्रबाणं रामस्तु इनूमन्तं वरासनात्‌ । उत्थाय - सस्वजे स्नेहाद्वाक्यमेतदुवाच ह ॥२०॥ 


राज, गवाक्ष,*गवय, शरभ, अजेयकक्तराज जाम्बवान्‌ और गन्धमाद्नपर प्रेम,इखना ।। ३ ॥ ६ ॥ परा- 
क्रमी ऋषभ, वानरपाटल,- केसरि, शरभ, झुम्म महाबली शांखचूड़, तथा अन्य महात्मा जिन्होंने मेरे लिए 
अपना जीवन दान दिया है उनपर तुम प्रेम रखना, उनके विरोधाचरण न करना ॥ ७॥ ८.॥ ऐसा कह- 
कर रामचन्ट्रने बार-बार सुप्रीवका आलिङ्गन किया । पुनः वे विभीषणसे मधुर स्वरसे बोलें ॥ ५ ॥ में, 
नगरवासी राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुवेर, तुमको धर्मात्मा खममते हैं, तुम घर्मपू्वेक लंकाका शासन करो 
॥ १०॥। राजन्‌, तुम अधममें बुद्धि कभी न करना, बुद्धिमान्‌ राजा प्रथिबीका भोग बहुत दिनों तक करते 
हैं॥ ११॥ राजन्‌, सुम्रीवके साथ सुमे प्रतिदिन प्रेमपूर्वक स्मरण करना ।` निश्चिन्त होकर जाओ. १२॥ 
रामचन्द्रकी बात सुनकर भाळ, वानर और राक्षसोंने उन्हें साधुवाद दिया और बार-बार उनकी प्रशंसा की 
॥ १३॥ महाबाहो, आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत है। स्वयंभु ब्रह्माके समान आपमें सदा मधुरता वत- 
मान. रहती हे | १४ ॥ वानर, राक्षस आदि जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय नम्र” होकर नुमात 
` रामचन्द्रसे बोले॥ १५॥ राजन्‌, मेरा स्नेह सदा आपमें बंना रहे, आपमें मेरी भक्ति सदा दृढ़ रहे, 
वह किसी दूसरेमें न हो | १६ ॥ चीर, जबतक प्रथिवीपर रामकथा होती रहेगी तब मेरे प्राण इस 
शरीरमें रहेंगे इसमें सन्देह नहीं ।। १७॥ नरश्रेष्ठ, आपके दिव्य चरित्रकी जो कथा है बह सुमे अप्सराएँ 
सुनावेंगी ॥ १८ ॥ वीर, तुम्हारे उस चरितासृतको श्रवण करके में तुम्हारे वियोगकी उकण्ठाको दूर करूँगा, 
जिसप्रकार वायु मेघमालाको दूर करता दै॥ १९॥ हनुमान इसप्रकारं कहद रहे थे उसी समय सिंहासन 


( 
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एवमेतत्कपिश्रेष्ठ , भविता नात्र संशयः । चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका ॥२१॥ 
तावत्ते भविता कीतिंः शरीरेऽप्यसवस्तथा ।लोका हि यावत्स्थास्यन्ति याबतस्थास्यन्तिमेकथाः।२२। 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शोषस्येहोपक्ाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥२३॥ 
मदङ्गं ` जीणतां . यातु यत््वयोपक्ृतं कपे । नरः प्रत्युपक्ाराणामापत्स्यायाति पात्रताम्‌ ॥२४॥ 
ततोऽस्य हारं चन्द्राभं मुच्य कएठात्स राघवः । वैद्यं तरलं कणठे बवन्ध च इनूमतः॥२५॥ 
तेनोरसि निबंद्धून हारेण महता कपिः | रराज हेमशेलेन्द्रश्चन्द्रेणाक्रान्तमस्तक! ॥२६॥ 
श्रेत्वा तु राघवस्ये तदुत्थायोत्थाय वानराः । प्रणम्य शिरसा पादो निजंग्मुस्ते महावलाः ॥२७॥ 
सुग्रीव, स च रामेण निरन्तरमुरोगतः। विभीषणश्च धर्मात्मा सर्वे ते बास्पविक्रवाः ॥२८॥ 
सवे च ते बाष्पकलाः साश्रुनेत्रा विचेतसः | संमूढा इव दुःखेन त्यजन्तो राघवं तदा ॥२६॥ 
कृतप्रासादास्तेनबं राघवेण महात्मना । जग्मुः स्व स्वं ग्रह सर्वे देही देहमिव त्यजन्‌ ॥३०॥ 

ततस्तु ते राक्षसक्रक्षवानराः प्रणम्य रामं रछुवंशातरधनम्‌ । 

वियोगजाश्रुप्रतिपूणेलोचना; प्रतिप्र यातास्तु यथा निवासिनः _ ॥३१॥ 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आद्काव्य उत्तरकाण्डे चत्वारिंशः संगे: ॥ ४० ॥ 


से उठकर रामचन्द्रने उनका आलिङ्गन किया और वे स्नेइपूर्वक उनसे बोले | २० ॥ कपिश्रेष्ठ, तुम जैसा 
कहते हो वेसा ही होगा इसमें संदेह नहीं । यह मेरी कथा जबतक संसारमें रहेगी तबतक तुम्हारी कीतिं 
संसारमें रहेगी और तुम्हारे शारीरमें प्राण रहेंगे। जबतक यह संसार रहेगा तबतक मेरी कथा भी रहेगी 
॥ २१ ॥ २२ ॥ वानर, तुम्हारे एक-एक उपकारके लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ और वाकी उपकारोंके 
लिए हम सब तुम्हारे ऋणी रहेंगे ॥ २३ ॥ तुमने जो उपकार किये हैं वे मेरे शरीरमें ही पच जॉय । 
क्योंकि प्रत्युपकारका समय है उपकारीका विपत्ति प्रस्त होना ॥ २४॥ ऐसा कहकर रामचन्द्रने अपने गलेसे 
चन्द्रमाके ससोन उज्ज्वल हार, जिसमें वदूयेमणि चमक रहा था; निकालकर हनुमानके गलेमें बाँध दिया 
॥ २५॥ उस द्वारके गलेमें पानेसे वानर हनुमान ऐसा माळूम पड़ते थे मानों सुवर्णपर्बेतके मस्तकपर 
चन्द्रमा रख द्या गया हो ॥ २६ ॥ 

रामचन्द्रके विदा-वचन सुनकर महाबली वानरोंने उठ-उठकर उन्हें सिरसे प्रणाम किया ओर वे 
चले गये ॥ २७ ॥ रामचन्द्रने सुप्रीव और विभीषणका गाढ़ आलिङ्गन किया, उस समय सभोकी आँखें 
आंसूसे भर गयीं थीं ॥ २८ ।। रामचन्द्रको छोड़नेके समय वे सभी दुःखसे व्याकुल थे, किसीकी आवाज 
नहीं निकलती थी.। उनकी आँखें आँसूसे भरी थीं, वे बेहोश थे॥ २९ ।॥ महात्मा रामचन्द्रके प्रसन्नता- 
पूवैक आज्ञा देनेपर वे सभी अपने-अपने घर गये जिसप्रकार आत्मा शरीरको छोड़कर जाता है ॥ ३० ॥ 
रघुवंश-वंधन. रामचन्द्रको प्रणाम करके वानर,.भाळु और राक्षस, जिनके नेत्र वियोगकी आँसूसे भरे थे 
__ बहॉसे चले, जैसे कोई घरका. आदमी जाता हो॥ ३१ ।। 
| आरदिकाव्य बाळ्मीकीय रायायणके उत्तरकाण्डका चालीसवाँ सग समाप्त ॥ ४० ॥ 


समेत 
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एकचत्वारिशः सगः ४१ 
विर्ञ्य च महाबाहुऋत्तवानरराक्तसान्‌ । भ्रातृभिः सहितो रामः प्रप्रुमोदं सुख सुखी ॥१॥ 
अथापराह्समये भ्रातृभिः सह राघवः। शुश्राव मधुरां वाणीमन्तरिक्षान्महाप्रथ! ॥ २॥ 
सोम्य राम निरीक्षस्व सौम्येन बद्नेनमाम्‌। इुवेरभवनास्माप्तं बिद्धि मां पुष्पकं प्रभो ॥ ३॥ 
तव शासनमाज्ञाय गतोऽस्मि भवनं प्रति। उपस्थात्‌ नरश्रेष्ठ से च°मां प्रत्यमापत ४॥ 
निजितरत्व नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना | निहृत्य युधि दुष रावणं रात्तसैश्वरस्‌॥ ५॥ 
ममापि परमा ध्रीतिइईते तरिमिन्दुरात्मनि। रावणे सगणे चेव सपुत्र सहबान्धवे॥६॥ - 
स त्वं रामेण लड़ायां निजितः परमात्मना । बह सोम्य तमेत्र स्वमहमाज्ञापयामि ते॥७॥ 
प्रमो ह्येष मे कामो यक्त्व॑ राघवनन्दनम्‌ । वहेलोकस्य संयानं ` गच्छस्व विगतड्वरः ॥ ८॥ 
सोऽहं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः । त्वत्सकाशमलुप्राप्तो निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्‌ ॥ &॥ 
अधृष्यः सवभूतानां सर्वेषां धनदाङ्ञया। चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन्‌ ॥१०॥ 
एवम्रक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महावलः । उवाच पुष्पक दृष्ट्रा विमानं झुनरागतम्‌ ॥११॥ 
यद्येवं स्वागतं तेऽस्तु विमानवर पुष्पक । आदुङूल्याद्धनेशस्य दत्तदोषो न नो. भवेत्‌ ॥१२॥ | 
लाजेरचैत्र तथा पुष्पे पश्चव छुगन्धिभिः। पूजयित्वा महाबाहू राघवः पुष्पकं ` तदा ॥१३॥ ` 
गम्यतामिति चोवाच आगच्छ त्वं स्मरे यदा । सिंद्धानां च गतो सौम्य मा विषादेन योजय । १४॥ 


सुखी रामचन्द्र वानर, भाळ आदिको बिदा करके भाइयोंके साथ बहुत ही सुदित हुए ।। १ ॥ एक 

दिन दोपहरके बाद भाइयोंके साथ रामचन्द्रने आकाशसे मधुरवाणी सुनी ॥ २.|। सोम्यराम, प्रसन्न होकर 

तुम मेरी ओर देखो, प्रभो, कुवेरके यहाँसे लौटकर आया में पुष्पक विमान हूँ.।। ३।। नर्रेष्ठ, आपकी 
आज्ञासे में उनके यहाँ उनकी सेवा करनेके लिए गया था, पर उन्होंने मुझसे कहा ॥ ४ ॥ महात्मा राजा 
रामचन्द्रने अजेय राक्तसराज रावणको .युद्धमें मारकर तुम्हें जीता है ॥ ५ ॥। पुत्र, मन्त्री, -बान्धव तथा 
स्राथियोंके साथ उस दुरात्मा राबणके मारे जानेसे-में भी बहुत प्रसन्न हुआ हँ. || ६॥। इसप्रकार परमात्मा 
रामचन्द्रने तुम्हें ल॑कामें जीता है अतएव तुम उन्हींकी सवारीमें रहो तुमको में यह आज्ञा देता हूँ ॥ ७॥ _ 
_ , _मेरीयद्द परम इच्छा दै कि तुम रामचन्द्रकी सवारीमें रदो, क्योंकि वे समस्त लोकोंके आश्रय हैं अतएव _ 
ˆ निर्भय होकर तुम जाओ ॥ ८॥ में मंद्दात्मा ङुवेरक़ी आज्ञा पाकर आपके पास आया" हूँ आप निःशङ्क 
होकर युझे प्रण करें ।। ९ ॥ में अपने प्रभावले अजेय हूँ । कुवेरकी आज्ञासे में आपकी इच्छाके अनुस्वार 

सब लोकोंमें बिचरण करूँगा ॥ १० ॥ पुष्पकके ऐसा कहनेपर महाबली रामचन्द्र पुनः लौटकर आये 

' पुष्पक विमानसे.बोले ॥ ११॥। विमानश्रेष्ठ, यदि ऐसी बात दे तो. तुम्हारा स्वागत हे । जब कुवेर ददी कृपा 
करते हैं तब हमपर मयादा भंग करनेका दोष न होगा १२॥।-भनन्तर रामचन्द्रने लावा, पुष्प धूप, जादि 

से उस्न पुष्पकनिमान की पूजा की ॥१३॥ इससमग्र जाओ जब मैं स्मरण करूँ तब आना । सिद्धोंके मागे 
` में अर्थात्‌ आकाशमागेमें अपनेको संकटमें न डालना.) अर्थात उनका अपमान न करना, जिससे.क्रोध 
करके वे शाप दे दें, और तुम्दें संकटमें पड़ना पड़े ॥ १४॥ इच्छानुसार इधर-उधर जानेके समय कहीं 
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१३७ 7” ७त्तरकाण्डम्‌ 


 प्रतिघातश्र ते मा भूचथेष्ट गच्छतो दिशः । एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम ॥ १४।। 
अभिप्रेतां दिशं तस्मात्मायात्तत्पुष्पक॑ तदा । एवमन्तर्हिते. तस्मिनपुष्पके सुकृतात्मनि ॥१९॥ | 
भरतः प्राज्ञलिवाक्यप्ुवाच रघुनन्दनम्‌ । विबुधात्मनि दृश्यम्ते त्वयि वीर प्रशासति ॥१७॥ 
अप्रानुषाणि सर्वानि व्याहृतानि सुहुय़ हः । अनामयश्च मत्यानां साग्रो मासो गतो हयम्र ॥१८॥ 
जीणोनामपि सत्वानां सेत्यु्नायाति राघव । अरोगप्रसवा नार्यो वपुष्मन्तो हि मानवाः ॥१६॥ 
हषश्वाभ्यधिको राजञ्जनस्य पुरवासिनः | काले वर्षति पजेन्यः पातयन्नशृतं पयः ॥२०॥ 

` चाताश्चापि प्र वान्त्येते स्पशांयुक्ताः सुखाः शित्राः। ईदृशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥२१॥ 
कथयन्ति पुरे राजन्पोरजानपदास्तथा। एता वाचः सुमधुरा भरतेन सम्रीरिताः। | 

श्रुत्वा रामो सुदा युक्तो बभूव तपसत्तमः ॥२२॥ 
इत्यार्षे शरोमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकचत्वारिंशः सगे: ॥४१॥ 
कः 
| द्विचत्वारिंशः सगः ४२ 

. स विसुञ्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ | प्रविवेश महावाहुरशोकवनिकां तदा ॥ १॥ 
चन्दनागुरुचूतेश्च तुंगकालेयकेरपि । देवदारुबने श्चापि समन्तादुपशोभिताम्‌ ॥ २॥ 
चम्पकागुरुपुंनागमधू कपनसासने: । शोभितां पारिजातैश्च  बिंधूमञ्बलनप्रभेः॥ ३ ॥ 
लोभनीपाजु नेनागेः सप्तपर्णातिपुक्तके।-। मन्दारकदलीणुन्मलताजालसमादृतास्‌ ॥४॥ 


टकरा न जाना, ऐसा कहकर रामचन्द्रने उसे बिदा किया | उसने भी रामचन्द्रकी आज्ञा मानली और 
बह पुष्पकविमान अपनी अभीष्ट दिशाकी. ओर चला । बहुत सुन्दर बने हुए उस पुष्पकविमानके चले 
नानेपर भरत हाथ जोड़कर रामचन्द्रसे बोले । वीर, देवस्वरूप आपके शासन करनेके समय जो मनुष्य 

` नहीं हैं वे भी बार-बार बोलते देखे जाते हें। अभी आपके राज्याभिषेक हुए एक महीनासे अधिक समय नहीं 
बीता, सभी सृत्युलोकवाखी नीरोग हो गये हैं, बूढ़ों की भी मृत्यु नहीं होती, खियाँ बिना कष्ठके प्रसव करती 
न । मनुष्य हृष्ट-पुष्ट न ॥ १६॥ १९ ॥ राजन्‌, पुरवासी भी बहुत प्रसन्न हें । मेघ समयपर अस्तमय जल- 
की षषी करते हैं.॥ २० ।। वायु भी शीतल, सुखकारी और हितकारी बहती दै । राजन्‌ नगरवासी तथा . | 
राब्यवासी कहते हैं कि ऐसा ही हम लोगोंका राजा सदा दो । भरतकी ये मधुर बातें सुनकर राजश्रेष्ठ राम: 
चन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ २१॥ २२ ॥ RE 
आदिकान्य वाउमीकीय रामायणके युद्धकाण्डका एकतालीसवाँ सगं समाप्त ॥ ४१॥ 
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`. मद्दाबाहु {रामचन्द्र सुवणंभूषित  पुष्पकविमानको बिदा करके अशोकवाटिकामें गये ॥ १ ॥ वहं 
 'अशोकवादिका चन्दन, अशुर, आम, ऊँचे कालेयक आर देवदारु बनसे चारों ओरसे भूषित थी ॥ २॥ | 
चम्पक, अगुरु पुँनाग, महुआ, कटद्दल, उन्सन, ओर धूमद्दीन अभिके समान प्रकाशमान पारिजातसे चह 
वादिका शोभित थी ॥ ३ ॥ लोघ, कदंब, अजुन नागकेसर, सप्तवणे अतिसुक्तक, मन्दार, फेला वथा अन्यः _ 
१६ 
_ 
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मियङ्शुभिः कदम्बेरच तथा च बकुलेरपि जम्बूभिदीडिमैश्चैव कोविदारैश्च शोभिताम्‌ ॥ २॥ 
सवदा कुसुम रम्यः फलवद्भिमनोरमः। दिव्यगन्धरसो पेतैस्तरुणाङ्करपञ्ञवै ॥ ६॥ 
तथैव तरुभिदिव्य! शिल्पिभिः परिकल्पितेः | चारुपल्लवपुष्पाळ्येमत्तशत्रमरसंकुले: ॥ ७॥ 
कोकिल शङ्कराजेश्च नानावर्णेश्च पक्षिभिः । शोभितां शतशश्चित्रां चतश्ृत्तावतंसकैः || ८॥ 
शातङुस्भनिभाः कचित्कचिदसिशिखोपमाः । नीलाञ्जननिभाश्चान्ये भान्ति तत्र स्म पादपाः॥ ६ ॥ 
सुरभीणि च एुष्पाणि मान्यानि विविधानि च। दीर्धिका विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा ॥१०॥ 
माणिक्यकृतसोपाना! स्फाटिकान्तरकुटटिपाः। फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशो भिताः ॥११॥ 
दात्यृहशुकसंघुष्ठा हससारसनादिताः । तरुभि पुष्पशबले स्तीरजेरुपशोमिताः ॥१२॥ 
प्राकारैदिविधाकारेः शोभिताश्च शिलातले? । तत्रेव च वनोद्देशे वैदृयेमणिसंनिभेः॥१३॥' 
शाद्रलः परमोपेतां पुष्पितद्रुमफाननाम्‌ | तत्र संघषेजातानां इत्ताणां पुष्पशालिनास्‌ ॥१४॥ 
प्रस्तराः पुष्पशबला नभस्तारागणरिव। नन्दनं हिं यथेन्द्रस्य ब्राह्मं चेत्ररथं यशा ॥१५॥ 
तथाभूतं हि रामस्य कानमं संनिवेशनम्‌ । बह्वासनग्रहोपेतां लतासनसमाद्ृताम्‌ ॥ १ द॥ 
अशोकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः । आसने च शुभाकारे ` एुष्पप्रकर भूषिते ॥१७॥ ` 
कुशास्त रणसंस्तीर्णं रामः संनिषसाद ह । सीतामादाय हस्तेन मधु मैरेयकं शुचि ॥१८॥ 


: शुल्मों और लताओंसे वह वाटिका ढॅकी हुई थी ॥ ४ ॥ प्रियंगु, कदंब, बकुल, जम्बू, दणिडम तथा कोविदार 


से वह शोभित थी॥ ५ ॥ वह सदा रमणीय पुष्पों, दिव्यगन्ध और रसयुक्त मनोहर फलों ठरणार और 
परलचांसे वह वाटिका शोभित थी ॥ ६॥। इसी प्रकार दिव्य शिह्पियांके बनाये वृक्षोंसे वह्द वाटिका 
शोभित थी, जिन वृत्षोमें सुन्दर पत्ते और पुष्प थे तथा मतवाले भोरे उनके पास चक्कर काट रहे थे ॥ ७ ॥ 
'आमवृक्षके ऊपर बैठे हुए कोकिल, मृगराज, आदि अनेक प्रकारके सैकड़ों पक्षियोंसे बह वाटिका. शोभित 
हो रद्दी थी ।। ८ ॥ वहाँ के कोई वृक्ष सुवर्णके समान थे, कोई अग्निशिखाके समान थे ,और कोई काले 
अग्निके समान थे तथा वे शोभित हो रहे थे॥ ९ ॥ वहाँ. सुगन्धित पुष्प तथा पुष्पोंके शुच्छे थे, छोटी 


बड़ी अनेक बावलियाँ थीं, जो जलसे भरी हुई थीं ।।१०॥ उनमें मानिककी सीढ़ियाँ बनी थीं ।-बीच-बीचमें 
` स्फेटिकके चौतरे बने थे, और विकसित कमल वन था, जो चक्रवाकसे शोभित था॥ ११ ॥ दात्यूइ और 


शुक बोल रहे थे, हँस और सरसका नाद हो र्दा था, फूलोंसे लदे तीरके वृक्षोंसे वे बाबलियाँ शोभित हो 


 रदीथीं॥ १२ ॥ अनेक प्रकारकी दीवारों तथा पत्थरोंसे वह वाटिका शोभित थी । वहाँ वदूर्येमणिके. रंग 


की घास थी, पुष्पित वृक्षोंका बन था । विकसित पुष्पोंके टकरानेसे वहाँ के पत्थर फूलोंसे भर गये थे । दो 


__ वृक्षांके रगड़से फूल करकर गिरे थे, जिससे तारका खचित आकाशके समान वहाँकी शोभा हो गयी थी। 


जिस प्रकार इन्द्रका नन्दन वन दै, त्रह्माका बनाया कुवेरका चेत्ररथ वन है उसी प्रकार रामचन्द्रका यह वन 
है, जिसमें सुन्दर स्थान बने हुए हैं । जिसमें बहुत आदमियोंके बैठने लायक घर हैं, तथा कई लतागृह हैं 
॥ १३, १६॥ उस विशाल अशोकवाटिक्रामें जाकर सुन्दर आसनपर बैठे | उपर फन्न बिछे हुए थे 
चयोर कुशका आसन बिछा हुआ था । रामचन्द्रने शुद्ध मेरेय नामका मंदा स्रीताको अपने हाश्रणे पिलाया, 
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पाययामास काङुत्स्थः शचीमिव पुरंदरः । मांसानि च पुमृष्टानि फलानि विविधानि च ॥ १६॥ 
र।मस्याभ्यवहारार्थे किंकरास्तूणंमाहरन्‌ । उपानृत्यंश्च राजानं नृत्यगीतविशारदाः ॥२०॥ 
अ्रप्सरोरगसङ्घाश्‍्च किन्नरीपरिवारिताः । दक्षिणाः रूपवत्यश्च स्रियः पानवशं गताः ॥२१॥ 
उपाऱृत्यन्त काङुस्स्थं नृत्यगीतविशारदाः । मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयतां वर! ॥२२॥ 
रमयामास धर्मात्मा नित्यं परमभूषिताः। स तया सीतया सार्धमासीनो विरराज इ ॥२३॥ 
अरुन्धत्या इवासीनो वसिष्ठ इव तेजसा । एव रामो पुदा युक्तः सीतां छुरसुतोपमाम्‌ ॥२४॥ 
रमयामास वेदेहीमहन्यइनि देववत्‌ | तथा तयोविहरतोः सीताराघवयोशिचरम्‌ ॥२५॥ 
अत्यक्रामच्छुभ; कालः श शिरो भोगदः सदा । प्राप्वयोबिविधान्भोगानतीतः शिशिरागमः ॥२६॥ 
'पूर्वाहे धमंकार्याणि कृत्वा धमेण धर्मवित्‌ । शोषं दिदसमागार्घमन्तःपुर गतोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
` सीतापि देवकायाणि कृत्वा पौवोहि कानि वै । श्वश्चणामकरोत्पूजां सर्वासामविशेषतः . ॥२८।॥ 
अभ्यगच्छत्ततो रामं विचित्राभरणाम्वरा। त्रिविष्ठषे सहखाक्षप्रुपविष्ठ यथा शची ॥२६&॥। 
दृष्टा तु राघव! पत्नी कल्याणेन समन्विताम्‌ । प्रहपमतुलं लेभे साधुसाध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२३२०॥ 
अब्रवीच्च वरारोहां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । अपत्यलाभो वेदेहि त्वव्ययं समुपस्थित३-॥३१॥ 
किमिच्छसि वरारोहे कामः कि क्रियतां तव । स्मितं कृत्वा तु वैदेही रामं वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥३२॥ 
तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव । गङ्घातीरोंपविष्टानामृषीणाघ्चुग्रतेजसाम्‌ ॥२३॥ 


जिस प्रकार इन्द्र इन्द्राणीकों पिलाते हैं । वहाँ शरस्य, उत्तम मांस तथा अनेक प्रकारके फल रामचन्द्रके 
भोजनके लिए ले आए । नृत्य और गीत विद्यामें दक्ष, राजाके सामने नाचने लगे ॥ १७, २० ॥ किन्न- 
रियोंके साथ अप्सराएँ नोगकेन्याएँ तथा दक्षिण देशकी सुन्दरी खनियाँ मद्यपानसे मतवाली होकर रामचन्द्रः 
के सामने नाचने लगीं । ये सभी नृत्यगीतमें निपुण थीं । सीताके साथ बैठे हुए धमोत्मा रामचन्दने मनको 
मोहित करनेवालो सब तरहसे सजी हुई उन ख्रियोंको क्रीड़ा करनेकी आज्ञा दी ॥ २१, २३ || इस 
प्रकार रामचन्द्र अरुन्धतीके साथ बैठे वसिष्ठे समान तेजस्वी माळूम पड़ते थे । इख प्रकार प्रसन्न चित्त 
रामचन्द्र देवकन्याके तुल्य सीताको प्रतिदिन रमण कराते थे सानो देवता रमण कराते हॉ । इस प्रकार 
सीता और रामके विहार करते हुए शिशिरका भोग योग्य सुन्दर समय बीत गया । उन दोनोंने अनेक 
प्रकारके भोग किये ओर शिशिर ऋतु बीत गयी ॥ २४,२६ ॥। | 

धर्मज्ञ रामचन्द्र पूवाहमें धर्म कृत्य करते थे और बाकी दिन महलमें बिताते थे ॥ २७ ॥ सीता -भी 
पूवी हमें देवकार्योंको करती थीं, और विना भेदके अपनी सब सासांकी पूजा करती थीं ॥ २८ ॥ इसके 
पश्चात्‌ सीता सुन्दर वख्न-अ।भूषण पहनकर रामचन्द्रके पास जाती थीं । जिस प्रकार स्वगेमें बैठे इन्द्रके 
पास शची जाती है ॥ २९ ॥ रामचन्द्रने पल्लो सीताको कल्याणमय गर्भेके चिन्होंसे युक्त देखा । वे बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने साधुवाद दिया ।। ३० ॥ देवकन्याके समान सुन्दरी सीतासे वे वोले--देवि, तुम्हारा 
पुत्र.प्रीनेका समय आ रहा है ।। ३१ ॥ सुन्दरि, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा कोन मनोरथ पूरा करूँ। 
सीता हसकर रामचंद्रसे बोली ।। ३२ ॥ रामचन्द्र, गङ्गा तीरपर रनेवाले उम्रतपस्वी ऋषियोंके पवित्र 
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. फलमूलाशिनां देव पादमूलेषु वर्तितुम्‌ । एष मे परमः कामो यन्मूलफलभोजिनाम्‌ ॥२४॥ ` 
अप्येकरात्रिं काङुत्स्थ निवसेयं तपोवने । तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाङ्गि¢कर्मणा ॥ 
विश्रब्धा भव वैदेहि श्वो गभिष्यस्यसंशयम्‌ ॥१५॥ 
एवगरुक्‍्त्वा तु काकुत्स्थो मंथिलीं ननकात्मजाम्‌। मध्यकक्षान्तर॑ रामो निर्जगाम सुहृदट्रतः ॥२६॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे द्विचत्वारिंशः सर्ग: ।॥ ४२ ॥ 

च ० 

| त्रिचत्वारिशः सगः ९३ " 
तत्रोपविष्टं राजानपमुपासन्ते विचक्षणाः । कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः ॥ १ ॥ 
विजयो मधुमत्तश्च काश्यपो मङ्गलः कुलः | सुराजिः कालियो भद्रो दन्तवक्त्रः सुमागधः ॥ २॥ 
एते कथा बहुविधाः परिहाससमन्बिताः | कथयन्ति स्म॒ संहृष्टा राघवस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
ततः कथायां कस्यांचिद्राघवः समपाषत । काः कथा नगरे भद्र वतेन्ते विषयेषु च ॥ ४॥ 
साप्राश्रितानि कान्याहुः पौरजानपदा जना$। कि च सीतां समाश्रित्य भरतं कि च लक्ष्मणम्‌॥ ४-॥ 
कि चु शत्रघपुद्दिश्य केकेयी किं चु मातरम्‌ । वक्तव्यतां च राजानो वने राज्ये ब्रजन्ति च ॥ ६॥ 
एवमुक्त तु रामेण भद्रः धाञ्जलिरत्रवीत्‌ । स्थिताः शुभा? कथा राजम्वतेन्ते पुरवासिनास्‌॥ ७॥ 
अयं छु विजयं सौम्य दशग्रीवधाजितम्‌। भूयिष्ठं स्वपुरे पौरैः कथ्यन्ते पुरुषषेम ॥ ८॥ 
एवधुक्तस्तु भद्रेण राघवों वाक्यप्रत्रवीत्‌ । कथयस्व यथातर्वं सर्वे ` निरवशेषतः ॥ &॥ 


तपोवन में देखना चाहती हूँ ॥| ३३॥। फल-मूल भोगी ऋषियोंके पास मैं रहना चाहती हूँ । यह मेरी 
बड़ी इच्छा है कि फल-मूल भोगी ऋषियोंके तपोवनमें कम-से-कम एक रात भी. मैं निवास करूं । पुणयास्मा 
रामचंद्रने वेसा करनेकी प्रतिज्ञा की । वेरेदि, निश्चित रहो, कल अवश्य तुम जा ओगी ॥ ३४,३५ ॥ जनक 
पुत्री सीतासे ऐसा कइकर रामचंद्र महलके विचले खणडमें मित्रोंके साथ गये ।। ३६॥ 

आदिकाब्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बयालीसवाँ सगं समाप्त ॥ ४२ ॥' 


= 

राजा रामचंद्रके वहाँ आनेपर बहुतसे, विज्ञय मधुमत्त, काश्यप, मङ्गल, कुल, सुराजि, कालिय, भद्र, 
दृल्नकूत्र ओर सुमागघ आदि निपुण : मनुष्य रामचंद्रकी सेवामें उपस्थित हुए, जो अनेक कथाएँ कहकर 
रामचंद्रको हँसाते थे ॥ १,२ ।। ये प्रसन्न होकर अनेक प्रकांरकी हँँसीवाली कथाएँ रामचंद्रे कहते थे 
॥ ३॥ किसी कथा प्रसङ्गमें राम चंद्रने कहा, भद्र, आजकल नगरमें तथा राज्यमें कौनसी बात हो रही 
है ॥ ४ ॥ मेरे विषयमे, सीताके विषयमें तथा भरत ओर लक्ष्मणके विषयमें नगर और राञ्यवासी क्या 
कहते हैं । हम लोगोंके लिए उनका कैसा मत दै ॥ ५ ॥। श्रुन्न तथा माता कैकेयोके विषयमें उनकी क्या 
राय दै, क्योंकि वनवासी तथा राज्यवासी राजांओंकी निन्दा होती ही: है ॥ ६ ॥ -रामचन्द्रके पूछनेपर भद्र 
हाथ जोड़कर बोला, राजन्‌, पुरवाखियोंकी बातें शुभ हैं अर्थात्‌ कोई आपकी निन्दा नहीं करता ॥ ७॥ 
पुरुष श्रेष्ठ, यह दसाननके वधसे मिली. विजय नगरवासियोंके द्वारा अधिंकरतासे गायी जाती दै॥ ८॥ 
भद्रके ऐसा कहदचेपर रामचन्द्र पुनः बोले । जो कुछ बातें दो. वह ठीक-ठीक सब. कहो | ९॥। अच्छी या 
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` शुभाशुभानि वाक्यानि कान्या हुः पुरवासिनः। भ्रत्वेदानीं शुभं कु्यी न कुर्यामशुभारनि च ॥१०॥ 

कथयस्व च विस्रब्धो निभेयं विगतज्वरः | कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेषु च ॥११॥ 
राधवेणवधुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं वचः । प्रत्युवाच महाबाहुं प्राज्ञिः सुसमाहितः ॥१२॥ 
शृणु राजन्यथा पौराः कथयन्ति शुभाशुभम्‌ । चत्वरापणरथ्यासु वनेपूपत्नेषु च ॥१३॥ 
दुष्करं कृतवान्रामः समुद्रे सेतुबन्धनम्‌ । श्रतं पूवेकेः केश्चिहेवेरपि सदानवेः ॥१४॥ 
रावणश्च दुसधर्षो हतः सबलवाहनः । वानराश्च वशं नीता ऋत्ताश्च सह राक्षसे! ॥१५॥ 
हत्वा च रावणं संख्ये सीतामाहृत्य राघवः । अमप पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरायत्‌ ॥१६॥ 
कोरशं हृदये तस्य सीतासंभोगजं छु खम्‌ । अङ्कमारोप्य तु पुरा रावणेन वलाद्धताम्‌ ॥१७॥ 
लडाप्रपि पुरा नीतामशोकवनिकां गताम्‌ । रक्षसां वशमापन्नां कथं रामो न ङुत्स्यति ॥१८॥ 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति | यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमत्रुवतते ।। १६॥ 
एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः । नगरेषु च सर्वेषु राजञ्जनपदेषु च ॥२०॥ 
तस्यव भाषित श्रुत्वा राघवः परमातेवत्‌ । उवाच सुहृद सतोन्कयमेतद्वदन्तु माम्‌ ॥२१॥ 
सब तु शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च । प्रत्यूचू राघवं दीनमेत्रमेतन्न सशयः ॥२२॥ 





बुरी जो बात नगरवासी कहते हों वह कहो, में अच्छी बातें करूँगा ओर बुरी बातें छोड़ दूँगा । जिसे वे 
अच्छी सममेंगे उन्हें सैं करूँगा और जिसे बुरी सममेंगे उन्हें छोड़ दूँगा ॥ १० || तुम विश्वासपूर्वेक 
निर्भय और निश्चिन्त होकरे कहो ॥। पुरवासी तथा राज्यवासी जो घुरी बात कहते हॉ वह कहो । वे हमारी 
जो निन्दी करते हों वह कहो | ११॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर सावधान होकर हाथ जोड़कर भद्र मधुर स्वरम 
बोला | १२॥ राजन्‌, सुनिए, नगरवासी चोपालमें, बाजामें गलियोंमें, वनमें, उपवनमें जो अच्छी-बुरी वार्ते 
कहते हैं वह सुनिए ॥| १३।। रामचन्द्रने समुद्रमें सेतुबाँधकर अदूसुत किया, पद्दलेके देवता तथा दानबोंने 
भी ऐसी बात न सुनी होगी ॥ १४ ॥ अजेय रावणको सेना और वाइनके साथ मारा । वानरों, भाळुओं 
और राक्षसोंको वश किया ॥ १५ ॥ युद्धमें रावणको मारकर रामचन्द्र सीताको ले आये ओर क्रोध न 
करके उन्होंने उसे घरमें रख लिया ॥ १६ ॥ रामचन्द्रे हृदयमें सीताके सम्भोगका सुख केसा वद्धमूल 
हुआ हे । जिसे गोदमें. उठाकर रावण बलपूर्वक ले गया, जो लंकामें गयी ओर अशोकवाटिकामें राक्षर्सो- 
के अधीन होकर रही उसको रामचन्द्रने निन्दित नहीं खममा । उसका त्याग नहीं किया । १७,१८॥। 
ग्ब हम:लोगोंकी ख्ियोंके सम्बम्धकी भी ऐसी बातें सह्य दोंगी, वे बुरी नहीं समझी जायेगी, क्योंकि 
राजा जो करता है प्रजा उसीका अनुकरण करती दै ।। १९॥ राजन्‌, समस्त नगर तथा राब्यमें इसी 
प्रकारकी अनेक बातें लोग कहते हैं ।। २० ॥। भद्रकी बातें सुनकर रामचन्द्र बहुत ही दुःखी होकर मित्रोंसे. 
बोले--इसको बातें कैसी हें सत्य हैँ या असत्य, आप लोग कहें २१॥! उन सभीने भूमिपर सिर रखकर 
रामचन्द्रको प्रणाम किया और वे बड़ी दीनतासे बोले; यदद ऐसा ही दै, यदद जो कह रहा दे वे दी बातें 
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` शरुत्वा तु वाक्यं काङुत्स्थः सर्वेषां सध्ुदी रितम्‌ । विसजेयामास तदा वयस्याञ्डत्रसूदनः ॥२३॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीङीये आदिकाव्य उत्तरकाणडे त्रिचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४३ ॥ 
MS 
चतुश्चत्वरिंशः सगः २९ 


विरुज्य तु सुहृद्रग बुद्धया निश्चित्य राघतरः । समीपे द्वाःस्थमासीनमिदं ` वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
शीघ्रमानय सोमित्रिं लक्षमणं शुभलत्तणम्‌ । भरतं च ` महाभागं शत्रघ्रमपराजितम्‌ ॥ २॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वाःस्थो सूति कृताञ्जलिः । लक्ष्मणस्य ग्रहं गत्वा प्रविवेशानिवारितः॥ ३-॥ 
उवाच सुम्रहात्मानं वधेयित्वा कृताञ्जलिः । द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र मां चिरम्‌ ॥ ४-॥ 
बाढपित्येव सोमित्रिः कृत्वा राघवशासनम्‌ । प्राद्रवद्रथमारुह्य राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ ४॥ 
प्रयान्तं लमण दृष्टा द्रा!स्थो भरतप्रन्तिकात्‌ । उवाच भरतं तत्र वर्धेयित्वा कृताञ्जलिः ॥ ६॥ 
विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्डति। भरतस्तु वचः श्रत्वा द्रास्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥ ७॥ 

पपातासनात्तण पढ्भ्यामेब महाबलः । दृष्टा प्रयान्तं भरत त्वरमाणः कृताञ्जलिः. ८॥ 
शत्रप्रभवन गत्वा ततो वाक्यमुवाच ह। एह्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति-॥ ६ ॥ 
गतो हि लक्मणः पूव भरतश्च महायशाः । श्र॒त्वा तु वचनं तस्य शत्र॒घ्रः परमासनात्‌ ॥१०॥ 
शिरसा वन्य धरणीं प्रययो यत्र राघवः। द्वाःस्थस्त्वागस्य रामाय सर्वानेव कृताञ्जलिः ॥११॥ 


नंगरमें कद्दी जाती हैं ॥ २२ ॥ रामचन्द्रने सबकी कही बातें सुनीं, और उन्होंने उन सबको जानेकी 
छुट्टी दी | २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तेतालीसवाँ सगं समाप्त ॥ ४३ ॥ 
Cl 
मित्रोंको विदा करके रामचन्द्रने विचार करके कतव्य निश्चित किया और वे बैठे हुए द्वारपालसे 
इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ शीघ्र दी सुमित्रापुत्र थुभल'्तण लक्ष्मणको महाभाग भरतको और अपराजित 
शाञ्ुन्नको ले आओ ॥ २ ॥ द्वारपालने . हाथजोडकर रामचन्द्रकी आज्ञा सुनी और बह लक्ष्मणके घरमें. 
बिना रुकावटके चला गया ।। ३॥ हाथजोड़कर तथा उनका जयजयकार करके वह बोला, राजा आपको 
देखना चाहते हें शीघ्र ही बिना विलम्ब किये जाइए || ४ ॥ लक्ष्मणने “अच्छा” कहकर रामचन्द्रकी 
आज्ञा मान ली और वे रथपर बैठकर शीघ्र ही रामचन्द्रके घरकी ओर दौड़े ॥ ५ ॥ लक्ष्मणको जाते 
देखकर द्वारपाल भरतके पास गया । हाथजोड़कर जयजयकार करके नन्नतापूर्वेक वह उनसे बोला, 
आपको राजा देखना चाहते हैं । द्वारपालके मुँदहसे रामचन्द्रकी आज्ञा सुनकर भरत आसनसे शीघ्र ही उठे 
ओर वे पैदल दी चले ।। भरतको जाते देखकर बह हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक शलुन्नके पाख गया और 
बोला, रघुश्रेष्ठ आइए, आपको राजा देखना चाहते हें । ६,९ ॥ -लक्ष्मण और . यशस्त्री भरत पदले ही: 
जा चुके थे । द्वारपालके वचन सुनते दी .शाब्रु्न आसनसे उठे, सिर रु शकर एथिवीको प्रणाम कर वे राम“, 
'न्द्रके पास चले ॥ द्वारपालने हाथ जोड़कर -कद्दा कि मददाराज, _ आपके समी भाई उपस्थित हो ..गये । 
ज । 
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निवेदयामास तथा शरतन्स्वान्सद्चुपस्थितान्‌ । कुमारानागताळ्छुस्वा चिन्ताव्याङुलितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
अवाङ्घुखो दीनमना द्वाःस्थं बचनमब्रत्रीत्‌ । प्रवेशय कुमारांस्त्व मत्समीपं त्वरान्त्रितः ॥१३॥ 
एतषु जीवितं मह्यमेते प्राणाः प्रिया मम। आश्चक्ास्तु नरेन्द्रेण कुमाराः शुङ्गबाससः ॥१४॥ 
प्रहा; प्राञ्जलयो भूत्वा विविशुस्ते समाहिताः। ते तु दृष्ट्रा मुखं तस्य सग्रहं शशिनं यथा ॥१५॥ 
संध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवमितम्‌ | वाष्पपूर्णे च नयने दृष्ट्रा रामस्य धीप्रतः । 

„ हतशोभ यथा पञ्मं मुखं वीचय च तस्य ते ॥१६॥ 
ततोऽभिवाद्य त्वरिता! पादौ रामस्य मूधेभिः । तस्थुः समाहिताः सर्वे रामर्स्वश्रणयचते यत्‌ ॥१७॥ 
तान्परिष्वज्य बाहुभ्याद्चुत्थाप्य च महावलः । आसनेष्वासतेत्युक्ता ततो वाक्यं जगाद ह ॥१८॥ 
भवन्तो मम सव्वं भवन्तो जीवितं प्रम । भवद्भिश्च कृतं राज्यं पालयाम्रि नरेश्वराः ॥१६॥ 
भवन्तः कृतशास्रार्था बुद्धया च परिनिष्टिताः | संभूय च मदर्थोऽयमन्वेष्ठ्यो नरेश्वराः ॥२०॥ 
तया वदति काङुत्स्थे अत्रधानपरायणा! । उद्विग्मनसः सर्वे किं नु राजाभिधास्यति ॥२१॥ 
' इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे चतुश्चत्वारिंशः सगे: ॥ ४४ ॥ 
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| पद्चचत्वारिशः सगं ४५ ` 
तेषां सश्चुपविष्टानां स्वेषां दीनचेतसाम्‌ । उवाच वाक्यं काङुत्स्थो मुखेन परिशुष्यता ॥ १॥ 


रामचन्द्र चिन्तासे व्याङुल थे कुमार आगये हैं यह सुनकर सिर नीचे किये ही दीनतापूबेक वे द्वारपालसे 
बोले । मेरे पास शीघ्र द्वी.कुमारोंको ले आओ ॥ १० ॥ १३॥ इन्दींके अधीन मेरा जीवन हैं, ये ही मेरे 
प्रिय प्राण हैं । आज्ञा पानेपर शुछुवस धारण किये हुए वे कुमार विनयपूवेक हाथजोडकर सावधानीसे 
रामचन्द्रके पास्र गये । उन लोगोंने देखा कि रामचन्द्रका मुँद ग्रह-ग्रहीत चन्द्रमाके समान, सन्ध्याकालीन 
सूयेके समान प्रभादीन हो गय। है । बुद्धिमान रामचन्द्रकी आँखें आँतूसे भर गयी हैं, शोभाहीन कमलके 
समान रामचन्द्रका सुख उन लोगोंने देखा.॥ १४ ॥। १६ ॥ उन लोगोंने शीघ्रतापू्ेक रामचन्द्रके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर चे सावधानीसे खड़े हो गये । रामचन्द्र केवल आँसू बरसाते रहे ॥ १७ ॥ रामचन्द्रने 
इनका आलिङ्गन किया ओर बाहुसे उन लोगोंको उठाकर कहा, आसनोंपर बैठो । वे पुनः उनसे बोले 
॥१८॥ आपलोग मेरे सवसव हे, जीवन हें । आप ही लोगोंके दिये राज्यका मैं पालन करता हूँ ॥ १९॥ 
आप लोगोंने शाख्नोंका अनुशीलन किया है । आपकी बुद्धि प्रामाणिक है। अतएव आप लोगोंको मेरी बात 
माननी चाहिए, जो में कहूँ उसका समर्थन करना चाहिए ॥ २० ॥ रामचन्द्रकी बातें वे सावधान होकर 
सुन रदद थे, पर उनका मन इस कारण उद्विग्न था कि न माळूम राजा क्या कहें ।। २१ ॥ 

:  आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके डत्तरकाण्डका चौआलीसवाँ सग समाप्तः ॥ ४४ ॥ 

वे यथास्थान बैठ गये, वे दुःखी थे, रामचन्द्र उनसे बोले, इनका भी सुँ म्लान होगया था ॥१॥ 
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चाल्मीकीय-रामायशे १४४ 
सर्वे शृणुत भद्रं वो मा कुरुध्वं मनोऽन्पथा । पौराणां मम सीतायां यादशी वर्तते कथा ॥२॥ ` 
पोरापचादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च। वतते मयि बीभत्सा सा मे मर्माणि कृन्तति ॥ ३॥ 
अहं किल झुले जात इच्वाकूणां महात्मनाम्‌ । सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ॥ ४॥ 
जानासि त्व यथा सॉम्य दणडके विजने वने । रावणेन हृता सीता स च विध्वंसितो मया ॥ ५॥ 
तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति । अत्रोषितामिमां सीतामानसेयं कथं पुरीस्‌॥ ६॥ 
प्रस्ययाथ ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा । प्रत्यक्षं तव सोमित्रे देवानां हव्यबाहन! ॥ ७॥ 
अपापां मथिलीमाह वायुश्चाकाशगोचरः। चन्द्रादित्यौ च शांसेते सुराणां संनिधो पुरा ॥ ८॥ 
ऋषीणां चेव सर्वेषामपापां जनकात्मजाम्‌ | एवं शुद्धसमाचारा देवगन्धर्व संनिधौ ॥ &॥ 
लड्ाट्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेदिता । अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीम्‌ ॥१०॥ 
ततो शहीत्वा वेदेहीमयोऽ्यामहमागतः । अयं तु मे महान्वादः शोकश्च हृदि वतते ॥११॥ 
पौरापबादः सुमहांस्तया जनपदस्य च। अक्रीतियंस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥१२॥ 
पतत्येवाधपॉललोकान्पावच्छब्दः प्रकोत्यते । अकीतिनिन्द्यते देवैः कीर्तिलोंक्रेषु पूज्यते ॥१३॥ 
कीत्य थे तु समारम्भः सर्वेषां सुप्रहात्मनाम्‌ । अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान्वा पुरुषषे भाः ॥१४॥ 
अपवादभयाद्भगोतः किं पुनजंकात्मजाम्‌ । तस्माद्भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥१५॥ 


न सोचें । सीताके सम्बन्धमें पुरवास्रियोंमें जो बात फली हुई है वह आपलोग मुझसे सुनें ॥ २ ॥ पुरवा- 
सियों और राञ्यवासियोंमें मेरा बड़ा अपवाद फेला हुआ है । मेरी बड़ी निन्दा हो रही है जिससे मेरा 
कलेजा कटा जा रहा है ॥ ३ ॥ ॥ में मदात्मा इक्त्राकुओंके कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । सीता भो महात्मा 
जनकके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥ वत्स, तुम जानते हो सीताको निजेन दण्डक वनसें रावण हर 
ले गया और मैने रावणका नाश किया ।॥ ५ ॥ वहाँ लंकामें मैंने सीताके सम्बन्धमें सोचा कि यह इतने 
द्नोंतक यहाँ लंकामें रही हे इसको राजधानीमें कैसे ले जाऊँ ॥ ६।। उस समय अपनी शुद्धिका विश्वास 
दिलानेके लिए सीताने 'अभिमें प्रवेश-लक्मण, तुम्हारे. और देवताओंके सामने अभिने सीताको निष्पाप 
कहा है, आकाशाचारी वायुने भी इसे निष्पाप कहा है । देवता और )ऋषियोंके सामने चन्द्रमा और सूयने 
भी इसे निष्पाप कहा है. । इस प्रकार शुद्ध आचरणवाली सीताको इन्द्रने देवता और गन्धवॉके सामने 
लंका द्वीपमें सुमे सोंपा । मेरी अन्तरात्मा भी यशस्विनी सीताको शुद्ध सममती है ॥ ७, १० ॥ इसीसे 
सीताको लेकर में अयोध्या आया । पर यह निन्दा बहुत बड़ी है, इससे मुझे दुःख भी है ।। ११ ॥ पुर- 
बास्रियों तथा राज्यवासियाँमें फली यह निन्दा बड़ी भयंकर हे । जिस किसी भी प्राणीकी निन्दा संसारमें 
होती दे, किसीका अपवाद फेलता है वह तबतक निन्दित लोकोंमें रहता है जबतक उसकी निन्दा होती 
रहती है । भले आदमी उन कीतिकी निन्दा करते हें और कीतिकी प्रशंसा करते हैं ।। १२, १३ ॥ अत- 
एव महाप्राण मनुष्य कीतिके लिए उद्योग करते हैं । पुरुषश्रेष्ठो, में अपने प्राण छोड़ सकता हूँ आप लोगों 
को छोड़ सकता हूँ केबल अपवादके भयसे डरकर फिर सीताक्रा छोड़ना कोन बड़ी बात है। अब इस 
प्रकार में शोकसमुद्रमें पड़ा हूँ आपलोग सुमे देखें, मेरी रक्षा करें।। १४॥ १५॥ इससे अधिक कोई 
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` नहि पश्याम्यहं भूतं किंचिद्दःखमता5धिकस्‌ । श्वस्त्व प्रभाते सौमित्रे सुमंन्त्त्राधिष्टितं रथम्‌ ॥१६॥ 
आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते सपुत्सृज । गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः ॥ १७॥ 
आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रितः | तत्रेतां विजने देशे विसज्यः रघुनन्दन ॥१८॥ 
शीघ्रमागच्छ ` सौमित्रे कुरुष्व वचनं मम | न चास्मि प्रतिवक्तव्यः सीता प्रति कथंचन ॥१९॥ 
तस्मास्ं गच्छ सौ मित्रे नात्रकार्या विचारणा । अप्रीतिहिं परा मह्यं त्वय तत्मतिवारिते ॥२०॥। 
शापिता हिं मया यूयं पादाभ्य जीवितेन च । ये मा वाक्यान्तरे ब्रयुरनुनेतुं कथंचन । 
आहिता नाम ते नित्यं मदभीए्टविघातनात्‌ ॥२१॥ 
मानयन्तु भवन्तो मा यदि मच्छासने स्थिताः । इतोऽद्य नीयता सीता कुरुष्व वचनं मम ॥२९॥ 
पूबघ्ुक्तोऽहमनया गङ्कातीरेऽहमाश्रमान । पश्येयमिति तस्याश्च कामः संवर्त्यंतामयम्‌ ॥२९॥ 

एव्रुक्चा तु काळुत्स्थो बाष्पेण विहितेक्षण! । सविवेश स धमात्मा श्राठृभिः परिवारितः । 
शोकसविग्नहृदयो निशश्वांश यथा द्विप . ॥२४॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमी कीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे पश्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 
CE 
षट्चत्वारिंशः सगः ४६ 
ततो रजन्या व्युष्टायां लच्मणो दीनचेतनः । सुमन्त्रमन्त्रीद्वाक्यं सुखेन परिशुष्यता ।। १॥ 
सारथे तुरगाङशीधान्योजयस्व रथोत्तमे । स्वास्तीर्णं राजबचनातसीतायाधाशनं शुभम्‌॥ २॥ 
दुःख सुमे हुआ था यह में नहीं जानता । अतएव लक्ष्मण, कल सुमन्तके रथपर सवार होकर तथा सीता- 
को उसपर बैठाकर अपने रज्यके बाहर जाकर छोड़ आओ । गाङ्गाके उसपार तमसा तीरपर महात्मा 
वात्मीकिका आश्रम है ॥ वहीं निजेनस्थानमें इसे छोड़ आओ ॥१६,१८ ॥ लक्ष्मण, वहाँ जाकर शीघ्र लोट 
आओ, मेरी च्मज्ञा मानो । लक्ष्मण, सीताके सम्बन्धमें तुम मुझसे कुछ भी न कहो ॥ १९॥ अब. तुम 
जाओ, इस विषयमें सोच-विचार मत करो । मेरे कहनेके विरुद्ध यदि तुम कुछ कहोगे तो इससे में बहुत 
प्रसन्न हुँगा ॥ २० ॥ में आप लोगोंको अपने चरणोंकी तथा जीवनकी शपथ देता हूँ, मेरे इस वचनके 
विरोधमें आप कुछ भी न कहें, मुझे कुछ भी न सममावें। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह मेरा शाज्नु दोगा 
क्योंकि उसने मेरे अभीष्टका नाश किया है ॥ २१ ॥ यदि आपलोग मेरा शासन सानते हों तो मेरा कहना 
करें | यहाँसे सीताको लेजाकर मेरी आज्ञाका पालन करो ॥ २२ ॥ सीताने भी पहले सुके कहा है कि 
गङ्गातीरके आश्रमोंको में देखना चाहती हूँ, अतएव उसका यह मनोरथ पूरा करो ॥ २३॥ रामचन्द्रने 
ऐसा कहा । उनकी आँखें आँसूसे भर गयीं । महात्मा रामचन्द्र अपने भाइयोंके साथ अपने महलमें गये 
भोर शोकसे व्यथित हृदय होकर द्वाथीके समान लम्बी साँस लेने लगे ॥ २४ ॥ 
- भआदिकाब्य वाल्मीकीय रासायणके उत्तरकाण्डका पैताळीसवां सगं समाप्त ।॥ ४५॥ 


| = | 

- ` उस रातके बीतनेपर दुःखी और म्लान मुख लक्ष्मण सुमंत्रसे बोले ॥ १-॥ राजाको. आज्ञासे 

तेज चलननेवाले घोड़े रथमें जोतो और उसपर सीताके | लिए उत्तम आंसन विछा दो ॥ २ ॥ राजाकी 
१६ 
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सीता हि राजवचनादाभ्रम॑ पुण्यकमंणाम्‌। मया नेया मह्षीणौ शीघ्रमानीयतां रथः॥ ३॥ ` 
सुमन्त्रस्तु तथेत्युक्त्वा युक्तं परमवाजिभिः । रथं सुरुचिरपर्यं स्वास्तीर्णं सुखशय्ययो ॥ ४॥ 
आनीयोवाच सौमित्रिं मित्राणा मानवर्धनम्‌ । रथोऽयं समनुप्रासो यत्कार्य क्रियतां प्रभो | ५॥ 
एवधुक्तः सुमन्त्रेण राजवेश्मनि लक्ष्मण | प्रविश्य सीतामासाझ व्याजहार नरपभः॥ ६॥ 
त्वया किलेष चृपतिवर वै याचितः प्रश्चः। नृपेण च प्रतिज्ञातमाज्ञप्तश्राश्रम॑ प्रति॥ ७॥ 
गङ्गातीरे मया देवि ऋषीणामाअमाऽशुभान्‌ । शीघं गत्वा तु वेदेहि शासनात्पार्थिकण्य नः || ८॥ 
अरणये पुनिभिजु प्र अवनेया भविष्यसि । एयपुक्ता तु वैदेही लक्ष्मणेन महात्मना ॥ &॥ 
प्रहषेमतुलं लेमे गमनं चाप्यरोचयत्‌ | वासांसि च महाहोणि रत्नानि विविधानि च ॥१०॥ 
ग्रहीत्वा तानि बेदेही गमनायोपचक्रमे । इमानि युनिपत्नीनां दास्याम्याभरणान्यहस्‌ ॥११॥ 
चख्राणि च महाहोण् धनानि विविधानि च । सौमित्रिस्तु तथेत्युवत्वा रथमारोप्य मैथिलीम्‌ ॥१२॥ 
प्रययौ शीघ्रतुरगं रामस्याज्ञामनुस्मरन्‌। अन्रबीच्च तदा सीता लच्मणं लचिमिवर्धनम्‌ ।१३॥ 
अशुभानि बहुन्येव पश्यामि. रघुनन्दन। नयनः मे स्फुरत्यद्य गात्रोत्कस्पश्न जायते ॥१४॥ 
हृदय चैव सोमित्रे अस्वस्थमिव लक्षये | औत्सुक्य परमं चापि अधृतिश्व परा मम ॥१५॥ 
शून्यामेब च पश्यामि पृथिवीं पृथुलोचंन | अपि स्वस्ति भवेत्तस्य भ्रातुस्ते अआतृवत्सल ॥१६॥ 
शश्रणां चेव मे बीर सबांसामविशेषतः। पुरे जनपदे चेव कुशलं प्राणिनामपि ॥१७॥ 


आज्ञासे में सीताको पुण्यात्मा महर्षियोके आश्रममें ले जाऊँगा । शीघ्र रथ लाओ ॥ ३॥ लक्ष्मणके कहने- 
से सुमन्त्र रथ ले आये, उसमें तेज घोड़े जुते थे, सुन्दर और सुखकारी आसन बिछा था । रथ लाकर 
सुमंत्र मित्रोंका मान बढ़ानेवाले लक्ष्मणसे बोले, प्रभो यह रथ आ गया जो कांम दो वह कीजिए ॥ ४॥ 
: ॥ ५॥ सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण राजमद्दलमें गये और वे सीतासे इस प्रकार बोले ॥ ६ ॥ तुमने 
राजासे आश्रममें जानेकी ग्रार्थनाकी थी, राजाने तुम्हें आश्रममें भेजनेकी प्रतिज्ञाकी थीं उन्होंने तुमको 
आश्रममें ले जानेकी मुझे आज्ञा दी दै ॥७॥ राजाकी आज्ञासे गङ्गा तीरवासी सुनियोंके आश्रममें में तुमको _ 
पहुँचाङँगा । महात्मा लक्ष्मणकी बातसे सीता बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने जानेकी इच्छा प्रकट की । वख 
तथा अनेक प्रकारके बहुमूल्य रत्न लेकर वे जानेके लिए तयार हुई । ये सब वस्त्र तथा बहुमूल्य विविध- 
रत्न में मुनिश्चियोंकों दूँगी । लक्ष्मणने “अच्छा? कहकर सीताको रथपर बैठाया ।८, १२॥ रामकी आज्ञा- 
का स्मरण करते हुए लक्ष्मण शीघ्रगामी घोड़ोंके रथपर चढ़कर चले । सीता लक्ष्मणसे बोलीं ।। १३॥ _ 
रघुनन्दन बहुतसे अशकुन हो रहे हैं, मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है, कलेजा हिलता है ॥ १४ ॥। सौमित्रे, 
मेरा हृदय अस्वस्थ हो रद्दा है, मन घबड़ा र्दा है । मुनियोंके आश्रम देखनेकी उत्कण्ठा बढ़ रही है, बड़ी 
अघीरता माळूम हो रही है, | पथुलोचन, में समूची प्रथिवीको सूनी देख रही हूँ। अआराववस्सल, तुम्हारे 
भाइका कल्याण हो ॥ १५, १६ ॥ वीर, मेरी सब सासॉका कल्याण हो, नगर तथा राज्यके प्राणियों- 
का कल्याण हो ॥ १७ || इस प्रकार प्राथना करके सीताने हाथ जोड़कर देवताओंसे ` निवेदनः किया। _ 
सीताकी बातोंका .मतल्॒ब सममकर लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम किया ॥. उनका हृदय सूख. गंया था, 
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` इत्यञ्जलिकृता सीता देवता. अभ्ययाचत । लच्मणोऽर्थं ततः श्रुत्वा शिरसा वन्ध मयिलीम॥ १८॥ 
शिवमिरयश्रनी दृष्टो . हृदयेन विशुष्यता । ततो वासप्ुपागम्य गोपतीतीर आश्रमे ॥१६॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय सोमित्रिः सूतमब्रवीत्‌ । योजयस्व रथं शीघ्रपद्य भागीरथीजलम्‌ ॥२०॥ 
शिरसा धारयिष्यामि त्रियस्बक इवोजसा । सोऽश्वान्विचारयित्बा तु रथे युक्तान्मनोजवान्‌ ॥२१॥ 
आरोहस्वेति वेदेहीं सूतः भाञ्जलिरब्रवीत्‌ । सा तु सूतस्य वचनादारुरोइ रथोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
सीता सोमित्रिणा सार्थे सुमंत्रेण च धीमता । आससाद विशालात्ती गङ्गां पापबिनाशिनीम्‌ ॥२३॥ 
अथाधेदिवसं गर्वा भागीरथ्या जलाशयम्‌ । निरीक्षय लक््मणो दीनः प्ररुरोद महास्त्रन! ॥२४॥ 
सीता तु परमायत्ता दृष्ट्या लचमणमातुरम्‌। उवाच वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं रुद्यते त्वया ।।२२॥ 
जाहबीतीरमासाच चिराभिलषितं ममर । हषकाले किमर्थे मां विषादयसि लक्ष्मण ॥२९॥ 
नित्यं त्व॑ रामपाश्वेषु बतेसे पुरुषर्षभ | कब्चिद्विनाकृतस्तेन ` द्विरात्रं शोकमागतः ॥२७॥ 
ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण । न चाहमेवं शोचामि मेषं स्वं बालिशो भव ॥२८।। 
तारयस्व च मा गंगा दशेयस््र च तापसान्‌ । ततो सुनिभ्यो वाससि दास्पास्पामरणानि च ॥ २६।। 
ततः, कुत्वा महषीणा यथाईमभिवादनस्‌। तत्र चेका निशाद्रुष्य यास्पामस्ता पुरी पुन; ॥३०॥ 
प्रमापि पद्मपत्राक्ष॑ सिंहोरस्क कृशोदरम्‌ । त्वरते हि मनो द्रष्टुं रामं रमयतां वरम्‌ ।।३१॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा प्रमृज्य नयने शुभे। नाविकानाहयामास लक्षण: परवीरहा। . 


पर वे प्रसन्नता प्रकट करके बोले-कल्याण दो । पुनः गोमती तीरपर आकर उन लोगोंने 
विश्राम किया, वहीं रात, बितायी ।। १८, १९ ॥ प्रातःकाल उठकर लक्ष्मणने सारयिसे कहा शीघ्र 
रथ जोतो, आज गङ्गाका जल मैं सिरपर चढ़ाऊँगा, जिस प्रकार पराक्रमसे शिवने गङ्गाको मस्तकुपर 
धारण किया था । सारथिने मनके समान वेगवान्‌ घोड़ोंको टहलाकर रथमें जोता ॥ २० ॥ २१ ॥ हाथ 
जोड़कर सारथिने सीतासे कहा, सवार हूजिए। सारथिके कहनेसे सीता रथपर बैठीं ॥ २२ ॥ - लक्ष्मण 
बुद्धिमान सुमंत्रके साथ विशालाक्षी स्रोता, पापविनाशिनी गङ्गाके तीरपर पहुँचीं.॥ २३ ॥ दो पहरके समय 
लक्षणः राङ्गाके तीरपर पहुँचे । गङ्गाको देखकर दुःखी लक्ष्मण जोरसे रोने लगे ॥ २४ ॥ लक्ष्मणको 
च्याकुल देखकर सीता बोलीं, सरीता सावधान थीं, उन्हें किसी प्रकारकीःघबड़ाइट न थी । उन्हॉने कह।- 
इस समय तुम रोने क्यों लगे ॥ २५ ॥ बहुत दिनोंसे में गङ्गाके तीरपर आना चाहती थी, यह मेरी बहुत 
दिनोंकी अभिलाषा थी | लक्ष्मण, इस षके समयमें तुम सुरे दुःखिनी क्यों बनाना चाहते हो.॥ २६ ॥ 
पुरुषभेष्ठ, तुम तो रामचन्द्रके पास सदा रहते हो, क्या दो ही रात उनके बिना रहनेसे तुम दुःखी हो गये दो 
॥ २७॥ लक्ष्मण, रामचन्द्र मुझे भी अपने जीवनसे भी अधिक प्रिय हैं.। पर मैं तो शोक नहीं कर रही हैं 
तुम पागल मत ब्रनो ।। २८ ॥ सुमे गङ्गाके पार ले चलो, सुनियाँका दर्शन कराओ । सें उन्हे. वस्न और 
आभूषण दूँगी.॥ २९ ॥ वहाँ यथोचित महर्षियोंका अभिवादन करूँगी और एकरात वहाँ रहकर अपनी 
नरी में: जाऊँगी ॥ ३० ॥ मेरा मन भी सिंहविशाल रक्षा, कृशोदर रामचन्द्रको देखनेके लिए उत्कणिठत. 
हो रहा हे.॥ ३१ ॥ खीताकरे ये वचन सुनकर लक्ष्मणने अपनी आंखें पोळी ओर मल्लाहोंको बुलाया, 
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. इयं च सज्ञा नौश्चेति दाशाः प्राञ्ज लयोऽब्रुवन्‌ ॥३२॥ ` 
तितीषुलेक्ष्मणो गंगा शुभा नावपुपारुहत्‌ | गंगां संतारयामास लद्मणस्ता समाहितः ॥३३॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षट्चत्वारिंशाः सगे: ॥ ४६ ॥ 
2७%: 
सप्तचत्वारिंशः सगेः ३७. « 

अथ नावं सुविस्तीर्णा नेषादीं राघवानुजः । आरुरोह समायुक्ता पूर्वमारोप्य मेथिलीस्‌ ॥ १॥ 
सुमन्त्रं चेव सरथं स्थीयतामिति लद्धपणः । उवाच शोकसंतप्तः प्रयाहीति च नाविक्रम्‌ ॥ २॥ 
ततस्तीरश्लुपागम्य भागीरथ्याः स लमण! । उवाच मेथिलीं वाक्यं प्राञ्जलिवांष्पसं्टतः ॥ ३॥ 
हतं ते महच्छल्यं यस्मादारयेण धीमता । अस्मिन्निमित्ते वेदेहि लोकस्य वचनीकृतः ॥ ४॥ 
श्रेयो हि मरणं मेऽद्य मृत्युबो यत्परं भवेत्‌ । न चास्पिन्नीदशे कार्ये नियोज्यो लोकनिन्दिते॥ ५॥ 
प्रसीद च न मे पापं कतुपहेसि शोभने । इत्यञ्ञलिकृतो भूमौ निपपात स लक्ष्मण ॥ ६॥ 
रुदन्तं प्रा्ञलि दृष्टा काङच्षन्तं मृत्युमात्मनः । मैथिली भ्रशसंविश्ना लमण वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तत्वेन लक्ष्मण । पश्यामि त्वां न च स्वस्थमपि क्षेमं महीपतेः ॥ ८॥ 
शापितोऽसि नरेन्द्रेण यक्व संतापमागतः । तह॒ब्रयाः संनिधौ मरह्ममहमाज्ञापयामि ते ॥ & ॥ 
वेदेद्या चोद्यमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः | अवाङ्‌ मुखो बाष्पगलो वाक्यमेतदुवाच इ ॥१०॥ 


मल्लाहोने हाथजोड़कर कहा कि महाराज, यह नाव तयार हे । ३२॥ गङ्गापार करनेके लिए लक्ष्मण 
नाचपर बैठे । सावधानीसे उन्होंने सीताको भी पार उतारा ॥ ३३॥ 
आदिकाच्य वाढमीकीय रामायणे उत्तरकाण्डका छियालीसवां सग समांघ ॥४६॥ 
~ OO र : 
अनन्तर मल्लाइकी लायी हुई लम्मी-चौड़ी सजी हुई नावपर लक्ष्मण पहले स्रोताको बैठाकर 
बैठे ॥ १ ॥ लक्ष्मणने सुमन्त्रको रथ लेकर ठददरनेके लिए कहा और शोकविहल होकर उन्होंने मह्लाइ” 
को उसपार चलनेके लिए कहा ॥ २ ॥। गङ्गाके पार आकर लक्ष्मण हाथजोड़कर सीतासे बोले, लक्ष्मण- 
की आँखें ऑसूसे भर गयी थीं । ३ ॥ वेदेदि, जिस कामके करनेसे लोकमें मेरी निन्दा होगी बुद्धिमान 
होकर भी आये रामचन्द्रने सुमे बद्दी काम सौंपा । यह मेरे हृदयका बहुत बड़ा काँटा .हुआ दै॥ ४ ॥ मेरा 
मरना ही अच्छा है । सृत्युसरे भी बढ़कर यदि कुछ हो तो वह भी अच्छा है, पर ऐसे लोकनिन्दित कायेकी 
जिम्मेदारी अच्छी नहीं | ५ ॥ शोभने, आप प्रसन्न दों, सुमे दोष न दें, ऐसा कहकर और ददाथ जोड़कर _ 
लक्षमण एथिबीपर गिर पड़े || ६ ॥ हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाहते हैं, लक्ष्मणको इस 
अवस्थामें देखकर सीता बहुत व्याकुल हुई और चे बोलीं ।। ७॥ यह कया बात है में समझ नहीं रही हूँ, 
संब बातें ठीक-ठीक कहो । में तुमको स्वस्थ नहीं देख रही हूँ । राजा तो कुशलसे हैं?॥ ८॥ में तुमको 
राजाकी शपथ देती हूँ; जिस कारण तुम्हें कष्ट दो रहा है वह. सब ठीक-ठीक मुझसे कदो, में तुमको यह 
आज्ञा देती हूँ ।। ९ | सीताके प्रेरित करनेपर लक्ष्मण बोले, उनका गला भर भाया था, उनका उत्सा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४९ | ` _ छएत्तरकाएइस्‌ 


श्रृत्वा परिषदो मध्ये हपवादं सुदारुणम्‌ । पुरे जनपदे चेव त्वत्कृते जनकात्मजे ॥११॥ 
रामः संतप्तहृदयो मा निवेद्य ग्रहं गतः | न तानि वचनीयानि प्रया देवि तवाग्रतः ॥१२॥ 
यानि राज्ञा हुदि न्यस्तान्यमषात्पृष्ठतः कृतः । सा स्वं त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम संनिधौ ॥१३॥ 
पोरापवादभीतेन ग्राह्य देवि न तेऽन्यथा । आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि ॥१४॥ 
राह! शासनमादाय _तथेव”किल दोहदम्‌ । तदेतज्जाइबीतीरे ब्रह्मर्षीणां तपोवनम्‌ ॥१५॥ 
पुणय च रमणीयं चमा विपां कृथाः शभे । राज्ञो दशरथस्येब पितुं घुनिपुंगवः ॥ १६॥ 
सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः । पादच्छायाश्चुपागस्य सुखमस्य महात्मनः 
उपवासपरेक्राग्रा वस त्व॑ जनकात्मजे ॥१७॥ 
पतिब्रतात्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि । श्रेयस्ते परमं देवि तथा कृत्वा भविष्यति ॥१८॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे सप्तचत्वारिंराः सगेः ॥ ४७ ॥ 
-०€६><३०- 


शष्टचत्वारिशः सगे ४८ 
लत्प्रणास्य वचः श्रत्वा दारुणं जनकात्मजा । परं विषादमागम्य वदेही निपपात ह ॥१॥ 
सा मुहृतमिवासंज्ञा वाष्पपर्याकुलेक्षणा । लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा ॥ २॥ 
मामिकेयं तनुननं झष्ठा दुःखाय लक्ष्मण । धात्रा यस्यास्तथा मेड दुःखमूतिः प्रदश्यते ॥ ३॥ 


जाता रद्दा था । सिर क्ुकाकर वे बोले ॥१०॥ तुम्हारे सम्बन्धका भयंकर जनापवाद जो नगर भोर राउ्यमें 
ला है वह रामचन्द्रने स्रभामें सुना ॥ ११॥ इससे रामचन्द्रका हृदय संतप्त हो गया और यदद खबर 
हम लोगोंको सुनाकर वे घरंमें चले गये देवि, जिन बातांको राजाने दुःखमिश्रित क्रोघके कारण अपने 
हृदयमें छिपा रखा है वे कलङ्की बातें तुम्दारे सामने कहने योग्य नहीं हॅ । तुम निर्दोष हो, मेरे सामने द्दी 
तुम्हारी निर्दोषिता प्रमाणित हुई दै, पर राजाने तुम्हारा त्याग किया है।। १२, १३॥ क्योंकि वे जनाप- 
बादसे डरते हैं | देवि, तुम कुछ और न समना, मुझे अपराधी न सममना । आश्रमके समीप लेजाकर 
में तुम्दें छोड़ दूँगा ।।- १४ ॥ राजाकी आज्ञा तथा तुम्हारी इच्छासे में ऐसा करूँगा । यद्दी गङ्गाके तीरपर 
ब्रह्मषियोका आश्रम है। वह पवित्र और रमणीय है । शुभे, तुम दुःखमत करो । यशस्वो मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मेरे 
. पिता राजा द्सरथके बड़े मित्र हें । उन्ही महात्माके आश्रममें जाकर सुखपूर्वेक रहो । जनकपुत्रि उपवास 
. करके अकेली रहो ।। १५, १७ ॥ पतिद्र॒त्यका पालन- करो, रामचन्द्रको सदा हृदयमें रखो, देवि, इस 
प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १८॥ 
आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सैताळीसवां सगंसमाप्त ॥४७॥ 
"० FOG 

. लक्ष्मणके कठोर वचन सुनकर सीताको बड़ा दुःख हुआ भोर चे एथिवीपर गिर:पड़ी॥ १॥ 
एक क्षणके लिए बेहोश हो गयीं और आँसूसे उनकी आँखें भर आयी । वे बहुत ही दीन स्वरमें लक्ष्मण से 
| बोलीं ॥ लक्ष्मण, निः्चय-द्वी ब्रह्माने दुःख सहनेके लिए ही मेरा यह शरीर बनाया है, अतएव में आज- 
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घाल्मीकी य-रामायशे १४० 


किं चु पापं कृतं पूर्व को वा दारेबियोजितः । याहं शुद्धसमाचारा त्यक्ता ` पतिना सती॥४॥ `| 
घुराहमाश्रमे वासं रामपादालुवर्तिनी । अन्नुरुध्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवर्तिनी ॥ ५॥ 
सा कथंह्याश्रमे सोम्य बरस्यामि विजनीकृता । आख्यास्यामि च कस्याहं दुःखं दुःखपरायणा॥ ६ ॥ 
कि चु वक्ष्यामि मुनिषु कम चासत्क्ृतं प्रभो । कस्मिन्वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना ॥ ७॥ 
न खल्बद्येव सौमित्रे जीवितं जाहवीजले | त्यजेयं राजवंशस्तु भतुमें परिहास्यते ॥ ८॥ 
यथाज्ञ कुरु सौमित्र त्यज्य मां दुःखभागिनीम्‌। निदेशे स्थीयतां राज्ञः शृणु चेदं वचे मम ॥ & ॥ 
श्वश्रृणामविशेषेण प्राञ्जलिमग्रहेण च। शिरसा बन्ध चरणौ कुशलं ब्रृहि पीर्थिवम्‌ ॥१०॥ 
शिरसाभिनतो ब्रयाः सर्वासामेव लक्ष्मण । वक्तव्यश्चापि . दपतिर्धमेणु सुसमाहितः ॥११॥ 
जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव । भक्तयां च परया युक्ता हिता च तत्र नित्यशः ॥१२॥ 
अहंत्यक्ता ते वीर अयशोभीरुणा जने |. यच्च ते वचनीयं स्यादपवाद्‌ः सप्षुत्थितः ॥ १३॥ 
मया च परिहृतव्यं रवं हि मे परमा गतिः । वक्तव्यश्चेच ज्रपतिधमेण सुसमाहितः ॥१४। 
यथा ञ्राठूघु वर्तेथास्तथा पोरेषु नित्यदा । परमो हेष धर्मस्ते तस्पात्क्रीतिरलुत्तणा ॥१४। 
यत्तु पौरजने राजन्धर्मण समवाप्नुयात्‌ । अहं तु नाचुशोचामि स्वशरीरं नरर्षभ ॥१९॥ 
यथापवाद/ पौराणां तर्थैव रघुनन्दन। पतिहिं देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिगुरुः ॥१५॥ 


दुःखमयी मूर्ति देख रही हूँ ।। ३॥ मैंने पूवं जन्ममें कौन पाप किया है, किसको ख्त्री-वियोग कराया है, 
जिससे शुद्धआचरणवाली सती मुमको राजाने छोड़ा है । मेरा त्याग क्रिया है ।। ४ ॥ लक्ष्मण, पहले 
मैंने रामचन्द्रके साथ आश्रममें निवास किया था, वहाँके दुःखोंमें रहकर भी मैंने पुनः आश्रममें रहनेका 
उनसे अनुरोध किया था ॥ ५ ॥ सौम्य, वह मैं निजेन आश्रममें कैसे रहूँगी, दुःखिनी में अपने दुःख किससे 
कहूँगी ॥ ६ ॥ “किस कारणसे महात्मा रामचन्द्रने तुम्हारा त्याग किया है, तुमने कौन बुरा कमे किया दै”, 
मुनियोंके इस प्रभका में कया उत्तर दूँगी ॥ ७ ॥ लक्ष्मण इस समय गङ्गाके जलमें में अपने प्राण भी नहीं 
छोड़ सकती, क्योंकि मेरे पतिका' राजवंश नष्ट हो. जायगा ।। ८ ॥ लक्ष्मण, जैसी आज्ञा हो वेसा करो, 
मुझ दुःखिनीको छोड़ दो, राजाकी आज्ञाका .पालन करो, मेरो यह बात सुनो ॥ ९ ॥ बिना भेदके सब 
सासोंको मेरी ओरसे दाथजोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करना ओर राजाको भी प्रणाम करके कुशल कहना. 
॥ १० ॥ मस्तक नवाकर ओर लोगॉसे भी मेरा कुशल कहना । धर्ममें सावधान रहनेवाले राजासे भी कहना 
॥११॥ राघव, आप जानते हैं कि सीता यथार्थतः शुद्ध दै, भापमें भक्ति रखनेवाली और सदा आपका हित 
चाहनेवाली है ॥ १२ ॥ वीर, अपयशसे डरकर ही आपने मेरा त्याग किया है | आपकी जो निन्दा, जो, 
अपवाद हो रहा है, उसको में दूर करूँगी, क्योंकि आप मेरे-आश्रय हैं । धमेमें जाम्रत रहनेवाले राजासे तुम 
कहना कि आप अपने भाइयोंके ऐसा पुरवासियोंसे व्यवद्दार करें । यह श्रेष्ठ धर्म है, इससे उत्तमकीति प्राप्त 
होती है ॥ १३ ॥ १५. पुरवाल्षिंयोके प्रति घमोनुकूल आचरणपसे जो प्राप्त दोता दै, वद परम. घमे दै। 
नरश्रेष्ठ, में अपने शरीरके विषयमें कुछ भी नहीं सोचती । मेरे विषयमें पुरवासियोंका जैसा अपवाद है वह: 
बना रहे इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं । क्योंकि पतिद्दी ख्रियोंका देवता है, गुरु दे, बन्घु दे ॥ १६ १७॥: 
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' प्राणरपि प्रियं तस्माद्धर्तः कार्ये विशेषतः । इति मद्रचंनाद्रामो वक्तव्यो मम संग्रहः ॥१८॥ 


निरीक्षय माद्य गच्छ त्वशतुकालातिवर्तिनीम्‌ । एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां लद्मणो दीनचेतनः ॥१६॥ 
शिरसा वन्य धरणां व्याहर्त न शशाक इ। प्रदक्षिणं च तां कृत्वा स्दन्नेव महास्वनः ॥२०॥ 
ध्यात्वा मुहूर्ते तामाह किं मां बच्यसि शोभने । दृष्टपूर्च न ते रूपं पादौ इष्टौ तवानघे ॥२१॥ 
कथमत्र हि पश्यामि राम्रेण रहितां वने | इत्युक्त्वा तां नमस्कृत्य पुननवीवश्ुपारुहत्‌ ॥२२॥ 
आरुरोह पुनन्येवे नाविकं चाभ्यचोदयत्‌ । स गत्वा चोत्तरं तीरं शोकभारसमन्वितः ॥२३॥ 
संमूढ इव दुःखेन रथमध्यारहृदद्रतम्‌ | महुमहुः पराहत्य दृष्ट्या सीतामनाथवत्‌ ॥२४॥ 
चेष्टन्तीं परतीरस्थां लक्मणः प्रययावथ । दूरस्थं रथमालोक्य लक्ष्मणं च पुहुप्न हुः । 


निरीक्षमाणां तृद्विमां सीतां शोकः समाविशत्‌ ।।२५॥ 
सा दुःख भारावनता यशस्विनी यशोधरा नाथमपश्यती सती । | 
रुरोद सा बहिंणनादिते बने महास्त्रन॑ दुःखपरायणा सती ॥२९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेऽष्टचत्वारिंशाः सगे: ॥४८॥ 
म न जी 


९ 
एकोनपञ्चाशः सगः ४६ 
सीतां हु सुदतीं इष्ट्वा ते तत्र झुनिदारकाः । प्राद्रबन्यत्र भगवानासने वाल्मीकिरुग्रधीः | १ || 
अभिवाद्य घुनेः पादो' घुनिपुत्ना महष॑ये। सवे निवेदयामासुस्तस्यास्गु रुदितस्वनम्‌ || २॥ 


भतएव प्राणोंसे भी पतिका प्रिय करना चाहिए, अतएव शारीरके अपवादका सुमे कष्ट नहीं दै, त्यागडा भी 
कष्ट नहीं है क्योंकि इससे आपके यशकी रक्षा होती है मेरी ओरसे ये ही बातें रामचन्द्रसे कहना ।।१८॥। 
तुमं मुझे देखकर जाओ, मेरा ऋतु समय टल गया है, में गर्भवती हूँ। सीताके ऐसा कहनेपर दुःखी लक्ष्मण 
ने परथवी पर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । पर वे बोल न सके । जोरसे रोते-रोते उन्होंने सीताकी प्रद- 
क्षिण क्री १९॥। २० ॥ एक क्षण विचार करके ये सीतासे बोले, शोभने, मुझे आप क्या कहती हैं । 
निष्पापे, मैने आपके रूप आजतक नहीं देखे हैं, केवल चरण ही देखे हैं । अतएव इस समय रामके बिना 
में तुमको कैसे देख सकूँगा । ऐसा उनसे कहकर तथा प्रणामकर लक्ष्मण पुनः नावपर बैठे ॥ २१, २२ || 
नावपर बैठकर उन्होंने मस्लाइको नाव चलानेकी आज्ञा दी, शोकमार पीड़ित लक्ष्मण गज्ञाके इसपार आये 
॥ २३ ॥ दुःख मूढ लक्ष्मण शीघ्र रथपर बैठे और वे बार-बार घूमकर अनाथ सीताको देखने लगे ॥२४॥ 
गंगाके सपार अनाथके समान बिलखती सीताको लक्ष्मण देखते हुए चले रथ और लक्ष्मणको दूर गया 
देखकर सरीता उद्वि़ हुई और उन्हें शोक सताने लगा ॥ २५ ॥ दुःखिनी सीता दुःख भारखे झुर गयी थां 
यशस्विनी सती सीता पतिको पास न देखकर मयूर-ध्वनिसे प्रतिध्वनित बनमें जोरसे रोने लगीं ॥ २६ ॥ 

. आदिकाब्य बाल्मीकीय रामायणके डत्तरकाडका अड्ताळीसवॉ सगं समाप्त ॥ ४८ ॥ 

MERE + am 2 आय | 

: ५. .सीताको. रोती. देखकर मुनिकुमार, ती&णबुद्धि भगवान्‌ वाल्मीकिके पास गये ॥-१॥ सुनिके 
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वान्मौकीय-रामायणे १५२ 


अपूवा भगवन्कस्याप्येषा महात्मनः। पत्नी श्रीरिव संमोहाद्विरौति विकृतानना ॥ ३॥ 
भगवन्साधु पश्येस्त्वं देवतामिव खारुच्युताम्‌ । नद्यास्तु तीरे भगवन्वरस्री कापि दुंःखिता॥ ४॥ 
हष्टास्माभिः प्ररुदिता इढं शोकपरायणा । अना दुःखशोकाभ्यामेका दीना अनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 
ताँसीतां शोकभाराती वान्मीकिमु निएुंगवः । उवाच मधुरां वाणीं ह्वादयन्निव तेजसा || ६॥ 
स्नुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया । जनकस्य सुता राज्ञः स्वागत ते पतिव्रते। ७॥ 
आयान्ती चासि विज्ञाता मया घर्मसमाधिना । कारणां चैत्र सर्व मे हृदयेनोपलक्षितम्‌ | ८॥ 
तव चेव महाभागे विदितं मम तत्वतः । सवे च विदितं मह्यं त्रलोक्ये यद्धि वतेते ॥ &॥ 
अपापां वेमि सीते ते तपोलब्धेन चल्नुषा | विस्रब्धा भव वैदेहि सांप्रतं मयि वर्तसे ।।१०॥ 
आश्रमस्याविद्रे मे तापस्यस्तपसि स्थिताः। तास्त्वां वत्से यथा वत्सं पालयिष्यन्ति नित्यशः।११॥ 
इदमध्ये प्रतीच्छ त्व॑ विस्रव्धा विगतज्वरा । यथा स्वश्रृहमभ्येस्य विषादं चेव मा कृथाः ॥१२॥ 
श्रुत्वा तु भाषितं सीता घरुनेः परप्रमद्चुतम्‌ । शिरसा वन्य चरणौ तथेत्याह कृताञ्जलिः ॥१३॥ 
त प्रयान्तं ग्रुनि सीताप्राज्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । तं दृष्ट्या मुनिमायान्तं वैदेह्या सुनिपत्नया । 
उपाजर दा युक्ता वचनं चेदमब्रुवन्‌ ॥१७॥ 
स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ चिरस्यागमनं च ते । अभिवादयामस्त्वां सवा उच्यतां कि च कुर्महे ॥१५॥ 


चरणोंमं नमस्कार करके उन मुनि कुमारोंने महर्षिसे सीताके रोनेकी सत्र बातें कहीं ॥ २ ॥ भगवन्‌ किसी 
महात्माकी स्री जो-लक्ष्मी के समान है और जिसे हम लोगोंने पहले नहीं देखा है बह दुःखसे मुँह टेढाकर 
के रो रही हे ॥ ३ ॥ भगवन्‌, वह स्री आकाशसे आये देवताके समान है। आप उसे ठीक-ठोक पहचान 
सकेंगे । भगवन्‌, नदीके तीरपर एक दुःखिनी स्री हम लोगोंने देखी है, वह रो रंही है, निश्चय उसे कोई 
दुःख है । वह बेचारी शोक, दुःख सहनेके योग्य नहीं है | वह॒ इस समय अकेली है, अनाथ है।। ४ ॥ 
शोकपीड़ित सीताके पास जाकर झुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मधुर स्वरमें बोले, मानों वे अपने तेजसे उसे 


हादित कर रहे हों ॥ ६ ॥ तुम दसरथकी पुत्रवधू और महराज रामकी प्रिय महारानी हो और राजा | 


जनककी कन्या हो, पतित्रते, तुम्हारा स्वागत ।।७।। जिस समय तुम यहाँ आ रही थी उछी समय धार्मिक 
निष्ठाके कारण जान लिया था और इसका कारण भी मैंने अपने-दी-अपने जान लिया है ।॥८॥ महाभागे 
तुम्हारे सम्बन्धकी जितनी बातें हैं. वे सत्र ठीक-ठीक मुमे माळूम हैं । त्रिलोकमें जो कुछ है और होता 
है, बह मुझे माळूम है।। ९ ॥ सीते, तुम निष्पाप ददो, यदद में तपस्याके द्वारा प्राप्त ज्ञानले जानता: हूँ 
वेदेदि, तुम निश्चिन्त हो जाओ, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो, अर्थात्‌ यहाँ तुम्हें किसी प्रकारका कष्ट 
न होगा ॥ १० ।। यद्दो आश्रमके पास ही तपस्विनियाँ तपस्या करती हैं, वे सब बच्चेके समान तुम्हारा 
पालन. करेंगी | ११॥। यह अध्यं प्रदण करो, तुम निर्भय और निश्चिन्त हो जाओ । तुम अपने घर 
झायी दो दुःख न करो | १२॥ सुनिके अद्भुत वचन सुनकर सीताने सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया 
अर हाथजोडकर उनकी आज्ञा स्वीकार की || १३॥ मुनि आश्रमकी ओर चले । सीता हाथजोड़कर 
उनके पीछे-पीछे चलीं । झुनिके साथ स्रीताको आती देखकर झुनिञ्ियाँ उनके पाप्त आयीं ओर वे म्रघन्तता 
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तासां तद्वचन श्रत्वा वाल्मीकिरिदमत्रवीत्‌ | सीतेयं समलुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः ॥९९॥ 
स्नुषा दशरथस्येषा जनकस्य सुता सती । अपापा पतिना त्पक्ता परिपान्या मया सदा ॥१७॥ 
इमां भवत्यः पश्यन्तु स्नेहेन परमेण हि । गौरवान्मम वाक्याच्च पूज्या वोऽस्तु बिशेषतः॥ १८॥ 
रदु हु्च वेदेह परिदाय महायशाः । स्वमाश्रमं शिष्यहतः पुनरायान्महातपाः ॥१९॥ 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायशे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनप्चाशः सगेः ॥ ४९ ॥ 


® —— ASR 


पञ्चाशः सर्गः ५० 
ष्ट्वा तु मेथिलीं सीतामाश्रमे समवेशितास्‌ । संतापमगमद्धोरं लच्मणो दीनचेतनः ॥ १॥ 
अब्रवीच्च ्रहातेजाः सुमन्त्रः मन्त्रसारथिम्‌ । सीतासंतापजं दुःख पश्य रामस्य सारथे ॥ २॥ 
ततौ दुःखतरं कि चु राघवस्य भविष्यति । पत्नी शुद्धसमाचारां बिखुञ्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३॥ 
व्यक्तं देवादहं मन्ये राघवस्य विनाभवम्‌ । वेदेशा सारथे नित्यं देवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥४॥ 
यो हि" देवान्सगन्धवानसुरान्सह रात्तसेः । निहन्याद्राघवः क्रुद्धः स देवं पर्युपासते ॥ ५॥ 
पुरा रामः पितुवाक्याइणडके विजने वने | उपित्वा नव. वर्षाणि पञ्च चेव महावने ॥ ६॥ 


हु 


पूवक बोलीं ॥ १४ ॥ सुनिश्रेष्ठ, आपका स्वागत, बहुत दिनोंपर आपका आना हुआ है, हम सच आपको 
प्रणाम करती हैं, आज्ञा कीजिए हम क्या करें ।। १५ ॥ उनके वचन सुनकर वाल्मीकि बोले, रामचन्द्रकी 
महारानी यह सीता आयी है ।। १६ ।। यह राजा दूसरथकी पुत्रबधू ओर महाराज जनक्क्री कन्या है, 
यह निष्पाप है, पर पतिने, इसका त्याग किया है, मुझे इसका सदा पालन करना है। १७॥ इसको 
आपलोग स्नेहसे देखो, यह बड़े कुकी दै. तथा स्वयं भी बड़ी है, इससे तथा मेरे कहनेसे यह आप लोगोंकी 
विशेष आदरणीया है ॥ १८ ॥ इस प्रकार बार-बार कहकर सुनिने मुनि पत्नियोंको सीता सोंपी और वे 
महातपस्वी शिष्योंके साथ अपने आश्रममें गये ॥ १९ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका उनचासवाँ सगं समाप्त ॥ ४९ ॥ 
MS 


दुःखी लक्ष्मणने देखा कि वाल्मीकि सुनि सीताको आश्रममें ले गये यह देखकर उन्हें बहुत ही 
दुःख हुआ ॥ १ ॥ तेजस्वी लक्ष्मण सुमन्त्रसे बोले, जो मन्त्री भी थे ओर सारथि भी थे। सारथि, राम- 
चन्द्रो सीताके वियोगका कितना बड़ा दुःख हुआ दै, इसका विचार करो ॥ २॥ इससे अधिक उन्हें 
दुःख क्या होगा कि शुद्ध आचारवाली सीताका उन्हें त्याग करना पड़ा है ॥ ३॥ सारथि, रामचन्द्रको यह 
सीताका वियोग पूवेजन्मके किसी कर्मसे हुआ है । यह निश्चित है । भाग्यका अतिक्रम तो नहीं किया जा 
सकता ॥ ४ ॥ जो रामचन्द्र देवताओं, गन्धव, असुरों ओर रात्तसोंको युद्धमें क्रोधकरके सार सकते नु 
इनको भी भाग्यके आधीन द्वोना पड़ा दै ॥ ५ || पहले रामचन्द्रने पिताके कहनेसे निजेन दणडकवनमें नब 
ओर पाँच चौदह वर्षोंतक निवास किया था।! ६ |! उसके बाद सीतांका निवोसन- हुआ यह नितान्त 

४० 
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ततो दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम्‌ । पौराणां वचनं श्रुस्वा नृशंसं प्रतिभाति मे ॥ ७॥ ` 
को जु धमाश्रयः सूत कर्मणयस्मिन्यशोहरे। मैथिलीं समनुमापतः पौरैहीनार्थबादिभिः ॥ ८॥ 
एता वाचो बहुविधाः श्रत्वा लक्ष्मण भाषिताः । सुमन्त्रः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ &॥ 
न संतापस्त्वया काय! सो मित्रे मेथिलीं प्रति दृष्टमेतरपुरा विपैः पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः ॥१०॥ 
भविष्यति इढ रामो दुःखप्रायो बिसोख्यभाक्‌। प्राप्स्यते च महावाहुर्विप्रयोगं मियेट्रु तम्‌ ॥११॥ 
त्वां चब मथिलीं चेत्र शत्रुघ्रमरतो तथा । स त्यजिष्यति धर्मात्मा कालेन महतः महान्‌ ॥१२॥ 
इद त्वयि न वक्तव्यं सोमित्र भरतेऽपि वा । राज्ञा वो व्याहृतं वाक्यं दुर्वासा यदुबाच ह ॥१३॥ 
महाजनसमीपे च मम चेव नरषंभ । ऋषिणा व्याहृतं वाक्यं वसिष्ठस्य चसंनिधो ॥१४॥ 
चऋषेस्तु वचनं श्रृत्वा मामाह पुरुपर्षभः | सूत न क्कचिदेवं ते वक्तव्यं जनसंनिधौ ॥१५॥ 
तस्याहं लोकपालस्य वाक्यं तत्सुसमाहितः । नेव जात्वनृत कुर्यामिति मे सोन्य दशनम्‌ ॥१६।॥ 
सर्वथेव न बक्तव्य मया सोस्य तवाग्रतः | यदि ते श्रवणे श्रद्धा श्रयतां रघुनन्दन ॥१७॥ 
यद्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्य शराचितं पुरा | तथाप्युदाहृरिष्यामि देवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥१८॥ 
येनेदमीदश पराप्तं दुःखं शोकसमन्त्रिम्‌। न त्वया भरतस्याग्रे शत्रघ्नस्यांपि संनिधों ॥१६॥ 


दुःखकी बात है, पुरवासियोंके कहनेसे जो रामचन्द्रने सीताका निवीसन किया,है, सुके उनका यह कार्ये 
बड़ा ही क्र मालूम पड़ता है ।। ७॥ न्याय-बिरुद्ध बोलनेवाले पुरवासियोंके कारण जो सीताका त्याग 
किया है, उनका यह काम अवश्य ही यशको नष्ट करनेवाला है । साध्वी स्त्रीको त्याग करनेसे प्रशंसा नहीं 
होती ओर यह काम करके उन्होंने कोनसा धमं पा लिया है ॥ ८ ॥ ये तथा इसी प्रकारकी और लक्ष्मण 
की बातें सुनकर बुद्धिमान सुमन्त्र श्रद्धासे बोले ॥ ९॥ लक्ष्मण, सीताके लिए तुम दुःख मत करो, बहुत 
पहले तुम्हारे पिताके सामने ही ब्राह्मणोंने यह बात जान ली थी । स्रीताका निर्वासन होगा यहद बात उन 
लोगोंने कह दी थी || १० ॥ रामचन्द्रका जीवन 'दुःखमय होगा, सुखह्दीन होगा, यह बात उनलोगोंने 
पहले हदी कह दी थी, अपने प्रियजनोंका वियोग रामचन्द्रको अभी और होगा तथा. वह शीघ्र होगा, यह 
निश्चित है ॥११॥ तुमको, सीताको और भरत-शा्रुन्नको धर्मात्मा रामचन्द्र सदाके लिए त्याग देंगे ॥१२॥ 
उख समय तुम्हारे पिता दसरथने झुमे दुर्वासाकी कही यद्द बात तुमसे तथा भरतसे कहनेके लिए मना 
-किया था ॥ १३॥ अनेक प्रतिष्ठित मनुष्यों, मेरे तथा महर्षि वसिष्ठके सामने दुर्वासाने यह बात कही थी 
.॥१४॥ सुनिके वचन सुनकर पुरुषश्रेष्ठ दसरथने मुझसे कहा, सूत ये बातें और लोगांसे न कहना ॥१५॥ 
उन लोकपाल समांन राजाके उस वचनको सावधान होकर सत्य रखूँगा, उसको असत्य न बनाऊँगा, यह 
मेरा संकल्प हे ॥ १६ ॥ सोम्य, यह बात तुम्हारे सामने भी कहने लायक नहीं है, फिर .भी रघुनन्दन, 
आपकी इच्छा सुननेकी हो तो सुनिए ॥ १७ ॥ यद्यपि राजाने पहले यह रहस्य मुझसे कहा: था, यई 
गुप्त तथा गुप्त रखनेकी बात उन्होंने कही थी, फिर भी में कहुँगा, क्योंकि भाग्य पलटा नहीं जा सकता 
॥ १८ ॥ उस्ची भाग्यके कारण आज ऐसा शोक, दुःख भोगना पड़ा हे । पर भरत और शाद्ुन्नसे तुम ये 
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तच्छुत्वा भाषित्‌ तस्य गञ्भीराथपदं महत्‌ । तथ्यं ब्रहिति सौमित्रिः सूतं तं वाक्यमब्रवीत्‌ २०।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीक़ीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे पश्चाश सग: ॥ ५० ॥। 


म्ह -- 


एकपञ्चाशः सगः ४१ 

तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना । तद्वाक्यमूषिणां प्रोक्त व्याहृ्रुपचक्रमे ॥ .१॥ 
पुरा नाज्ना हिदुवासा अत्रे; पुत्रो महामुनिः । वसिष्ठस्याभ्रमे पुण्ये बारषिक्यं सय्युवास इ ॥ २॥ 
तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायशाः । पुरोहितं महात्मान _ दिदृज्ञुरगमत्स्वयम्‌॥ ३ ॥ 
स ₹ष्ट्वा सूयंसकाश ज्वलन्तमिच तेजसा । उपविष्ठ वसिष्ठस्य सव्यपाश्वं महामुनिम॥ ४ ॥ 
तो भुनी तापसश्रेष्ठो विनीतावभ्यवादयत्‌ । स ताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेनासनेन च । 

पाद्येन फलसूलेश्च उवास धुनिभिः सह ॥५॥ 
तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथा! | वभूवुः परमर्षीणां मध्यादित्यगतेऽहनि ।। ६ ॥ 
ततः कथायां कस्यांचित्माञ्जलिः परग्रहो तपः । उवाच ते महात्मानमत्रः पुत्र तपोधनम्‌ ॥ ७॥ 
भगवन्किप्रमाणन मप बंशो भविष्यति । किमायुश्च हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमायुषः ॥ ८॥ 
रामस्य च सुता ये स्युस्तेषामायुः कियद्भवेत्‌ | काम्यया भगवन्त्रहि वंशस्यास्य गतिं मम ॥ &॥ 
तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य तु । ठुवासाः सुमहातेजा व्याहृतु्भुपचक्रमे ॥१०॥ 
मृणु राजन्पुरा दृत्तं तदा देवासुरे -युधि। देत्याः सुरेभंत्स्यमाना भ्रग॒पत्नीं समाश्रिताः । 

तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नमयारंतदा ।।११॥।। 
बातें न कना || १९ ॥ सुमन्त्रके गम्भीर अर्थ और शब्दवाले ये वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, सुमन्त्र, 


जो सच्ची बात हो वह कहो ।। २० ।। 
` आादिकाव्य बाल्मीक्षीय रायायणके उत्तरकाण्डका पचासवाँ सग समाप्त ।। ५० ॥ 
र —— oS 


महात्मा लक्ष्मणके द्वारा प्रेरित होकर सुमन्त्र ऋषिकी कही वह बात कहनेके लिए तयार हुये 


॥ १॥ पहले अत्निपुत्र महामुनि दुर्वासाने वसिष्टके, पवित्र आश्रममें चार मद्दीनोंके लिए निवास किया 


था॥ २॥ उस आश्रममें यश्वी ओर तेजस्वी तुम्हारे पिता अपने पुरोहित महात्मा वसिष्टको देखनेके 
लिए स्वयं गये ॥ ३॥ सूरये सदृश तेजसे प्रकाशमान वसिष्ठके दाहिनी ओर बैठे महामुनि दुवोसाको उन्होंने 
देखा ॥ ४॥ राजाने उन दोनों सुनियोंकों प्रणाम किया. । उन लोगोंने राजाका सत्कार किया, स्वागत किया 
किया और आसन दिया । पाद्य और फल-मूल आदि दिये। राजा वहाँ रहने लगे ॥ ५॥ वहाँ दोपदरके 
समय जब सब ऋषि एकत्र होते थे, उस समय अनेक मधुर कथाएँ होती थीं ।। ६ ॥ स्री कथा प्रसंगमें 
एक दिन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक राजा अत्निपुत्र तपस्वी दुवोसासे बोले || ७ ॥ भगवन्‌ मेरा बंश कितने 
समय तक चलेगा, मेरे रामकी कितनी आयु होगी, तथा मेरे अन्य पुत्रोंकी आयु कितनी होगी ।।८।। रामके 
जो लड़के होंगे उनकी आयु कितनी होगी । में अपने बंशकी बातें जानना चाहता हूँ, कहिए ॥ ९॥ राजा 
दसरथके ये वचन सुनकर .तेजस्वी दुवीसा कहने लगे | १० ॥ राजन्‌, सुनिए, जो बात पहले _ देवासुर 
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तया परिग्रहीतांस्तान्दृष्टा कद सुरेश्वरः। चक्रेण शितधारेण भृणुपरन्याः शिरोऽहरत्‌ ॥१२॥ 
ततस्तां निहतां इष्ट्वा परनीं भृशुङुलोद्रहः । शशाप सहसा क्रुद्धो विष्णुं रिपुकुलादंनम्‌ ॥१४॥ 
यस्मादवध्यां मे पत्नीपवधीः क्रोधमूच्छित्‌ः । तस्मारवं मानुषे लोके जनिष्यसि जनादन ॥ १४ 
तत्र पत्नीवियोगं रवं प्राप्स्यसे वहुवार्षिकस्‌ । शापाभिहतचेतास्तु स्त्रात्मना भावितोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
:अचेयामास तं देवे भ्रुः शापेन पीडितः | तपसाराधितो देवो ह्यत्रवीद्धक्तवत्सलः ॥१६॥ 
लोकानां समियाथ तु तं शापं गृहमुक्तवान्‌। इति शाक्तो महातेजा भृशुणा पूर्वणन्मनि ॥१७॥ 
इहागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थिवसत्तम। राम इत्यभिविख्यातस्िषु लोकेषु मानद ॥१८॥ 
'तर्फलं प्राप्स्यते चापि शगुशापकृतं महत्‌ । अयोध्याः पतिरामो दीर्घकालं भविष्यति ॥१६॥ 
सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यश्च येऽनुगाः । दशवषंसहस्राणि दशवर्षशतानि च ॥२०॥ 
रामो राऽ्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक॑ गमिष्यति । समृद्धे्ाश्वमेधेश्च इष्ट्वा परमदुयः ॥२१॥ 
राजदंशांश्च बहुशो बहन्संस्थापयिष्यति । द्रो पुत्रो तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥२२। 
स सबेमखिलं राज्ञों वंशस्याह गतागतम्‌। आख्याय सुमहातेजास्तूष्णीमासीन्महाष्ुनिः ॥२शे। 
तूष्णीं भूते तदा तस्मिन्राजा दशरथो सुनौ । अभिवाद्य महात्मानौ एुनरायारपुरोत्तमस्‌ ॥२४॥ 
एतद्वचो मया तत्र सुनिना व्याहृतं पुरा । शरृतं हृदि च नित्तिसं नान्यथा तद्भविष्यति ॥२५॥ 


संप्राममें हुई थी । देवताओंके द्वारा: पीड़ित होकर दैत्य, भ्रगुपत्नीकी शरण गये और उनसे अभय 

पाकर वे वहीं रहने लगे ॥ ११॥। अ्चगुपन्नोने दैत्योंको आश्रय दिया है यह देखकर देवराज विष्णुने क्रोध 
“किया और उन्होंने तीखे चक्रसे भ्रगुपत्नीका सर काट लिया ॥ १२ ॥ अपनी पत्नीका वध देखकर भ्रगुकुल- 
श्रेष्ठ भ्वगुने क्रोध किया और उन्होंने क्रोधपूर्वक ऋपषुकुल् नाशक विष्णुको शाप दिया ॥ १३॥ तुमने क्रोध- 
से मेरी अवध्य पल्नीका वध किया है, अतएव, जनादन, तुमको मनुष्यलोकमें जन्म लेना पड़ेगा | १४ ॥ 
झोर वहाँ बहुत वर्षोतक ख्रीका वियोग सहना पड़ेगा । इस शापसे उनका चित व्याकुल हुआ और वे 
'स्रोचमें पड़ गये ।। १५ ॥ शापसे पीड़ित होकर वे श्वगु भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करने लगे, क्योंकि 
भगवान्‌ अपनी शक्तिसे मेरा शाप असत्य न बना दें ॥ १६ ॥ तपस्याखे प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
| उनसे बोले, “संसारके कल्याणके लिए में आपके शापको स्वीकार करता हूँ । इस प्रकार तेजस्वी विष्णुको 
पूबजन्ममें भ्रगुने शाप दिया था ॥ १७ ॥. राजश्रेष्ट, इसी लिए विष्णुने तुम्हारे पुत्र होकर जन्म धारण 
किया है ओर राम नामसे वे प्रसिद्ध हुए हैं ।। १८॥ रामचन्द्र अयोध्यामें बहुत दिनोंतक राज्य करेंगे 
ओर भ्रगुके शापका फल भोगेंगे ।। १९ ॥ रामचन्द्रके अनुयायी सुखी और समृद्ध होंगे । दसहजार और 
दस सो वर्षोतक यहाँ राज्य करके रामचन्द्र त्रह्मलोकमें जाँयगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे जिसमें अधिक 
घन खच होगा ॥ २०, २१ ॥ ये अनेक राजवंशोंकी स्थापना करेंगे। कई नए राज्य स्थापित करेंगे । 
_स्रीताके ग्भेखे इनके दो पुत्र होंगे ॥२२॥ इस प्रकार उन्होंने समान राजवंशका उत्पत्ति और विनाश कहा । 
पुनः तेजस्वी महामुनि चुप दो गये ॥२३॥। मुनिके चुप हो जानेपर महाराज दसरथ दोनों मुनियोंको प्रणाम 
करके अपनी राजधानीमें आये । २४ || सुनिकी कही यद्द बात मैंने उस समय सुनी थी और बढ मनमें 
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१२७ | उत्तरकाणढम्‌ 





सीतायाश्च ततः  पुत्रावभिषेच्यति राघवः । अन्यत्र न त्वयोध्यायां पुनेस्तु वचनं यथा ॥२६॥ 

एवं गते न संतापं कतुमदसि राघव । सीतार्थे राघवार्थे वा दृढो भव नरोत्तम ॥२७॥ 

भरुत्वा तु व्याहृतं वाक्यं स्तस्य परमाद्भुतम्‌ । प्रहपेमतुलं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२८।। 

तत संत्रदतोरेवं स्रूतलच्मणयोः पथि । अस्तम गते वासं केशिन्यां तावथोषतुः ॥२६॥ 
इत्यार्ष श्री मद्रामार्यण वाल्मी कीय आदिकादये उत्तरकाणडे एकपञ्चारा, सगः ॥ ५१ | 


Fd 

| दिपञ्चाशः सगः ५२ 

तत्र तां रजनीमुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः । प्रभाते पुनरुत्थाय लक्ष्मणः प्रययौ तदा ॥ १॥ 
ततोष्थेदिवसे प्रासे प्रविवेश महारथः । अयोध्यां रत्नसंपूर्णां हृष्ठपुष्टजनाष्ृताम्‌ ॥ २॥ 
सोमित्रिस्तु पर॑ देन्यं जगाम सुमहामतिः । रामपादो समासाद्य वक्ष्यामि किमहं गतः ॥ ३ ॥ 
तस्य बं चिन्तयानस्य भवनं शशिसंनिभम्‌ । रामस्य परमोदारं पुरस्तात्समदृश्यत ॥ ४ ॥ 
राझस्तु. भवनद्वारि सोऽवतीयं नरोत्तमः । अवाङ्घुखो दीनमनाः प्रविवेशानिवारितः ॥ ४ ॥ 
स दृष्टा राघवं दीनमासीनं परमासने । नेत्राभ्यामश्रपूणाभ्यां ददशांग्रजमग्रतः ॥ ६ ॥ 
जग्राइ चरणौ तस्य लच्मणो दीनचेतनः। उवाच दीनया वाचा प्राज्ञलिः सुसमाहितः ॥ ७॥ 
'आयस्याश्गा पुरस्कृत्य विखुञ्य जनकात्मनास्‌ । गङ्गातीरे यथोदिष्टे वाल्मीकेराश्रमे शुभे ॥ ८॥ 


> 


रख ली थी, किसीसे कही नहीं थी, पर क्या वह असत्य हो सकता है ।। २५ ॥। रामचन्द्र सीताके दोनों 
पुत्रोंका अभिषेक करेंगे, परः अयोध्याके राज्यपर नहीं कहीं अन्यत्र, ऐसा ही सुनिने कद्दा है ॥ २६ ॥ यही 
वायुस्थिति है, अतएव इस विषयमें तुम्हें शोक न करना चाहिए । सीताःओर रामके विषयमें तुम निश्चिन्त 
'हो जाओ, क्योंकि ऐखा ही यह होनेवाला था ॥ २७ ॥ सारथिका कहा अद्भुत वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत 
. प्रसन्न हुए और उन्होंने सारथिको साधुवाद दिया || २८॥। इस प्रकार रात्रिमें उन दोनोंके वातचीत करते 
. करते सूर्यास्त हो गया और उनदोनेंने केशिनी नदीके तीरपर निवास किया ।। २९ || 

| आदिकाग्य बाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एुकावनवाँ स॒गे समाप्त ॥ ५१ ॥ 


| CTEID SSD > 
| रातभरकेशिनी नदीके तीरपर निवास करके प्रातःकाल दोनेपर लक्ष्मण चले ॥ १ ॥ दो पहर 
` होनेपर भद्दारथ लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे । जो नगरी रल्लोंसे भरी हुई हैं तथा जहाँके निवासी सुखी और 


` बली हैं॥ २:॥ वहाँ पहुँचकर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण बड़े दुःखी हुए, वे सोचने लगे कि रामचन्द्रके पास जाकर 
में क्या कहूँगा ।।३॥ वे सोच ही रहे थे इतनेमें चन्द्रमाके समान श्‍वेत और विशाल रामचन्द्रका भवन आ 
जया ॥.४ ॥ राजभवनके द्वारपर रथसे उतरकर सिर मुकाएँ तथा दुखित मन लक्ष्मणने बिना रुकावटके 
प्रवेश किया ॥ ५॥ लक्ष्मणने दुःखी रामचन्द्रको, जिनकी आँखें भरी थीं, सिंहासनपर बैठे देखा ॥ ६ ॥ 
दुःखी लक्ष्मणने उनके चरण छुए, और हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक सावधान होकर उनसे बोले ॥ ७ । 
आयेकी आज्ञासे जनकपुत्री सोताको गंगातीरके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें में छोड़ आया हूँ॥ ८ ॥ 
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तत्र तां च शुभाचारामाश्रमान्ते यशस्विनीम्‌ । पुनरप्यागतो वीर पादमूलध्रुपासितुम्‌॥ 8॥ 
मा शुचः पुरुषव्याघ्र कालस्य गतिरिदृशी । त्वद्विधा नहि शोचन्ति बुद्धिमन्तो प्रनस्विनः ॥ १०॥ 
सव क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सम्नुच्छया! । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥११॥ 
तस्मारपुत्रषु दारषु मित्रषु च धनेषु च। नातिप्रस्घः कतेव्यो विप्रयोगो हि तैधेवस्‌ ॥१२॥ 
शक्तर्त्वमात्मनात्मानं विनेएु. मनसा मनः। लोकान्सवाश्च काङुत्स्थ कि पुनः शोकमात्मनः ॥ १३॥ 
नेच्शेषु विमुह्यन्ति त्वद्विधाः पुरुषषंभाः। अपवादः स॒ किल ते एुनरेष्यर्ति राघव ॥१४॥ 
यदथ मैथिली त्यक्ता अपवादभयान्दप | सोऽपवादः पुरे राजन्भविष्यति न संशयः ॥१५॥ 
सत्व पुरुषशादूल धेयण सुसमाहितः । त्यजेमां दुबलां बुद्धि संतापं मा कुरुष्व ह ॥१६॥ 
एवशुुक्तः स काङुत्स्थो लक्ष्मणेन महात्मना । उवाच परया प्रीत्या सौमित्रिं मित्रवत्सलः ॥१७॥ 
एवमेतन्नरश्रे्छ यथा. वदसि लेचमण। परितोषश्च मे वीर मम कार्यान्रुशासने ॥१८॥ 
निटत्तित्रागता सोम्य संतापश्च निराकृतः । भवद्वाक्येः सुरुचिरैरनुनीतोऽह्मि लक्ष्मण ॥१६॥ 


इत्यार्षे .श्रीमद्रामायशे आदिकाव्ये उत्तरकाणडे द्विपश्चाशः सगः ॥ ५२ ॥ 


CEST CTTEESSD 


उस आश्रमके पास यशस्विनी शुद्ध आचरणवाली सीताको छोड़कर पुनः आपको चरण सेवा करनेके लिए 
आया हुँ ॥ ९ || पुरुषसिंहइ, आप शोक न करें, कालकी यही गाति है, आपके समान बुद्धिमान ओर 
मनस्वी मनुष्य शोक नहीं किया करते ।। १० । संसारके ऐश्‍वयॉका अन्त क्षय है अर्थात वे विनाश है 
उन्नतिका अन्त पतन है, संयोगकी समाप्ति वियोगमें और जीवनकी समाप्ति 'मरणमें होती है ॥ ११ ॥ 
अतएव पुत्र, स्री, मित्र, धन आदिसे बहुत प्रेम नहीं करना चाहिए इनमें विशेष आसक्त नहीं होना चाहिए 
क्योंकि इनका वियोग अनिवाय है, निश्चित है ।।१२॥ रामचन्द्र, आप अपनी आत्मासे अपने अन्तःकरण” 
को मनसे मनको, तथा समस्त लोकोंको शिक्षा दे सकते हैं उन्हें घैये रखनेके लिए तयार कर सकते हैं 
फिर अपने शोकको रोकना आपके लिए कोन बड़ी बात है ॥ १३ ॥ ऐसे समयोंमें आर्थक समान श्रेष्ठ 
पुरुष घबड़ाते नहीं हें । राघव, वह अपवाद आपको पुनः लगेगा । जिस अपवादके भयसे आपने सीताका 
त्याग किया है वह अपवाद अब नगरमें फेलेगा, लोग कहेंगे कि दूसरेके घरमें रद्दी स्रीताके लिए रामचन्द्र 
शोक करते हैं ॥ १४ | १५॥। अतएव पुरुषसिंह, आप सावधान हो जांय, घेयेघारण करें, इस दुबलवा 
का त्याग करें सन्ताय करना छोड़ें ।। १६ ।। लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर मित्रवत्सल रामचन्द्र बड़े प्रेमे 
उनसे बोले ॥ १७ ॥ नरश्रेष्ठ, ठीक है, तुम जो कहते दो वइ ठीक है, अतएव मुके अपने शासनकायमें 
लगे रहकर ही सन्तोष करना चाहिए ।। १८ ॥ लक्ष्मण, तुम्हारे सुन्दर वाक्योंसे मेरी आँख खुल गयीं, 
दुःख जाता रहा, सन्ताप निवृत्त हुआ ॥ १९ ॥ । 


आदिकाब्य चाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बावनवाँ सग समाप्त ॥५२॥ 
STEPS CERES - 
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१५8 की उत्तरकाएटस्‌ 


। त्रिपञ्चाशः सर्गः ४३ 

लच्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाद्भुतम्‌ । सुप्रीतश्चाभतरद्रामो वाक्यमेतदुवाच है ॥ १॥ 
दुल भस्त्वीदशो बन्धुरस्मिम्काले विशेषतः | यादशास्त्वं महाबुद्धिमेम सौम्य मनोऽचुगः॥। २॥ 
यच्च मे हृदये किंचिद्र्तते शुभलत्तण । तन्निशामय च श्रत्वा कुरुष्व वचनं मम ॥ ३॥ 
चतारो दिवसाः सौम्य कार्य पौरजनस्य च । अछुर्वाणस्य सोमित्रे तन्मे ममांणि कृन्तति ॥ ४॥ 
आहूयन्तां परकृतयः पुरोधा मनम्त्रिणस्तथा । कार्यायिनश्च पुरुषाः ख्रियो वा एुरुपरषम॥ ५॥ 
पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने | संहते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः ॥६॥ 
श्रयते हि पुरा राजा चगो नाम महायशाः । बभूब पृथिवीपालो ब्रह्मएयः सत्यवाक्शुचिः | ७॥ 
स कदाचिद्गां कोटीः सवत्साः स्वर्णभूषिताः । देवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददों हृपः ॥ ८॥ 
ततः सङ्घाता धेनुः सवत्सा स्पशितानघ । ब्राह्मणस्याहिताग्रस्तु दरिद्रस्योञ्छवर्तिनः ॥ & ॥ 
स नष्टां गां चुधार्तो वे अन्विषेस्तत्र तत्र ह । नापश्यत्सवराष्ट्रषु ` संवत्सरगणान्बहून्‌ ॥१०॥ 
ततः कनखलं गत्वा जीणेवत्सां निरामयाम्‌ । ददृशे तां स्विकां घें ब्राह्मणस्य निवेशने ॥११॥ 
अथ तां नामधेयेन स्वकेनोबाच ब्राह्मणः। आगच्छ शबलेत्येषं सा तु शुश्राव गोः स्वरम्‌॥ १२॥ 
तस्य तं स्वरमाज्ञाय क्ुधातस्य द्विजस्य चै । अन्तरगारपृष्ठतः सा गोगंच्छन्तं पावकोंपप्रम्‌॥१३॥ 
योऽपि पालयते विप्र; सोऽपि गामन्वगाहद्रुतम्‌ । गत्वा च तमृषिं चष्टे मप्र गोरिति सत्बरम्‌ ॥१४॥ 
स्पशिता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेण ह। तयोब्रीह्मणयोवांदो पहानासीद्विपश्चितोः ॥१५॥ 

 लक्ष्मणके वे अद्भुत वचन सुनकर रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और वे बोले ।। १ ॥ तुम्हारे समान 
भाई दुलेभ हें, विशेषकर ऐसे समयमें । क्योंकि तुम बुद्धिमान हो ओर मेरे मनके भावोंको सममनेबाले 
हो॥ २॥ शुभलक्षण मेरे हृदयमें जो हैं उसे सुनो और घेसा करो ॥ ३ ॥ चार दिनोंसे मैंने पुरवासियों- 
का कोई काम नहीं किया है, इससे मेरे मनमें बड़ा कष्ट हो रहा है | ४ ॥ अतएव प्रजञाओं, पुरोहितो, 
मन्त्रियों तथा वादी-प्रतिवादियोंको, जो खी दों या पुरुष, बुलाओ ।। ५ ॥ जो राजा प्रतिदिन नगरवासियों- 
 काकार्य नहीं करता वह भरनेपर घोर नरकमें जाता दै, इसमें सन्देह नहीं ।। ६ ॥ सुना जाता है कि पहले 
यशस्वी राजा नृग थे, वे ब्राह्मणोंके भक्त, सत्यवादी और पवित्र थे || ७॥ उन्होंने एक करोड़ गौ, जो 
बच्छेवाली थीं और सुवर्णं भूषित थीं, पुष्करक्षेत्रमें ब्राह्मणोंको दीं || ८ ॥ इन गौओंमें दरिद्र उळ्छसे 
जीनेवाले अभिहोत्री ्राह्मणकी एक गौ चली गयी, जो दान पहले दी गयी थी ॥ ९॥ वह भूखा ब्राह्मण 
अपनी बच्छेवाली गौको चारोंओर राज्यमें ` कडे वर्षांतक ढूँढ़ता रहा पर्‌ उसे वह मिली नहीं ॥ १० ॥ 
पुनः वह कनखल गया और वहाँ उसने अपनी गौ एक ब्राह्मणके घरमें देखी । वह गौ भली-चंगी थी और 
इसका बच्छा बड़ा हो गया था ॥११॥ 'त्राह्मणने अपने रखे हुए “सबला” नामसे अपनी गो को बुलाया । 
उस गौने अपने पुराने स्वामीका शब्द सुना ॥१२॥ स्वर पहचानकर अभिके समान तेजस्वी उस भूखे न्राह्मण- 
फे पीछे-पीछे वह चली ॥१३॥ जिस ्राह्मणने उसे पाज्ञ रखा था वह भी उघझे पीछे-पीछे चज्ञा ओर 
शीघ्र त्राह्मणके पास पहुँच कर वह बोला, यह गौ हमारी है ॥१४॥ राजा नुगने दान करके यह गो दी दै, 
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बाल्मीकीय-रामायणे १६० 


विवदन्तो ततोऽन्योन्यं दातारमभिजण्मतुः। तौ राजभवनद्वारि न प्राप्तौ उगशासनम्‌ ॥१६॥ ` 


अहोरात्राएयनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतु! | ऊचतुश्च महात्मानौ तावुभौ द्विजसत्तमौ। 
कुद्धो परमसंमाप्तौ वाक्यं घोराभिसंहतम्‌ ॥१७॥ 
अयिनां काय सिद्धयर्थे यस्मार ` नेषि दर्शनम्‌ । अदृश्यः सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि ॥१८। 
बहुवषसहस्राणि बहुवर्षशतानि च। श्वन्ने स्व॑ कृकलीभूतो दीर्घकालं निवत्स्यसि ॥१६॥ 
उत्पत्स्यते हि लोकेऽस्मिन्यदूनां कीतिवधेनः । वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरूपविग्रह ॥२०॥ 
सते मोक्षयिता शापाद्राजंस्तस्माद्गविष्यसि । कृता च तेन कालेन निष्कितिस्ते भाविष्यति ॥२१॥ 
भारावतरणाथ हि नारनारायणबुभौ। उत्पस्यते महाबीयों कलौ युग उपस्थिते ॥२९॥ 
एवं तो शामसपुत्सज्य त्राह्मणो विगतञ्वरो । तां गां हि दुबेलां वृद्धां ददतुत्रीहझमणाय वै ॥२३॥ 
एवं स राजा तं शापश्चुपशुङ्क्त सुदारुणम्‌ | कायाथिनां विमद्रों हि राज्ञां दोषाय कर्पते ॥२४॥ 
तच्छीघ्र॑ दर्शने मह्यमभिचरतेन्तु कार्यिणः | सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं नावैति पार्थिवः । 
तस्पाहच्छ प्रतीक्तस्व सौमित्रे काय वाञ्जनः ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे त्रिपश्चाशाः सर्गः ॥ ५३ ॥ 


——— OOS 


इस प्रकार उन विद्वान्‌ ब्राह्मणोंका विवाद बढ़ गया || १५ ॥ वे दोनों दाता राजाके पास गये, पर भीतर 
जानेकी राजाकी आज्ञा उन्हें नहीं मिली ।॥ १६ ॥। कई दिन-रात वे वहाँ ठहरे रहे इससे उन दोनों महात्मा 
न्ा्णोंको क्रोध आया और उन लोगोंने राजाके लिए बड़े कठोर वचन कहे!!। १७॥ अर्थियों, बादी 
और प्रतिवादी की कार्ये सिद्धिके लिए तुम दशन नहीं देते हो, अतएव तुम ध्राणियोंके अदृश्य होकर 
गिरगिट हो जाओगे ।। १८॥ कई इनार और कई सौ वर्षांतक गिरगिट होकर गढ़ेमें रंहोगे॥ १९ ॥ 
मनुष्य शारीरधारी विष्णु, वासुदेवके नामखे यदुवंशमें उत्पन्न होंगे जिसले उस वंशकी कीर्ति बढ़ेगी ॥२०।। 
राजन्‌, इस शापसे वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे । इतने लम्बे समयमें तुम्हारे पापक्रा प्रायश्चित दो जायगा 
॥ २१ ॥ कलियुगके प्रारम्भमें प्र्थिवीका भार उतारनेके लिए वे दोनों महाबली नर और नारायण अव- 
तार लेंगे | २२ ॥| इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण निश्चिन्त हो गये । उनका क्रोध जाता रहा । 
उन दोनोंने वह बूढ़ी भोर दुबली गो ब्राह्मणको दे दी ॥ २३॥ इस प्रकार वे राजा उस्र शापका भयंकर 
फल भोग रहे हैं । कायोर्थियोंकी उपेक्षा करनेखे राजाको ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हें। २४ ॥ अतएव 
कायार्थी लोग मेरा दशेन करें मेरे पास आवें | अच्छी तरह सोचकर राजा जो काम करता दै, जो निय 
करता है उसका फल नहीं पाता है, अतएव तुम जाओ और कार्योर्थियोंको परखो ॥ २५ ॥ 
~ भादिकाब्य वाढमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तीरपनवाँ सग समाप्त ॥ ५३ ॥ 
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चतुःपञ्चाशः संगः ५९ 

रामस्य भाषित श्रृत्वा लक्ष्मणः परमार्थवित्‌ । उवाच प्राञ्जलिवांक्यं राघवं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्पापराधे काकुत्स्थ द्विजाभ्यां शाप इंदशः । महान्नगस्य राजषयमदणड इवापरः ॥ २॥ 
श्वा तु पापसंयुक्तमास्मानं घुरुपपंभ । किश्चुवाच ठगो राजा द्विजो क्रोधसमन्बितो ॥ ३ ॥ 
लद्दमणन वमुक्तस्तु राघकः पुनरब्रवीत्‌ । शृणु सौम्य यथा पूं स राजा शापविक्ततः॥ ४ ॥ 
अथाध्वनि गतो विभौ विज्ञाय स नृपस्तदा । आहूय मन्त्रिणः सबान्नेगमान्सपुरोधसः ॥ ४ ॥ 
तानुवाच नृगों राजा सर्वाश्च प्रकृतीस्तथा । दुःखेन सुसमाविष्ठः श्रयतां मे समाहिताः ॥ ६ ॥ 
नारदः पषतश्चेव मम दत्या महञ्भयस्‌ | गतौ त्रिभुवन भद्रौ बायुभूतावनिन्दितो ॥ ७॥ 
इमारोऽयं वसुनांम स चेद्दाचाभिषिच्यताम्‌ । श्वश्नं च यत्छुखस्पश क्रियतां शिलिपभिरममः ॥ ८ ॥ 
यत्राह संत्रयिष्यामि शाप बाह्मणनिःख्तम्‌ । वषेघ्रमेक श्वश्र॑ तु हिंमघ्रमपरं तथा ॥ ६ ॥ 
ग्रीष्मप्न तु सुखस्पर्शमेक छुवन्गु शिल्पिनः | फलवन्तश्च ये दत्ताः पुष्पवत्यश्न या लताः ॥ १०] 
बिरोप्यन्तां बहुविधाश्डायावन्तश्च गुल्मिन; । क्रियतां रमणीयं च श्वश्राणां सर्वतोदिशम्‌ ॥ ११॥ 
सुखमत्र बसिष्यामि यावत्कालस्य पययः । पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियंतां तेषु नित्यशः ॥ १२॥ 
परिवार्यं यथा मे स्थुरध्यर्ध योजनं तथा। एवं कृत्वा विधानं स संनिवेश्य वर् तदा ॥१३॥ 
धमनित्यः प्रजाः पुत्र चत्रधर्मेण पालय । प्रत्यक्ष ते यथा शापो द्विजाभ्यां प्रयि पातितः ॥ १४॥ 


रामचन्द्रकी बातें सुनकर परमाथक लक्ष्मण हाथ जोड़कर तेजस्वी रामसे बोले ॥१। इस थोड़े 
अपराधे लिए ब्राह्मणोंने राजा चृगको दूसरे काल दण्डके समान भयंकर इतना बड़ा शाप दिया ॥ २॥ 
राजा नुगने अपनेको शापित सुना तब वे उन क्रोधी ब्राह्मणोंसे क्या बोले ॥ ३॥ रामचन्द्र लक्ष्मणसे 
बोले, सौम्य सुनो, शापपीड़ित राजाने पहले जो किया था ।। ४ ॥ जब राजाने यह जाना कि वे दोनों 
त्राण आकारा सार्गसे चले गये तब उन्होंने समस्त मन्त्रियों, वेदज्ञो और पुरोहितोंको बुलाया, च्न्होने 
प्रजाको भी बुलाया । दुःखी होकर राजाने उन लोगोंसे कहा--आपलोग सावधान होकर सुर्ने॥ ५,६॥ 
नारद भौर प्त दोनों ऋषियोंने बड़े भयकी बात मुझको सुनाकर वायु रूपसे वे त्रिसुवनमें विचरने चले गये 
॥ ७॥ इस वसुनामके कुमारको इस राञ्यपर आपलोग अभिषेक करें और शिल्पियोंसे मेरे लिये कोमल गढा 
बजवा दो, जहाँ रहकर ऋषियोंके शापके दिन मैं बिताऊँ । एक गढा वषोके लिए जहाँ रहनेसे वषोसे 
रक्ता हो सके, एक गढ़ा सर्दीसे रक्षा करनेवाला होना चाहिए, एक गर्मीके दिनोंका होना चाहिए जहाँ 
गरमी न लगे, इनकी जमीन कोमल होना चाहिए जो गड़े नहीं । ऐसे गढ़े शिल्पियोंसे बनवाओ। फल- 
वाले वृक्ष, पुष्पवाली लताएँ, छायावाले गुल्म उन गढ़ोंके चारोंओर रोपवा दो और इख प्रकार वदोँके स्थान 
रमणीय बनवा दो ॥८, ११॥ जबतक समय पलटा खाय तबतक में यही रहूँगा। उन गढ़ोंके पास फूज भी 
तरवा दो जो भाधा योजनतक फेलें यहद सब मेरे लिए करो । इस प्रकार व्यवस्था करके ओर अपने पुत्र” 
को राब्यपर बैठाकर राजा बोले, पुत्र सदा घमेमें इढ़ रहो, घ्मेपू्वेक प्रजाका पालन करो । तुमने प्रत्यक्ष 
ही देखा दै कि दो ब्राह्मणोंने सुझे शाप दिया है मेरे उस छोटे अपराधे लिए भी उन लोगॉने इतना 
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नरश्रेष्ठ सरोषाभ्यामपराधेऽपि ताइशे। मा कृथास्त्वनुसंतापं मत्कृते हि नरषेभ ॥१९॥ ` 
कृतान्तः कुशलः पुत्र येन।स्मि व्यसनीकृतः । प्राप्तव्यान्येव प्रामोति गन्तव्यान्येव गच्छति ॥१६। 
लब्धव्यान्येव लभते दुःखानि च सुखानि च। पूर्वं जात्यन्तरे वत्स मा विषादं कुरुष्व ह ॥१७। 
एवपुक्तवा उपस्तत्र सुतं राजा महायशाः । श्वश्न जगाम सुकृत वासाय पुरुषषंभ ॥१८।। 
[ एवं प्रविश्येव उपस्तदानीं श्वश्र महद्रत्नविभ्रूषितं तत्‌ । 
संपादयामास तदा महात्मा शाप द्विजाभ्यां हि रुषा विधुक्तस्‌ ॥१६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुःपश्चाशः सगे ॥ ५४ ॥ 
| | पञ्चपञ्चाशः सगः ५५ 
एष ते तृगशापस्य विस्तरोऽभिहितो मया। यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहापरां कथास्‌ ॥ १॥ 
एवमुक्तस्तु रापेण सौमित्रिः घुनरब्रवीत्‌ । तस्िराश्चय भूतानां. कथानां नास्ति मे तप ॥.२॥ 
लच्मणेनेचएुक्तस्तु राम इच्चाकुनन्दनः | कथां परमधर्मिष्ठां व्याहतुञ्चुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
आसीद्राजा निमिनाम इच्चाकूणां महात्मनाम्‌। घुत्रो द्वादशमो वीये धर्मे च परिनिष्ठितः ॥ ४॥ 
स राजा वीयसंपन्नः पुर देवपुरोपमम्‌। निवेशयामास तदा अभ्याशे गोतमस्य तु ॥ ५ ॥ 
पुरस्य झुकतं नाम बेजयन्तमिति श्र॒तम्‌ । निवेशं यत्र॒ राजषिनिमिश्रक्र षहायशाः॥ ६ ॥ 
तस्य बुद्धिः सयुत्पत्ना निवेश्य घुमहापुरम्‌ | यजेयं . दीघसत्रेण पितुः प्रह्मादयन्मनः ॥ ७॥ 


बड़ां दणड दिया दे इसलिए तुम दुःख मत करो ॥ १२,१५॥। पूर्व जन्मका किया. हुआ ` कम फल देनेमे 
बड़ा ही निपुण हे उसीने झुझे यह दुःख दिया है। मनुष्यको जो पाना द्योता-है बही पाता है, जहाँ जाना 
होता दै वदी जाता है, यह सब पूवेजन्मकें कमाँसे ही होता है ॥ १६ | पूर्वजन्मके कमाँके कारण जो 
सुख-दुःख मनुष्यको मिलनेवाले होते हैं वे ही मिलते हैं बेटा, इसके लिए दुःख न करो ॥ १७ ॥ पुत्रसे 
ऐसां क्रहकर यशस्वी राजा कर्मफल भोगनेके लिये गढ़ेमें रहने चले गये ॥ १८।। अनेक प्रकारके. रत्नोंसे 
बचे उस गढ़ेमें. जाकर राजा उन ब्राह्णोंके द्वारा क्रोधसे दिये शापका फल भोगने लगे | १९ ॥ 

८ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चौवनवाँ सग समाप्तः ॥ ५४ ॥ 

' : राजा नगकी कथा विस्तार-पूवंक कहकर रामचन्द्र बोले, यदि श्रद्धा होतो और कथा सुनो ॥ १ ॥ 
रासके कहनेपर लक्ष्मण बोले, इन आश्रयम्ंय कथाओंसे तृप्ति नहीं होती ॥२॥ लक्ष्मणके. ऐसा कहनेपर 
इ&वाकुनन्दन राम, परमधर्मिष्ट कथा कहने लगे ॥ ३॥। 

' =त्िमि नामके एक राजा थे, जो इक्ष्वाकुकी बारहवीं पीढ़ीमें थे, वे पराक्रमी और धंमोत्मा थे ॥४॥ 
उस. पराक्रमी राजाने गौतमके. आश्रमके. पास देवनगरक्रें समान. नगर बसाया | ५ ॥यशस्वी रांजपिं | 
निमिने जहाँ निवास किया उस नगरका. नाम उन्होंने “वैजयन्त” रखा ।।६॥ उस विशाल नगरको स्थापित 
करके राजाकी इच्छा हुई कि बहुत . दिनोंवक होनेवाला, एक यज्ञ करूँ जिसे पिताको - प्रसन्नता हो ॥७ | 
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' ततः पितरमामन्त्र्य इच्चाकुं हि मनोः सुतम्‌ । वसिष्ठ वरयामास पूर्वं ब्रह्मपिसत्तमम ॥ ८ ॥ 
अनन्तर स रांजषिनिमिरिद्धवाकुनन्दनः । अत्रिमङ्किरसं चेव शृणु चेत्र तपोनिधिम्‌ ॥ &॥ 
तमुवाच वसिष्ठस्तु. निमिं राजषिसत्तमम्‌। हतो5ह पूर्वमिन्द्रेण अनन्तरं प्रतिपालय ॥१०॥ 
अनन्तर महाविप्रो गोतमः प्रत्यपूरयत्‌ । बसिष्ठोऽपि महातेजा इन्द्र्‍यज्ञमथाकरोत्‌ ॥११॥ 
निपिस्तु राजा विप्रांस्तान्सप्तानीय नराधिपः। अयजद्धिमवत्पाशवे स्वपुरस्य समीपतः ॥१२॥ 
पञ्चवषसहस्राश राजा दीकत्ञापथाकरोत्‌ । इन्द्रयज्ञावसाने तु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१३॥ 


सकाशमागतो राज्ञो होत्रं कतुमनिन्दितः । तदन्तरमथापश्यद्गोतमेनाभिपूरितम्‌ ॥१४॥ 

कोपेन महताविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुत! । स राज्ञो दशंनाकाङ्ती मुहूर्त सद्चुपाविशत्‌। 
तस्मिन्नहनि राजषिनिंद्र्यापाहृतो भषम्‌ | ॥१४९॥ 

ततो. मन्यु सिष्ठस्य प्रादरासीन्महात्मनः । आदर्शनेन राजर्षेव्याहतुश्रुपचक्रमे ।। १६॥ 


यशमास्वप्नन्यं हृतवान्मामवज्ञाय पार्थिव । चेतनेन विनाभूतो देहस्ते , पाथिबेष्यति ॥१७॥ 
तत; प्रबुद्धो राजा तु श्र॒खा शापष्ुदाहृतस्‌। ब्रह्मयोनिमथोवाच स राजा क्रोधमूच्छितः ॥१८॥ 
अजानतः शयानस्य क्रोधेन कलुषीकृतः । उक्तवान्मम शापाि, यमदण्डमिवापरम्‌ ॥१६॥ 
तस्मात्तवापि बह्मर्षे चेतनेन विनाकृतः | देहः स सुचिरमख्यो भविष्यति न संशयः ॥२०॥ 


ब्रह्मप्रिश्रेष्त वसिष्ठो उन्होंते यज्ञके लिये पहले. वरण. किया पुनः मलुपुत्र इक्ष्त्राकुको उन्होंने निमन्त्रित किय़ा 
जो उनके पिता थे ।। ८`।।:इसके पश्चात्‌ राजर्षि निमिने अत्रि, अङ्गिरा तथा तपस्वी भ्रगुको निमन्त्रित 
किया ॥९।। वसिष्ठने राजर्षि निमिस्रे कहा, सुमे इन्द्रने अपने यज्ञमें वरण किया है, अठएबं तबतंक तुम 
उरो जबतक में वहाँसे लौट आऊँ ॥ १०॥ इस अड़चनको गौतमने भिटाया, उन्होंने यज्ञ कराना 
सीकर कर लिया और तेजस्वी वसिष्ट, इन्द्रका यज्ञ कराने चले गये || ११॥ अपने नारके पास दविमवान 
पवेतकी तराइमें उन ब्राह्मणोंको एकत्र करके राजा निमि यज्ञ करने लगे ॥ १२ ॥ पाँच हजार वर्ष तक 

[जाने यज्ञ किया । इन्द्रके यज्ञ समाप्त होनेपर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि राजा निमिके पास होताका काम करने- 
के लिये आये । वहाँ उन्होंने देखा कि गौतमने वह स्थान ले लिया है ।।१३, १४। इससे त्रह्माके पुत्र व॒सिष्ठ- 
को बड़ा क्रोध आया वे राजासे मिलनेके लिये थोड़ी देर वहाँ ठहरे, पर उसदिन वे राजा गाढ़ी नींद्में थे 
॥ १५ ॥-राजाका दर्शन न मिलनेसे वसिष्ठो बड़ाक्रोध आया और वे बोलने लगे । अर्थात शाप देने लगे 
| १६॥ मेरा अपमान करके तुमने मेरी जगइ दूखरेका वरण किया दे, अतएव राजन्‌, तुम्दारा शरीर चेतना 
हीन हो जायगा ॥१७॥ नींदसे जागनेपर राजाने मुनिका दिया शाप सुना, बड़े क्रोधसे वे वसिष्ठे बोले 
१८॥ में सो: रहा था, सुमे कुछ माळम न था, पर क्रोधसे श्रष्टबुद्धि होकर तुमने सुमपर दूसरे यमद्णड- 
_ के समान शापाप्ति छोड़ी दै.। अतएव ब्रह्मष, .तुम्दारा यह सुन्दर शरीर भी चेतनाह्दीन हो जायगा, बह 
` मृतक स्रमान.द्दो जायगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९, २० ॥ रांजा ओर ऋषि दोनोंने क्रोध करके दोनों को 
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बालमीकीय-रामायणे १६४ 
इति रोषवशादुभौ तदानीमन्योन्यं शपितौ नृपद्विजेन्दरौ । 
सहसेव वभूवतुबिंदेहौ तत्तन्याधिगतप्रभाववन्तौ | ॥२१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पश्चपच्चाश: सगे: ॥ ५५ ॥ 
डे >>. FR 


षट्पञ्चाशः सगः ५६ व 

रामस्य भाषित श्रृत्वा लक्ष्मणः परवीरहा । उवाच प्राज्ललिभूत्वा राघवं दीप्तेजसस ॥ १॥ 
निक्षिप्य देही काङत्स्थ कथं तो द्विजपायिंवौ । पुनर्देहेन : संयोगं जम्तुरदेवसंमतौ ॥ २॥ 
लक्ष्मणनवयुक्तस्तु राम इच्वाङुनन्रनः । प्रत्युवाच महातजा लक््मणं पुरुषषभः॥ ३॥ 
तो परस्परशापेन देहमुत्सज्य धार्मिको | अभूतां दपविप्र्षी . वायुभूतौ तपोधनौ ॥ ४॥ 
अशरीरः शरीरस्य कृतेऽन्यस्य महामुनिः । वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌॥ ५॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धर्मवित्‌ | पितापहमथोवाच वायुभूत इदं वचः॥ ६॥ 
भगवन्निमिशापेन विदेहत्वपुपागमम्‌ । देवदेव [देव . वायुभूतेऽहमणडज ॥ ७॥ 
सर्वेषां देहहीनानां महद्द दु!खं भविष्यति | लुप्यन्ते सवक्ार्याणि हीनदेहस्य वे प्रभो ॥ ८॥ 
देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कतुमहसि। तयुवाच ततो बह्मा . स्वयं भूरमितप्रभः ॥ &॥ 
मित्रावरुणर्ज तेज आविश त्व॑ महायशः | अयोनिजर्त्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तम । 

धर्मण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्‌ ॥१०॥ 
एवयुक्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्तिणम्‌। कृत्वा पितामहं तूर्णं प्रययौ वरुणालयम्‌ ॥११॥ 


शाप दिया, दोनों ही समान प्रभाव वाले थे। वे दोनों सहसा विदेह हो गये । २१ ॥ 
आदिकाव्य[वादमीकीय रामायणकें उत्तरकाण्डका[पचपनवाँ सगं समा ॥ ५५॥ 
9०% (0९ [ 

“ लक्ष्मणने तेजस्वी रामके वचन सुने ओर वे हाथ जोड़कर. उनसे बोले ॥ १ ॥ देव सम्मानित वे 
राजा ओर ब्राह्मण दोनों शारीर त्याग कर. चुके थे । पुनः उन दोनोंका रारीरसे सम्बन्ध कैसे हुआ ।। २॥ 
लक्ष्मणके ऐसा पूछनेपर तेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रने इस प्रकार उत्तर दिया ।। ३ || परस्परके शापसे उन 
दोनॉने शरीर त्याग किया । राजा और ब्रह्मर्षि दोनों ही वायुरूपी हो गये ।। ४॥ शारीरदीन होकर तेजस्वी 
वसिष्ठ दूसरे शारीरके लिए अपने पिता ( ब्रह्मा ) के पास गये | ५॥ देव-देव ब्रह्माके चरणवन्दन करके 
घमवेक्ता वायुरूप ` वसिष्ठ उनसे इस प्रकार बोले ॥ ६॥ भगवन्‌ निमिके शापसे में वायुरूप हो गया हूँ 
॥ ७ ॥ जिनके शरीर नहीं दै उन्हें बड़ा दुःख द्वोता है उनके समस्त काये लुप्त हो जाते हैं ॥ ८ ॥ युमे 
दूसरी देह मिले इसके लिए कृपा कीजिए । तत्र अमित प्रभस्वयस्मु ब्रह्मा उनसे बोले।। ९ ॥ यशास्विन तुम 
मित्रावरूणके तेज्में प्रवेश करो, वहाँ प्रवेश करनेपर भी. तुम अयोनिज दी उत्पन्न होओगे । पुनः धर्म 
युक्त होकर तुम मेरे पुत्र बनोगे, अर्थात्‌ मेरे पुत्र बनकर पुनः प्रजापति हो सकोगे ॥ १० ॥ 

नह्माके ऐसा कहदनेपर -वायुभूत वसिष्ठने उनको प्रणाम किया उनकी प्रदृक्षिणा- की भोर बदँ से वे 
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न 


` तमेव कालं मित्रोडपि वरुणत्वमकारयत्‌ । क्षीरोदेने सहोपेतः पूल्यमान! पुरेश्‍वरै! ॥१२॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु उबशी परमाप्सरा | यहच्छया  तमुद्देशपागता सखिमिहेता ॥१३॥ 
तां दृष्टा रूपसंपन्नां क्रीडन्तीं बरुणालये | तदाविशत्परो हरो वरुणं चोबेशीकृते ॥१४॥ 
स तां पद्मपलाशाज्ञीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । वरुणो वरयामास मेथुनायाप्सरोबराम्‌ ॥१५॥ 
प्रत्युवाच ततः सा तु वरुण प्राज्ञलि! स्थिता । मित्रेणाह॑ छता सात्रातपूर्वमेव सुरेखर ॥१६॥ 
वरुणस्त्वत्रवीद्वाक्य कंदपेशरपीडितः । इदं तेजः समुत्सद्ये ङुम्मेऽस्मिन्देवनिमिते ।। १७॥ 
एबधरुत्छुञ्य झुश्रीणि त्वय्यह वरवणिनि | कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सगप्रम्‌ ॥१८॥ 
तस्य तज्लोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम्‌ । उवशी परमप्रीता श्रत्वा वाक्यम्रुवाच ह ॥१६॥ 
काममेतद्भवरवेवं दृदयं मे त्वयि स्थितम्‌ । भावश्चाप्यधिकं तुभ्यं देहो मित्रस्य तु प्रभो ॥२०॥ 
उवेश्या . एवयुक्तस्तु रेतस्तन्महदद्भुतम्‌ । ज्बलदञ्निसप्रप्रख्यं तस्मिन्कुम्भे न्यवाछजत्‌ ॥२१॥ 
उषशी त्वगमत्तत्र मित्रो वे यत्र देवता । तां तु मित्रः सुसंक्रुद्ध उबंशीमिदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
प्रयाभिमन्त्रिता पूर्व. कस्माच्त्रमवसजिता | पतिमन्यं तवती किमर्थं दुष्टचारिणि ॥२३॥ 
अनेन दुष्कृतेन स्वं मत्क्रोथऋलुषी कृता । मनुष्यलोकमास्थाय कंचित्कालं निवत्स्यसि ॥२४॥ 
बुधस्य पुत्रो राजिः काशिराजः पुरूरवाः । तमभ्पागच्छ - दुर्बुद्धे स ते भता भविष्यति ॥२५॥ 
ततः सा .शापदोषेण _ पुरूरवसमभ्यगात्‌ । प्रतिष्ठाने घुरुरबं बुधस्यात्मजमोरसम्‌ ।२६॥ 


शीघ्र ही वरुणलोकमें समुद्रमें चले गये ॥ ११ ।। उस समय देबताओंके द्वारा सत्कृत मित्र क्षीरसमुद्ररूपी 
वरुणसे मिलकर वरुणका काम करते थे। उस समय वरुणका अधिकार भी मित्र ( सूयं ) को ही था 
॥ १२॥ इसी समय श्रेष्ठ "अप्सरा उवंशी अपनी सखियोंके साथ उस स्थानपर आयी ।। १३ ।।-रूपवती 
उबेशी समुद्रमें क्रोड़ा करने लगी, उसको देखकर वरुणके मनमें बड़ा हषे उत्पन्न हुआ || १४।। वरुणने 
कमलनेत्रा चन्द्रानना उवेशीको सम्भोग चुना ॥ १५॥ वह हाथ जोड़कर वरुणे बोली, देवराज भित्रने 
पहले ही मुझे इस कामके लिये चुन लिया दै ।।१६।। कामपीड़ित वरुण बोले, में अपना यह तेज देवनिर्मित 
इस घड़े में रखता हूँ ।। १७ ।। यदि तुम मुझसे सम्भोग करना नहीं चाहती हो तो न सहो, में यहीं तुम्हारे 


सामने अपना वेज छोड़ता हूँ, जिससे मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा ॥ १८ ॥ लोकपाल वरुणके वे वचन 





सुनकर उवंशी बहुत प्रसन्न हुई ओर वह उनसे बोली ।।१९।। ठीक है, ऐसा हो दो, पर मेरा हृदय तो आप- 
में ही लगा है मेरा भाव आपमें अधिक है पर यहु शारीर मित्रका है । हृदयसे मेरा : आपके साथ संगम 
हुआ ओर शरीरसे मित्रके साथ होगा ॥ २० ॥ ऊवेशीके यदद कहनेपर वह अट्भव अम्निके अंगारेके समान 
धधकतावीथ उन्होंने उस घड़ेमें गिरा दिया ॥ २१ ॥ 

- हवेशी मित्र देवताके पास गयी, मित्र बड़े क्रोध उससे बोले ॥ २२ ॥ मैंने तुम्हें पहले निमन्त्रित 
किया था, पहले बुलाया था, तुमने मेरा त्याग क्यों किया, दुराचारिणी, तुमने दूरा पति क्‍यों चुना ॥२३॥ 
इस पापके कारण मेरे क्रोधमें पढ़कर मनुष्यलोकमें. कुछ द्नोंतक निवास करना पड़ेगा ॥ २४ ॥ बुधके 


[ | पुत्र काशिराज पुरूरवा एक राजा हैं । दुल्लेद्धि, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारे पति होंगे ॥ २५ ॥ अन- 
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तस्य जज्ञ ततः श्रीमानायुः पुत्रो महाबल! । नहुषो यस्य पुत्रस्तु बभूनेन्द्रसमद्य॒तिः ॥२७॥ ` 
वज्जधुत्छञ्य एत्राय . श्रान्तेऽथ. त्रिदिवेश्‍वरे । शतं वर्षसहस्राणि येनेन्द्रस्वं प्रशासितम्‌ ॥२८॥ 
सा. तेन शापेन जगाम भूमिं तदोर्वशी चारुदती सुनेत्रा । 


बहूनि वर्षाणयवसच छुञ्रः शापत्तयादिन्द्रसदो ययौ च  . ॥२६॥ 
इत्याष श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षटष-जञाशः सर्ग: ॥ ५६ ॥ 
— ons n 
ससपञ्चाशः सगः ५७ 


ता श्रुरवा दिव्यसकाशां कथामद्भुतदशनास्‌ । लक्ष्मणः परमप्रीतो राघवं वाक्यमत्रबीत्‌॥ १॥ 
नित्तिप्तदेहो काकुत्स्थ कथं तो द्विजपार्थिवौ । पुनर्देहेन संयोगं जपतुर्देवसंमतौ-॥ २ ॥ 
तस्य तद्भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः। तां कथां कथयामास - वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३॥ 
यः स कुम्भो रघुश्रष्ठ तेज;पूर्णा महात्मनोः । तसिमिस्तेजोमयौ विप्रौ संभूताष्टषिसत्तमौ॥ ४ ॥ 
एच सपभवत्तत्र अगस्त्यो भगवानृषिः । नाहं सुतस्तवेत्युक्स्वा मित्रं तस्प्रादपाक्रमत्‌ || ५॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उर्षश्या पूव॑माहितम्‌ । तस्मिन्समभवत्कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम्‌ ॥ ६॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य मित्रावरुणसंभवः। वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्ञ इच्वाङुदैवतम्‌ ॥ ७॥ 
तमिद्धवाकुमहातेजा जातमात्रमनिन्दितम्‌ । यत्ने पुरोधसं सोम्य ` बंशस्यास्य हिताय नः ॥ ८॥ 


न्तर. शापके कारण वह बुधके ओर सपुत्र पुरूरवाके पास बह प्रतिष्ठानपुरमें आयी ॥ २६ ॥ उसके आयु 
नामका महाबली पुत्र उत्पन्न हुञा, जिसका पुत्र-इन्द्रके समान तेजस्वी नहुष था || २७ ॥ बृत्रासुरको वज्र 
देकर इन्द्र जब थक गये, दुखी दो गये; उस समय सौ हजार वर्षोतक जिसने इन्द्र पदका शासन किया था 
॥॥२८॥ उत्तम दाँत और नेत्रवाली उवेशी उस शापसे प्रथिवीपर आयी बहुत वर्षांतक वह यहाँ रहीं, थोर 
शापकी अवधि बीतनेपर इन्द्रकी सभामें गयी ॥ २९ ॥ गज ४ » 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका छप्पनवाँ सगे समाप्त ॥ ५६॥ 
~ DOP 


. बह दीव्य ओर अद्भुत कथा सुनकर लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुं और वे रामचन्द्रसे बोले ॥१॥ देव- 
ताओंके मानत्तीय वे ब्राह्मण और राजाने शरीर त्याग करके पुनः शारीर कैसे पाये।। २ ॥ लक्ष्प्रणकी बात 
सुनकर सत्य पराक्रम रामने महात्मा वसिष्ठ की कथा कही ॥३॥ महात्मा मित्र.आऔर वरुणके तेजसे जो घड़ा 
अरा था उससे.दो ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो श्रेष्ठ ऋषि थे ।। ४ ।। उस.घड़ेसे पहले भगवान्‌ आपरूप ऋषि उत्पन्न 
हुए । उन्होंने मित्रसे कहा कि में आपका पुत्र नहीं हूँ और ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये ॥५॥ मित्रका 
वह तेज वरुणके तेज रखनेके पहले ही उस घड़ेमें वशी के सामने रखा गया था, वरुण का तेज पीछे रखा 
गया ॥६॥ कुछ दिनोंके बाद मित्रावरुणके तेजसे वसिष्ठ उतपन्न हुए.वे बड़े तेजस्वी हुए ओर इक्ष्वाकुके पुरोहित 
हुए ।।७।। तेजस्वी शुद्ध वसिष्ठके उत्पन्न होते ही, अपने वंशके कल्याणके लिए वसिष्ठने उन्हें अपना पुरोहित 
बनाया इस प्रकार महात्मा वस्िष्ठके नया शारीर धारण करके निकलनेकी बात कद्दी जाती दै, अब राजा निमिका 
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' एवं त्वपूवदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । कथितो निर्गमः सौम्य निमेः शुणु यथाभवत्‌ ॥६॥ 
दृष्टा विदेहं राजानमृषयः सवं एवते । तं च. ते याजयामाषुयङ्गदीत्तां मनीषिणः ॥१०॥ 
तै च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमाः । गन्यैमान्येश्च सस्त्रश्च पोौरश्रत्यसमन्बिताः ॥११॥ 
ततो यज्ञ समाप्ते तु भरस्तत्रेदमत्रवीत्‌ । आनयिष्यामि ते चेतस्तृष्ठोऽस्मि तव पार्थिव ॥१२॥ 
सुपीताश्च सुराः सर्वे निमेश्चेतस्तदाब्रवन्‌ | वरं वरय राजर्षे क ते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥१३॥ 
एवपुक्तः सुर: सर्वनिमेश्चेतस्तदाब्रवीत्‌ । नेत्रेषु सवभूतानां वसेय सुरसत्तमाः ॥१४॥ 
वाढमित्येव विधुधा निमेश्चेतस्तदाञ्नवन । नेत्रेषु सवभूतानां  वायुभूतश्चरिष्यसि ॥१५॥। 
सत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षषि पृथिवीपते । वायुभूतेन, चरता विश्रामार्थं मुहुमेहु! ॥१६॥ 
एवपुक्त्वा तु विबुधाः सवं जम्मुयथागतस्‌ । ऋषयोऽपि महात्मानो निमेदहं समाहरन्‌ ॥१७॥ 
अरणि तत्र निक्षिप्य मथनं चक्ररोजसा । मन्त्रहोमेमहात्मानः पुत्रहेतोनिमेस्तदा ॥ १ ८॥ 
अरणयां मथ्यमानायां प्रादुभूतो महातपाः | मथनान्मिथिरित्याहुज ननाञ्जनकोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
यसंमाद्विदेहात्सं भूतो वेदेहस्तु ततः स्मृतः | एवं विदेइराजश्च जनकः ` पूर्वकोऽभवत्‌। 


मिथिनाम महातेजास्तेनायं मेथिल्ोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
इति सर्वमशेषते मया कथितं. संभवकारणं तु सोम्य । 
तपपुगव शापजं द्विजस्य द्विजशापाच्च यददुभुत तपस्य । ॥२१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तपळ्चाशः सगे: | ५७॥ ` | 
-०६><३०- 


क्या हुआ वह सुनो ॥९॥] य्ज्ञमें दीक्षित ऋषियोंने निमिको शरीर रदित देखा तथापि वे उनका यज्ञ कराने 
लगे॥१०॥ ब्राह्मण राजाके उस शरीरकी रक्षा करने लगे | गन्ध, मास्य वस्त्र आदि द्वारा उसकी रक्षा करते थे, 
पुरवासी तेथा भ्रृत्योके साथ वे ब्राह्मण उस शरीरकी रखंबाली करने लगे ॥११॥ यज्ञके समाप्त होनेपर महर्षि 
श्रगु राजासे बोले, राजन्‌, में आपपर प्रसन्न हूँ में आपको सचेतन बनाता हूँ ॥ १२ ॥ देवता भी प्रसन्न 
होकर निमीसे बोले, राजन्‌, में आपको सचेतन बनाता हूँ, राजन्‌ , 'आप वर माँगिएं, बतलाइए, आपकी 
चेतना कहाँ रखी जाय ।। १३ ॥ देवताओंके वरके लिए कहनेपर निमीकी चेतना बोली, देवताओं, में सब 
प्राणियोंके नेत्रपर रहना चाहती हैँ ॥ १४ ॥ देवतात्रोंने निमीकी चेतनाकी : बात मान.ली, ओर वे उससे 
बोले, सब प्राणियोंके नेन्नोंपर वायुरूपसे तुम रोगी ।। १५ ॥ राजन्‌ , तुम वायुरूपसे सब प्राणियोंके नेत्रों- 
पर विचरण करोगे और तुम्हारे विश्रामके लिये मनुष्य निमेष लेंगे अर्थात्‌ आखें बन्द करेंगे ॥१६।। निमिकी 
चेतनासे ऐसा कहकर देवता अपने स्थानपर गये और महात्मा ऋषि त्रिमिके शरीरको यज्ञस्थानमें उठा लाये 
॥१७॥ निमिके पुत्र होनेके लिये पुत्रीय मन्त्रॉसे होम करके वे अरणीसे उनके शरीरका मन्थन करने लगे 
॥ १८ ॥ अरणीसे मन्थन करनेपरः उस शरीरसे तपरवी-पुत्र उत्पन्न हुआ | सथनसे वह उत्पन्न हुआ इस 
| कारण उसका नाम मिथि हुआ और उसकी जनन-रत्पत्ति हुई इस कारण उसका नाम जनक पड़ा ॥१९॥ 
 विदेहसे वह उत्पन्नहुआ इस कारण उनका नाम वेदेह पड़ा, इस प्रकार विदेह राजाजनक पहले उत्पन्न हुये 
र थे । इन तेजस्वीक्रा नाम मिथिला इसःक्रारण ग्रे मेथिल भी कहे . जाते,हैं ।॥२०]:. राजाके शापस्रे जाह्यणकी 
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अष्टपञ्चाशः सर्गः ५८ | 
एवं ब्रुवति रामे तु लक्ष्मण) परवीरहा। प्रत्युवाच महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ १॥ 
प्रहददृञ्चुतमाश्चयै विदेहस्य पुरातनम्‌ निषटत्तं राजशार्दूल वसिष्ठस्य मुनेश्र ह ॥ २॥ 
निमिस्तु क्षत्रिय/ शुरो विशेषेण च दीक्षित | न चामं कृतवान्राजा वसिष्ठस्य महात्मनः || ३ ॥ 
एवयुक्तस्तु तेनायं रामः चत्रियपुंगवः। उवाच लक्ष्मणं वाक्यं संव शास्त्रविशारदम्‌ ॥ ४ ॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठी भ्रातरं दीक्षतेजसम्‌। न सवेत्र क्षमा वीर पुरुषेषु भदृश्यते ॥ ५॥ 
सोमित्रे दुःसहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिना । सन्त्रानुगं पुरस्कृत्य तन्निवोध समाहितः ॥ ६ ॥ 
नहुषस्य सुतो राजा ययातिः पौरवर्धनः। तस्य भायाद्वयं सौम्य रूपेण्णाप्रतिमं भुवि॥ ७॥ 
एका तु तस्य राजर्षेनोहुपरय पुरस्कृता । शार्मिष्ठा नाम दैतेयी दृहिता इषपर्षणः॥ ८ ॥ 
अन्या तृशनसः पत्नी ययातेः पुरुषषंभ न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥ &॥ 
तयो! पुत्री तु संभूतो रूपचन्तो समाहितौ । शर्मिष्ठाजनयस्पूरुं देवयानी यदु तदा ॥१०॥ 
पुरुस्तु दयितो राझो शुणेमातृकृतेन च । ततो दुःखसमाविष्टो  यहुर्मातरमब्रवीत्‌.॥ १ १॥ 
भागवस्य कुले जाता देवस्याक्रिष्टकर्मणः । सहसे हृद्गतं दुःखमवमानं च दुःसहम्‌ ॥१२॥ 
आवां च सहितौ देवि प्रबिशाव हुताशनम्‌ । राजा तु रमतां सार्धं देत्यपु्या बहुक्षपाः ॥१३॥ 


अर न्र्माणके शापसे राजाक्री जो दशा हुईं भोर जिस प्रकार उनका पुन्जन्म हुआ वह सब मैंने 
तुमसे कहा || २१ ॥। 
भादि काव्य चाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सत्तावनवां सर्ग समाप्त ॥५७॥ 
CN कफ, - द अडत 
रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण उनसे बोले जो महात्मा तेजसे प्रकाशित हो रहे थे ॥१।। राजन्‌ 
राजा विदेह ओर वशिष्ठ मुनिका पूर्व वृत्तान्त अद्भुत है, आश्चर्य है ॥ २ | निमि वीर क्षत्रिय थे विशेषकर 
यज्ञमें दीक्षित थे, उन्ह्बोंने महात्मा वसिष्ठो क्षमा नहीं किया ॥ ३ ॥ क्षत्रिय श्रेष्ठ राम, शास्त्रज्ञ लंक्ष्मण- 
के कहनेपर इस प्रकार बोले || ४ ॥ तेजस्वी भाईसे रामचन्द्र इस प्रकार बोले, वीर, सत्र क्षमा नहीं 
दीख पड़ती है ॥ ५ ॥ इस दुःसह क्रोधको राजा ययातिने सात्त्विक मार्गपर चलकर रोका था, वह साव- 
धान होकर समझो ।॥. ६ ॥ राजानहुषके पुत्र राजाययाति थे वे पुरवासियोंके कल्याण करनेवाले थे, उनकी 
दो स्थ्ियाँ थीं जो संसारमें सबसे सुन्दरी थीं । ७॥ उनमें एक राजा ययातिक्री प्रिया थी, उसका नाम 
शर्मिष्ठा था और वह दैत्यराज ब्रुषपवोंकी कन्या थी । दूसरी शुक्राचार्थकी कन्या थी, उसका नाम देवयानी 
था पर वह राजाक्रो प्रिय न थी ॥ ८ ९ ॥ उन दोनोंके पुत्र हुए, वे रूपवान और योग्य थे । शर्मिष्ठाने 
पुरुको उत्पन्न किया और देवयानीने यदुको ।। १० ॥ अपनी प्रियाका पुत्र दोनेके कारण पुरु राजाको प्रिय 
था, इससे यदुको दुःख हुआ ओर वह मातासे बोला ॥ ११ ॥ पुण्यात्मा भागवके कुलमें तुम उत्पन्न हुई 
हो और असह्य दुःख और अपमान तुम चुप चाप सह रद्दी दो ।। १२ ॥ देखो हम दोनों अप्निप्रवेश करें 
ओर राजा दैत्यपुत्रीके साथ रमण करें ॥ १३॥ यदि तुम इस दुःखक्ो सद खक ती हो, तो मुमेंद्दी आज्ञा 
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' यदि वा सहनीयं ते मामलुज्ञातुम्सि । क्षम त्व॑ न चामिष्येषह मरिष्यामि न संशयः ॥१४॥ 





पुत्रस्य भाषितं थत्वा परमातंस्य रोदृतः । देवयानी तु सक्रद्धा सस्मार पितरं तदा ।।१५।। 
ङ्गितं तदभिज्ञाय  दुहितुभांगंवस्तदा । आगतस्त्वरितं तत्र देवयानी स्म यत्र सा ॥१६॥ 
ष्र चाप्रकृतिस्थां ताम्रप्रहष्ठामचंतनाम्‌ । पिता दुहितरं वाक्य किमेतदिति चाब्रवीत्‌ ।।१७।। 
एच्डन्तम्सकृत्त वे भामं दीप्तचतसम्‌ । देवयानी तु संक्रद्धा पितरं वाक्यपत्रवीत्‌ १८।। 
अहमि विष „तीच्णमपो वा गुनिसक्तप। भत्तयिष्ये प्रवेक्येवा न तु श्यामि जीवितुम्‌ ॥१६॥ 
न मां त्वप्रवजानीषे दुःखितामवमानिताम्‌ | हृक्तस्यावज्ञया ब्रह्म॑श्छिद्यन्ते ृत्तजीविनः ॥२०॥ 
अवज्गया च राजर्षिः परिभूय च भागं । मय्यवज्ञां प्रयुङ्क्ते हि न च मां बहु मन्यते॥२१॥ 
तस्यास्तद्चनं श्रत्वा कोपेनाभिपरीष्टतः । व्याहतुमुपचक्राम भागंबो नहुषात्मजम्‌ ॥२९२९॥ 
यसमान्मामवजानीषे नाहुष त्वं दुरात्मवान | वयसा जरया जीणे! शेथिल्यश्वुपयास्यसि ।।२३॥ 
एवधुक्वा दुहितरं समाश्वास्य स भागव: । पुनजगाम ब्रह्मपिभवनं स्वं महायशा! ॥२४॥ 
स एवझुक्त्वा द्विजपुंगवाग्र्यः सुतां समाश्वास्य च देवयानीम्‌ । 


पुनर्ययो सूर्यसमानतेजा दर्वा च शापं नहुषात्मजाय ॥९८॥ 
इ्या्षं ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये उत्तरकासडेउ्टपच्चाश: सर्ग: ॥ ५८॥ . 
RE | 


दो, तुम क्षमा कर सकती हो मैं क्षमा न करूँगा में अवश्य मरूँगा ।। १४ ।। बहुत दुःखी ओर रोते पुत्रको 
बात सुनकर देवयानीने क्रोध किया और अपने पिताका स्मरण किया ।। १५ || कन्याका अभिप्राय समफ- 
कर भागव शीघ्र ह्री जहाँ देवयानी थी वहाँ आये | १६ ॥ पिताने कन्याको देखा कि उसका चित्त छुब्घ 
हो रहा है, वह उदास है, रोगिणीसी हो रही है। वे उससे बोले, यहद कया है, इसका कारण क्या है ।।१७॥ 
क्रोधी भागेवने कन्यासे बारबार पूछा । देवयानी क्रोध करके पितासे बोली ॥ १८ ॥ सुनिश्रेष्ठ, में अभिभें 
प्रवेश करूँगी, अथवा तीक्षण विष खालूँगी पर अब जीना नहीं चाहती | १९ ॥ में अपमानित दो रही हूँ 


दुःखित हूँ ओर तुम उधर ध्यान नहीं देते । ब्रह्मन्‌, वृक्षके अपमानसे उसके तोड़े काटे जानेसे वृत्तके आम- 


न्त्रित भी अपमानित द्वोते हैं वे भी टूटते हैं, कटते हैं ॥२०॥ भागव, राजर्षि ययाति मेरा अपमान करता 
है, क्योंकि तुमसे उसकी सम्मान्य बुद्धि नहीं है। अतएव वह मेरा भी सम्मान नहीं करता ।। २१ ॥ देव - 
यानीके वचन सुनकर भार्गव शुक्राचार्यने बड़ा क्रोध किया और वे नहुषपुत्र ययातिकों शाप देनेके लिये 


'उद्यत हुये ॥ २२ ॥ पापी महुषपुन्र, तुम मेरा .अपमान करते हो इस कारण तुम बूढ़े शिथिलेन्द्रिय दो 


जाओगे ॥ २३ ॥ इस प्रकार राजाको शाप और कन्याको पैर्ये देकर त्रह्मपि शुक्र अपने घर चले गये ।।२४।। 

अपनी कन्या देवयानीको इस प्रकार समझाकर और राजा ययातिको रांप देकर सूर्यके समान तेजस्वो 

ब्राह्मणभ्रेष्ठ शुक्र अपने घर गये ।। २५ ॥ 

आदिकाब्य वाइमीकीय रामापणके उत्तरकाण्डका अद्वावनवां सगं समाप्त।। ५८ ॥ 
CTE D BITES 

२२ a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प डड: 30:34 कै TE YR 


क] 


एकोनषष्टितमः सगः ५६ 
श्रत्वा तूशनसं क्रुद्धं तदार्तो नहुषात्मजः । जरां परमिकां प्राप्य यदु वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
यदो त्वमसि धमंज्ञो मदर्थं प्रतिग्रह्तताम्‌। जरां परमिकां पुत्र भोगै रंस्ये महायशः ॥ २॥ 
न तावस्कृतकृत्योऽरिम विषयेषु नरषेभ । अनुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्‌॥ ३॥ 
यंदुस्तद्रचनं श्रत्वा प्रत्युवाच नरषेभम्‌ । पुत्रस्ते दयितः पूरुः प्रतिग्रहात्‌ वे जराम्‌॥ ४॥ 


'बहिष्कृतोऽहमर्थषु संनिकषांच पार्थिव । प्रतिग्रह्वातु वै राजन्यैः सहाश्नासि भोजनम्‌ ॥ ५ || 
तस्य तद्वचनं भुत्वा राजा पूरमथान्रवीत्‌। इयं जरा महाबाहो मदर्थे प्रतिग्रह्मताम्‌॥ ५ ॥ 
` नाइषेणवसुक्तस्तु पूरुः प्राञ्ञलिरत्रवीत्‌ । धन्यो5स्म्यनुग्रहीतो5स्पि शासनेस्मि तव स्थितः॥ ७॥ 


'पूरोबंचनमाङ्गाय नाहुषः परया मुदा। प्रहर्षमतुलं लेभे जरां संक्रामयच्च ताम्‌ ॥ ८॥ 
ततः स राजा तरुण; प्राप्य यज्ञान्सहस्रशः । बहुवषंसहस्राणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ &॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूरुपथात्रवीत्‌ । आनयस्व जराँ पुत्र न्यासं निर्यातयस्व मे ॥१०॥ 

न्यासभूता मया पुत्र त्वयि संक्रामिता जरा । तस्मात तिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्यथां कृथाः॥१ १॥ 

प्रीतथास्मि महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । त्वां चाहमभिषेच्त्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम ॥१२॥ 

एवञुक्तवा छुत॑ पुरुं ययातिनंहुषात्मजः। देवयानीपुतं क्रुद्धो राजा वाक्यप्॒वाच ह ॥१२। 

राक्षसस्त्वं मया जातः क्षत्ररूपो दुरासदः । प्रतिहंसि ममाज्ञां रवं प्रजार्थे विफलो भव ॥१४॥ 

राजा ययातिने सुना कि शुकाचार्य क्रुद्ध हुए हैं और उन्होंने देखा कि वे स्वयं बहुत बूढ़े हो गये हैं, 

वे अपने पुत्र यदुसे बोले । यदु, तुम धमौत्मा हो, मेरे लिए मेरी बुढ़ाई तुम ले लो में अमी भोग करना 
चाहता हू ॥ २ ।। विषयभोगसे अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है अतएव मैं कामं भोग करके बुढ़ाई भोगना 
चाहता हूँ ।। ३॥। यदुने उत्तर दिया, पुरु तुम्हारा प्यारा पुत्र है, वही तुम्हारा बुढ़ापा ले ॥ ४ ॥ तुमने तो 
मुझे अपनेसे अलग कर दिया है, पास तक आने नहीं देते हो, तुम उन्हें ही बुढ़ापा दो जिनके साथ भोजन 
करते हो ।। ५ || यदुसे उत्तर पाकर राजाने पुरुसे कहा, पुत्र, यह वृद्धावस्था है, तुम इसे मेरे लिए ग्रहण 


'करो ॥ ६ ॥ राजा यंयातिके ऐसा कहदनेपर पुरु हाथ जोड़कर बोला, में धन्य हूँ, आपने सुझपर कृपा की, 
सें आपकी आज्ञा माननेके लिए तयार हूँ।। ७॥ बड़ी प्रसन्नतासे उन्होंने पुरुके वचन सुने उन्हें बड़ा आनन्द 


आया भौर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरुको दे दी ।।८। राजा ययाति जवान हो गये, उन्होंने इजारों यज्ञ 
किये और हजारों वषे एथिवीका पालन किया ॥ ९ ॥ बहुत दिनोंके बाद राजाने पुरुसे कहा, बेटा, मेरी 
वृद्धावस्था ले आओ, मेरी थाती झुमे लौटा दो ॥ १० ॥ मैंने थातीके रूपमें तुम्हें वृद्धावस्था वी-थी, 
अतएव में उसे पुनः ले लेता हूँ, तुम दुःख न करो ।। ११ ।। तुमने मेरी आज्ञामानी इससे मैं प्रसन्न हूँ ओर 
प्रसन्न होकर में तुम्हें दी राजा बनाऊँगा || १२॥। नहुषपुत्र राजा ययाति अपने पुत्र पुरुसे ऐसा कहकर 
पुनः देबयानीके पुत्रसे क्रोध करके बोले || १३ ॥ तुम क्षत्रिये रूपमें सुके राक्षस पैदा हुए हो, तुम 
किस्रीके नहीं हो, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, अतएव तुम प्रजाफे किसी कामके नहीं, तुम्हें राज्य नहीं 
मिलेगा ॥ १४॥ में तुम्हारा पिता हूँ, गुरू हुँ, तुम मेरा अपमान करते हो अतएव तुम्हारे वराज करर 
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बाल्पीकीय-रामायणे १७० 








| १७१ __* ___ उत्तरकाएढम 


ड पितरं शुरुभूतं मां यस्मा्मवमन्यसे । राक्षसान्यातुधानॉस्त्व॑ जनयिष्यसि दारुणान्‌ ॥१५॥ 





न ए सोपकुलीत्पन्ने बंशे स्थास्यति दुमते । बंशोऽपि भवतस्तुल्यो दुबिनीतो भविष्यति ॥ १६ 
तपेबधुकत्वा राजर्षिः पूरं राज्यविवर्धनम्‌ । अभिषेकेण संपूज्य आश्रमं प्रविवेश ह ॥१७॥ 
ततः कालेन महता दिष्ठान्तद्ुपजग्पिवान्‌ | त्रिदिवं स गतो राजा ययातिनहुषात्मजः ॥१८॥ 
प्रुथकार तद्राण्यं धर्मया महता हतः । प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराज्ये महायशाः ॥१६।॥ 
यदुस्तु जनयामास यातुधानान्सहस्रशः । पुरे क्रोश्चवने दुर्गे राजवंशबहिष्कृते ॥२०॥ 
एष तूशनसा शुक्तः शापोत्सर्गो ययातिना | धारितः क्षत्रधमण यं निम्मिश्चत्तपे न च ॥२१॥ 
एतत्त सवभाख्यातं दशनं सर्वकारिणाम । अन्नुवर्तामहे सौम्य दोषो न स्याद्यया बगे ॥२शा 
इति कथयति रामे चन्द्रतुल्याननेन प्रविरलतरतारं व्योम जज्ञ तदानीम्‌ । 
अरुणकिरणरक्ता दिग्बभौ चेव पूर्वा कुछमरस विपुक्त॑ ब्रमायुणिठतेव ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकोनषष्टितमः सगः ।। ५९।। 





षष्टितमः सर्गः ६० | 
तंयोः संवतोरेवं ` रामलच्मणो स्तदा | वासन्तिकी निशा माप्ता न शीता.न च धमेदा ॥ १॥ 
तत! प्रभाते विमले कृतपूर्वाहि कक्रियः | अभिचक्राम काकुत्स्थो दशंनं पौरकायबित्‌ ॥ २॥ 
तत; सुमस्त्रस्वागम्य राघव वाक्यमज्ञवीत । एते प्रतिहता राजन्द्रारि तिष्ठन्ति तापसाः ॥ हे ॥| 


राक्षस होंगे।। १५ ॥ बुद्धिद्दीन, तुम चन्द्रवंशाके राजाओंमें नहीं सममे जाओगे, तुम्हारे वंशज भी तुम्हारे 
ही समान दुर्विनीत होंगे ॥ १६॥ यढुको इस प्रकार शाप देकर राजाने पुरुंका राज्याभिषेक किया और वे 
आश्रममें गये ॥ १७॥। इसके बहुत दिनोंके बाद राजाके प्रारब्ध भोगका अन्त हुआ अर्थात्‌. उनकी मृत्यु . 
हुई और वे सगे गये ।। १८ ।। प्रतिष्ठान पुरमें रहकर पुरु बड़े धमेघे उस काशीराव्यका पालन करने लगे; 
।। १९॥ यदुने हजारों रात्तसोंको उत्पन्न किया, वे क्रोथ्व बनके किलेमें रहते थे जिसका राजवंशसे कोई 
सम्बन्ध न था ॥ २० ॥ शुक्राचायके दिये शापको राजा ययातिने वीरतापूबक भोगा, पर निमि क्षमा न 
कर सके | २१॥ यह सब बातें मैंने तुमसे कहीं । हमको कायके लिए आनेवाले सब लोगोंसे मिलना 
चाहिए, जिससे राजानृगकी दशा न होने पावे ।।२२।। इस प्रकार राम, लक्ष्मणके बातें करते-करते प्रातः- 
काल हो गया। आकारामें ताराएँ कम हो गयीं । पूर्व दिशा अरुणकिरणसे लाल दो गयी। मानो उसने लाल 
वल्न धारण किया हो ॥. २३ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकांडका उनसठवाँ सगं समाप्त ॥ ५९ ॥ 
(~ J. -) 


इसी प्रकार राम और लक्ष्मणका समय धर्मेसंवाद करते बीतता था । वसन्तकाल आया, जिसकी. 
रातमें न गर्मी होती हे और न सर्दी ।। १ ॥ सुन्दर प्रातःकालमे प्रातःकालका काये समाप्त करके रामचन्द्र 
पुरवास्रियोंके काये करनेके लिए बाहर आये ॥ २ ॥ _रामरचन्द्रके बाहर आनेपर सुमन्त उनके सामने आये. 
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बाल्मीकीय-रामायणें १७२ 
भागव च्यवनं चैव शुरस्कृत्य महषेयः | दर्शनं ते महाराज चोदयन्ति कृतत्वराः ॥ ४॥ | 
प्रीयमाणा नरव्याप्र यमु॒नातीरवासिनः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामः प्रोवाच ध वित्‌ ॥ ५॥ 
प्रवेश्यन्तां महाभाग भागेवपमुखा द्विजाः । राजस्लवारां पुरस्कृत्य द्वास्थो म्ना कृताञ्जलिः ॥ ६ ॥ 
प्रवेशयामास तदा . .तापसान्छुइरासदान्‌ । शत समधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ७॥ 
प्रविष्ठ राजभवनं तापसानां महात्मनाम्‌ । ते द्विजाः पूर्णकलशेः सबंतीर्थास्बुसत्कृते! || ८ ॥ 
ग्रहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्याहरन्बहु । प्रतिग्रह्म तु तत्सर्व - रामः प्रीतिएुस्स्कृतः | ६ ॥ 
तीर्थोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च। उवाच च महात्ाहुः सर्वानेव महीयुनीन्‌॥१०॥ 
इपान्यासनमुख्यानि यथाहेमुपविश्यतास्‌ । रामस्य भाषितं श्रत्वा सर्वं एव महषयः ॥११॥ 
बृसीषु रुचिराख्यासु निषेदुः काञ्चनीषु ते । उपविष्टानृषींस्तत्र . दृष्ट्रा परपुरंजयः। 
पयतः प्राज्ञलिभूरवा राघवो वाक्यमब्रवीत्‌ | ॥११॥ 
किमागमनकाये वः कि करोमि समाहितः । आज्ञाप्यो5ह महर्षीणां सर्वकापकरः सुखम्‌ ॥११॥ 
इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितम्‌ । सर्वमेतद्विजाथ॑ मे सत्यमेतद्वत्रबीमि वः ॥१४॥ 
तस्य तद्रचनं श्रत्वा साधुक्रारो महानभूत्‌ | ऋषी णाम्चुग्रतपसां यच्चुनातीरवासिनाम्‌ ॥ १५।। 
ऊचुश्चेव महात्मानों हर्षेण महता टता । उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवै शुवि नान्यतः ॥१६॥ 
वहवः पार्थिवा राजन्नातिक्रान्ता महावलाः। कार्यस्य गौरवं मत्या प्रतिज्ञां नाउम्यरोचयन्‌ ॥१७॥ 
त्वया पुनब्ोह्मणगोरवादियं कृता प्रतिज्ञा झनवेच्य कारणम्‌ । 


ततश्च कतो ह्यसि नात्र संशयो मह्दाभयात्त्ातुमृषींस््वमहंसि ॥ १८॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वांहमी कीय आदिकाव्ये। उत्तरकाणडे षष्टितमः संगः ॥ ६० ॥ | 


. आर बोले । राजन्‌, द्वारपर तपस्वी खड़े हैं.।। ३॥ भार्गव च्यबनके साथ महर्षि आये हैं वे यमुना तीर 
वासी मुनि आपके दशेनकी शीघता कर रहे हैं । धर्मात्मा रामंचन्द्र बोले ॥ ४ ॥ ५ ॥ भार्गव आदि ब्राहम- 
णोंको ले आओ । द्वारपालने हाथ जोड़कर राजाकी आज्ञा स्वीकार की और वह उन महदर्षियोंको राजभवनमें 
ले गया, वे सौ. से कुछ अधिक थे और अपने प्रकाशासे प्रकाशमान थे । उन त्राह्मणोंने समस्त तीथाँके जल- 
से भरे घड़े तथा फलमूल रामचन्द्रको उपहार दिये | रामचन्द्रने प्रेमपूर्वक उन तीथे जलो और फलमूल 
झआादि ग्रहण किये तथा चे उन समस्त महामुनियोंसे बोले ॥ ६॥ १०॥ ये आसन हैं, आपलोग बैठे, 
रामचन्द्रके. कदनेसे वे ऋषिगण सोनेके बने सुन्दर आसनोंपर बैठे उनके बैठ जानेपर रामचन्द्र हाथ जोड़ 
कर बोले ॥ ११ ॥ १२॥ आप लोगोंके आनेका क्या कारण है । में सावधान हूँ, किस आशज्ञाका पालन 
करूँ | आपलोंग सुखपूर्वेक आज्ञा दें । में आपकी सब आज्ञाओंका पालन करूँगा ॥ १३॥ मेरा राज्य तथा 
मेरा जीवन यह सब त्राह्मणोंके लिए दै, यद्द में आप लोगोंसे सत्य कहता हूँ ॥१४॥ रामचन्द्रकते ऐसा कहने- 
पर यमुनातोरवास्रो उम्र तपस्वी ऋषि साधु-साधु कहने .लगे.।। १५॥। वे बोले, राजन्‌, ये बातें आपमे ही 
सम्भव हैं, दूसरेमें नहीं ॥ १६॥। राजन्‌, अनेक राजा हैं, जो बली तथा पराक्रमी हैं, वे प्रतिज्ञा करते हैं 
पर कार्यको कठिन सममकर उससे इट जाते हैं ।॥ १७।। आपने बिना कारण जाने ही केबल ब्राह्मणोंमें 
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१७३  ' _ उत्तरकाएडम 


७ 
। एकषष्टितमः सगः ६१ 
ब्रवद्धिरिवमपिभि) काङुत्स्थो वाक्यमत्रवीत्‌ | कि कार्य ब्रत मुनयो भय तावदपतु वः ॥१॥ 
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे भागेवो वाक्यपबवीत्‌ । भयानां श्रृणु यन्मूल देशस्य च नरेश्वर ॥२॥ 
पूर्वे कृतयुगे राजन्दैतेयः सुमहामतिः | लोलाघुत्रोऽभवऽ्ञ्येष्ठो मधुनोम महासुरः ॥ ३॥ 
वहाएयश्व शरण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः । सुरेश परमोदारः ` प्रीतिस्तस्यातुलामरवत्‌ ॥ ४॥ 
स प्रधुवीयसंपन्नों धर्म च सुसमाहितः । बहुमानाच रुद्रेण दत्तस्तस्याद्धतो वरः ॥ ५॥ 
शूलं शूलाद्विनिष्कृष्प महावीयं महाप्रभम्‌ । ददौ महात्मा सुप्रीतो वाक्यं चेतदुबाच ह ॥ ६॥ 
त्वयायमतुलो धर्मो म्रसादकरः शुभः । प्रीतया परमया युक्तो ददाम्यायुभपुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
यावत्युरैश्च विप्रेथ् न विरुध्येमंहासुर तावच्छूलं तबेद॑ स्यादन्यथा नाशमेष्यति || ८ ॥ 
यश्च मामभियुञ्जीत युद्धाय विगतज्वर)। तं शूलो भस्पतात्कृत्या पुनरेष्यति ते करम्‌॥ & ॥ 
एवं रुद्रादरं लब्ध्वा थूय एवं महासुरः | प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच ह ॥१०॥ 
भगवन्मम वशस्य लमेतदनुत्तमम्‌ । भवेत्त सततं देव सुराणामीश्वरो हसि ॥११॥ 
त॑ ब्रवाणं मधुं देवः सचेसूतपतिः शिव! । प्रत्युवाच महादेवो नतद्रेव भविष्यति ॥१२॥ 
मा भूत्ते त्रिफला वाणी मत्मसादकृता शुभा । भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद्भविष्यति ॥१३॥ 


भद्रके कारण ही यह प्रतिज्ञा की है, अतएव आपसे हमारा मनोरथ सिद्ध होगा । आप महाभयसे दम लोगों 
का उद्धार करंगे।। १८॥ 
आदिकाब्र्य वादमीकीय रामायणजक्े उत्तरकाण्डका साठवा सग समाप्त ॥ ६० ॥ 


— SSR 
रामचन्द्र बोले, ऋषियों, क्या काम दै। आपलोग कहें, निभेय हो जाँय ॥१॥ भ्रगुवंशी च्यवन बोले, 
. देश और हम लोगोंके भयका जो कारण है वह आप सुनें । २ ॥ राजन्‌, पहले सत्ययुगमें बुद्धिमान एक 
दैत्य था उसकी माताका नाम लोला और उसका नाम मधु था ॥ ३॥ ब्राह्मणभक्त शरणागत रक्षक तथा 
बह बुद्धिमान था, उदार देवताओंसे उसकी मैत्री थी ।| ४ ॥ पराक्रमी मधु बड़ा धमोत्मा था, उसने शिवकी 
बड़ी पूजा की थी । इससे शिवने उसे अद्भुत वर दिया था ॥ ५ ॥ चमकीला तथा प्रभावशाली शाल प्रसन्न 
होकर महात्मा, शिवने उसे दिया और वे उससे बोले ॥ ६॥। तुमने यह अतुलनीय धमंपालन क्रिया हे, 
इससे मै प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर उत्तम अस्त्र तुम्हें देता हूँ ॥ ७ ॥ असुर, जबतक तुम देवताओं और 
__ भरह्मणोंसे विरोध न करोगे तबतक यह झूल तुम्हारा रहेगा, यदि ऐसा न करोगे तो इसका नाश हो जायगा, 
इसकी शक्ति जाती रहेगी ॥ ८ ॥ जो मनुष्य निर्भय हो5र तुमसे युद्ध करने. आवेगा, उसका नाश करके 
यह शूल पुनः तुम्हारे दाथमें आ जायगा ॥ ९॥ महादेवसे इस प्रकारका वर पाकर वह असुर प्रणाम 
करके बोला ॥ १० ॥ यह शूल मेरे वंशावालोंके लिए भी र्दे, वे भी इसका उपयोग कर सक, क्योंकि आप 
महेश्वर हैं, देवताओंके स्वामी हें ॥ ११ ।। भूतपति शिव, मधुसे बोले ऐसा नहीं दो सकता ॥ १२ ॥ सुमे 
प्रसन्न जानकर तुमने जो वर माँगा दै वह व्यर्थ न हो इसलिए यहद शूल तुम्हारे एक पुत्रके पास रहेगा 
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घाल्मीकीय-रामायश | ती 


यावस्करस्थः शलो5य॑ भविष्यति घुतस्य ते । अवध्यः सबेभूतानां शूलहस्तो भविष्यति ॥१४। | ` 
एवं मधुवर लब्ध्वा देवात्सुमहदद्भुतम्‌। भवनं सोऽएुरथेष्ठः कारयामास ` दयुप्रभय्‌॥१३। | 
तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुम्भीनसीति या । विश्वावसो रपत्य साप्यनलायां महाप्रभा ॥६॥ | 
तस्याः पुत्रो महावीर्यो लवणो नाम दारूण? । बाल्यासश्ति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌॥१७॥ | 
तं पुत्रं दुर्विनीतं. तु. दृष्टा क्रोधसमन्त्रितः । मधुः स शोकमापेदे न ज्ञनं ,किचिद्वीत्‌ ॥१८। ५ 
स विहाय इमं लोके प्रविष्टो वरुणालयम्‌ । शलं निवेश्य लवणे वर॑ तस्म न्पपरेदयत्‌ ॥१६॥ | 
स प्रभावेण शलरय दौरात्म्येनात्मनस्तथा । संतापयति लोकांखनीन्बिशेषेण च तापसान्‌ ॥२०| | 
एवप्रभावो लवण शलं चेवं तथाविधम्‌ । श्रत्वा प्रमाण काङुरस्थ त्व हि'नः परमा गति! ॥२१॥ | 
बहवः पार्थिवा राम भयातैंऋपिमिः पुरा | अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विश्नहे॥२२॥ | 
ते बयं रावणं. भत्वा हतं सबलवाहनम्‌ । त्रातारं विंद्यदे तात नान्यं चवि नराधिपम। | 
र _ तत्परित्रातुमिच्छामो लबषणाद्भयपीडितान्‌ । ॥२॥ | 
` ` इति राम निवेदितं तु ते भयजं कारणपुत्यिते च यत्‌ । | ह 

` विनिवारयितुं भवान्तमः कुरु तं काममहीनविक्रम | - . ॥२९४ | 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे।बाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकषष्टितमः सरैः ॥ ६१॥ ` । 








अर्थात्‌ वह इसका उपयोग कर सकेगा ।। १३ || जबतक यह झूल तुम्हारे पुत्रके द्वाथमें रहेगा, तबतक कोई | 
उसे मार न सकेगा ॥ १४. इस प्रकार महादेवसे अद्भुत बर पाकर उस असुरराजने एक बड़ा सुन्दर महत 
बनवाया ॥ १५ ॥ उसकी खोका नाम कुम्मीनसी था, वद विश्वावसुके वंशमें अनेलाके गर्भसे उपन्न हुई थी | 
॥१६॥ उसका पुत्र लवण नामका है, बड़ा पराक्रमी है और क्र है, बाल्यावस्थासे ही वह दुष्ट पाप करताभा | | 
रहा है ॥ १७॥ पुत्रके बुरे आचरणं देखकर मधुने क्रोध किया बहुत दु:खी हुआ, पर उससे इत्र बं || 
नहीं ॥ १८ ॥ वह यहाँ रहना : छोड़कर समुद्रमें .रहनेके लिए चला गया । शूल लबणको दिया और बा 
बात भी उससे उसने कही || १९:॥ बह शूलके. प्रभावसे तथा अपनी दुर्जनतासे त्रिलोकको - दुःख देता र 
विशेषकर तपस्वियोंको ॥ २० ॥ लंवणंका ऐसा प्रभाव है उसके पास ऐसा शूल है । आप जो उचित | 
करें, आप ही हम लोगोंके रक्षक हैं ॥ २१॥ वीर, भयभीत होकर ऋषियोंने अनेक राजाओं अमम || 
साँगा, अपनी रक्षाकी प्रार्थना की, पर कोई रक्षक न मिला ॥२२॥ बल 'चोहनके साथ.रावणका वेष सुग | 
हम आपके पास आये हैं । इस संसारमें' दूसरा राजा दम लोगोंका रक्षक नहीं हे । अतएव हमलोग चाहते द री. 
न भयसे पीड़ित इम लोगोंकी आप रक्षा करें ॥२३॥ रामचन्द्र, भयका जो कारण उपस्थित ई | 
स न क हट ह” क इन लो 
आदिकाब्य बा रामायणके उत्तरकाण्डका एकसठवाँ सगे समाप्त ॥ ३३ ॥ `: ` 


का ~ 





















। व्या डी त्राम्‌ 
E तच कुप द्विषष्टितमः सगः ६२ ० हा 
योक्त तादपीन्राभः मत्युवाच कृताञ्जलिः | किमाहारः किमाचारो लवणः कच बते ॥ १॥ 
| राघवस्य वचः भुत्वा ऋषयः सबं एव ते। ततो निवेदयामापुलंबणो बहने यथा।।२॥ 
` आहार! सवसस्वानि विशेषेण च तापसा । आचारो रौद्रता नित्यं वासो मधुवने तथा ॥ ३॥ 
| इत्वा बहुसहसाणि सिंहव्याप्रशगाएडजान | माचुषांश्चेव छुरुते नित्यमाहारमाहिकम ॥ ४ ॥ 
| ततोऽन्वराणि सर्वानि खादते स महावलः । संहारे समचुप्रासे व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ५॥ 
५ तच्छुत्वा राघवो वाक्यश्ुवाच स पहायुनीन्‌ । घातयिष्यामि तद्रत्तो व्यपगच्छतु घो _ भयम्‌ ॥ ६॥ 
| मतिश्गाय तदा तेषां युनीनायुम्रतेजसास्‌ । स भ्रातन्सहितान्सवांनुवाच रघुनन्दनः ॥ ७॥ 
_ कोहन्ता लवणं वीरः कस्यांशः स विधीयताम्‌ । भरतस्य महाबाहोः शत्रघ्रस्य च धीमतः ॥ ८ ॥ 
| राषवेणेश्चक्तस्तु भरतो वाक्यमब्रवीत्‌ | अहमेनं वधिष्याभि ममांशः स विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
| भरतस्य वचः भृत्वा धेयं शोयंसमन्वितस्‌ । लच्मणावरजस्तस्यौ हिला सौवर्णमासनम्‌ ॥१०॥ 
 शानरपतसवनरवीद्वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम्‌ | कृतका महावाहुमेध्यप्रो रघुनन्दन ॥११॥ 
| झायेण हि पुरा शून्या त्वयोध्या परिपालिता । संतापं हृदये. कृत्वा आयं स्यागमनं _ प्रति ॥१२॥ 
| दुःखानि च बहूनीह अनुभूतानि पार्थिव । शयानो दुःखशय्याछु नन्दिग्रामे महायशाः ॥१३॥ 
फलमूलाशनो भूत्वा जटी चीरधरस्तथा। अनुभूयेदशं दुःखमेष राघवनन्दनः ॥१४॥ 
| प्रेष्ये मयि स्थिते राजन्न भूयः क्ेशमाझयात्‌ । तथा ब्रुवति . शत्रुघ्न राघवः ` पुन रत्रवीत्‌॥ १४॥ 
| . _-- ऋषियोंकी बातें सुनकर रामचन्द्र हाथ जोड़कर उनसे बोले | बह क्‍या खाता है | किस प्रकार रइता 
| हे और कहाँ रहता है ॥॥ १॥ उन सब ऋषियोंने लवणासुरके बढ़नेकी बात रामचन्द्रसे कह सुनायी ॥२॥ 
_ वह प्राणियोंको विशेषकर, तपस्वियोंकों खाता दै। उसका व्यवहार बड़ा ही क्रूर है ओर वह मधुवनमें रहता है 
-॥३॥ कडे. हजार सिंह, बाघ, सुग, पक्षी ओर मलुष्योंको मारकर वह _नित्यका दैनिक आहार करता है 
_॥ ४ ॥.प्रलयकालके अन्तके संमान संहबाकर बड महाबली बीचमें अन्य प्राणियोंको भी खालिया करता 
` हे॥'५॥ रामचन्द्रने मुनियोंसे कहा, सें उस राक्षसको _ सारँगा, -आपलोग निभेय हो जॉय ॥ ६ ॥ म 
` तेजस्वी मुनियोंसे ऐसी प्रतिज्ञा करके रामचन्द्र अपने भाइ्योंसे - बोले, जो वहीं एकत्र थे ॥. ७॥ तुममेंसे 
` कौन वीर लवणको मारेगा। भरत या न्न, इनमेंसे किसके हिस्से उसके मारनेका काम-सौंपा जाय ॥ ८ || 
` रामचन्द्रे पूछनेपर भरत बोले, मैं उसे मारूँगा, मेरे जिम्मे यह काम सौंपा जाय ॥ ९ ॥ घेये और शौये 
युक्त भरतके बचन सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई शल्ुन्न सुवणे आसन छोड़कर उठे ॥१०॥ ओर Si 
को प्रणाम करके बोले । रघुनन्दन ममले भाई भरतने बहुत काम किया है, ये अपने हिस्थेका कामकर 
चुके हे, जब झाप अयोध्यामें नहीं थे उस समय इन्होंने अयोध्याका पालन किया था आर आपके आने- 
` वकके वियोगका कष्ट भी इन्होंने उठाया था ॥ ११ १२ ॥ इस प्रकार इन्होंने अनेक कष्ट उठाये हैं, नन्दीम्राम 
` में ये दु:खमयी शय्यापर सोते रहे हें, फलमूल खाते रहे हं, जटा और चीर धारण किया है इन्होने. इस 


“कारके अनेक कष्ट सहे हें ॥ १३, १४.) मैं काम करनेवाला दै दी हूँ, अतएव भव इन्हें कष्ट न दिया 





वाल्मीकीय-रामायशे १७६ । 


एवं भवतु काकुत्स्थ क्रियतां मम शासनम्‌ । राज्ये त्वामभिषेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभे ॥१६। ` 


निवेशय महाबाहो भरतं यद्यवेक्तसे । शूरस्त्वं कृतविद्यश्न समर्थश्च ` निवेशने ॥१७॥ 
नगरं यशुनाजुष्टं तथा जनपदाञ्शुभान्‌। यो हि वंशं सक्नुत्पाद्य पार्थिवस्य निवेशने ॥१८॥ 
न विधत्ते जुप॑ तत्र नरक स हि गच्छति । स त्वं इत्वा मधुछुतं लवणं पापनिश्चयम्‌ ॥ १६ 
राज्यं प्रशाधि धमण वाक्यं मे यद्यवच्तसे। उत्तरं च न वक्तव्यं शर. वाक्यान्तरे मम ॥२०॥ 
बालेन पूषंजस्याज्ञा कतव्या नात्र संशयः । अभिषेक च काङुत्स्थ प्रतीच्छस्व मुमोद्यत 


वसिष्ठयुख बिभ्र विधिमन्त्रपुरस्क्ृतम्‌ * ॥२१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे द्विषष्टितमः सर्ग: ॥ ६२ ॥ 
[ssl re) 


तृषष्ठितमः सगः ६३ 
एवपुक्तस्तु रामेण परां त्रीढामुपागमत्‌ । शत्रुघ्नो बीयसपन्नो मन्दं मन्दमुवाच ह॥ १॥ 
आधप विद्म काङुर्स्थ अस्मिन्नथं नरेश्वर । कथ तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयानभिषिच्यते ॥ २-॥ 
अवश्यं करणीयं च शासनं पुरुषषभ | तव चेत्र महाभाग शासनं दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वत्तो मया श्रतं बीर श्रृतिभ्यश्च मया श्रतम्‌ । नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति ॥ ४ ॥ 
व्याहृतं दुबंचो घोरं हन्तास्मि लवणं मृधे। तस्येवं मे दुरुक्तस्य - दुर्गतिः पुरुषषमभ ॥ ५॥ 


जाय । इस प्रकार शज्ञुन्नके कहनेपर रामचन्द्र पुनः बोले ॥१५॥ अच्छी बात है," तुम मेरी आज्ञाका पालन 
करो । में मधुके राज्यपर तुम्हारा अभिषेक करूँगा अर्थात वह राज्य तुम्हें दूँगा ।। १६।। यंदि तुम ऐसा 
समते हो तो भरतको यहीं रहने दो, इनको विश्राम करने दो, तुम वीर हो, विद्वान हो और इनको विश्राम 
देनेमें खमथं दो ।।१६॥ वह नगर यमुनाके पास है । वहाँके राज्यके गाँव भी सुन्दर हैं । जो राजा एक राज- 
वंशको राज्यसे हटादेता है और उस स्थानपर दूसरे राजाका अभिषेक नहीं करता है, वद्द राजा नरकमें 
जाता दे । अतएव तुम पापी मघुपुत्र लवणको मारकर घर्मे पूर्वक वह्दाका राज्य शासन करो | यदि तुम मेरी 
बात मानो तो धोर, मेरे बचनोंके विरोधी उत्तर न देना ॥ १८, २०॥। बालकको अपने बड़ोंकी आज्ञा 
' बिना सन्देके माननी चाहिये । वसिष्ठ आदि घ्राह्मणोंके दवारा विधिपूर्वक मन्त्रोंके साथ ददोनेवाले अभिषेकी 
तुम प्रतीक्षा करो, ऐसी मेरी आज्ञा दै॥ २१ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बासठवां सगं समाप्त ॥ ६२ ।। 
“Ss 


"5 रामचन्द्रकी बातोंसे पराक्रमी शजन्नुन्न बड़े लज्जित हुए । वे धीरे-धीरे बोले, महाराज, इस विषयमें 
में अधम देखता हूँ । बढ़ोंके रते हुए छोटेका अभिषेक कैसे होगा ॥ १ ॥ २ ॥ महाभाग, आपकी आज्ञा- 
का भी मुके पालन करना है, क्योंकि आपकी आज्ञा टाली नहीं जा सकती | ३॥ बोर, आपसे तथा 
श्रतियोसे मैंने सुना हे । मझले भाई भरतकी प्रतिज्ञा करनेपर मुझे प्रतिज्ञा नद्दी करनी चाहिए || ४॥ 
सूर लबणको में मारँगा । यहद जो मैंने कहा है यद अच्छा नहीं कहा दे.। पुरुषश्रेष्ठ, उसी अनुचित 
घातके कहनेका यहद फल मुमे मिल रहा है ।। ५ ॥ बड़ेके उत्तर देनेपर भी मैंने जो उत्तर दिया है वह धमे- 
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१७७ ` धत्तरकाणडम्‌ 


उत्तरं नहि वक्तव्यं ब्येष्टेनाभिहिते पुनः । अरधमसहिते चेव परलोकविवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽहं द्वितीयं काकुत्स्थ न वक्यामीति चोत्तरम्‌ । मा द्वितीयेन दण्डो वै निपतेन्मयि मानद ॥ ७॥ 
कामकारो ह्यह राजंस्तवास्य पुरुपषंभ । अधम जहि काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
एवपुक्त तु शरण शत्रन महात्मना । उवाच रामः संहशे भरतं लक्ष्मणं तथा ॥ ६ ॥ 
संभारानभिषेकस्य आनसध्य॑ समाहिताः । अद्येत्र पुरुषव्याघ्रमभिषेद्यामि राघवम्‌ ॥१०॥ 
पुरोधसं च क्राकुरस्थ नेगमानृत्विजस्तथा । मन्त्रिणश्चेत्र तान्सवोनानयध्य॑ ममाज्ञया ॥११॥ 
रार शासनमाज्ञाय तथाकुगेन्महारथाः | अभिषेकसमारम्भ॑ पुरस्कृत्य पुरोधसम्‌ ॥१२॥ 
प्रदिष्टा राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा | ततो5मिषेको वहप्रे शत्रघ्रस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
संप्रहषेकरः श्रीमान्राघवस्य पुरस्य च। अभिषिक्तस्तु काङुत्ह्थो वभो चादित्यसंनिभः। १४॥ 
अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रेरिव दिवोफसः । अभिषिक्ते तु शत्रन रामेणाङ्गि्ठकमंणा ॥१५॥ 
पोराः प्रश्नुदिताथासन्त्राह्मणाश्च वहुश्रताः | कौसल्या च सुमित्रा च मङ्गलं केकयी तथा ॥१६॥ 
चक्रुस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः । ऋषयश्च महात्मानो यघुनातीरवासिनः ॥१७॥ 
हतं लबणमाशंसुः शत्रघ्रस्याभिषेचनात्‌ | ततोऽभिषिक्तं शत्रुघमडूमारोप्य राघवः । 
उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्पाभिपूरयन्‌ ॥१८।। 
अयं शरस्त्वमोघस्ते दिव्यः परपुरंजयः | अनेन लवणं सोम्य इन्तासि रघुनन्दन ।।१६॥ 


- हीन है, परलोक निश्चित है, सुमे बह उत्तर नहीं देना चाहिए था ॥ ६ ॥ राजन्‌, में आपकी बातका उत्तर 
नहीं देता, क्योंकि वेसा करनेसे मुझे दरिडत होना पड़ेगा । अथात्‌ भरतके कहदनेपर सेने कहा. उसका 
दणड मुझे दिया जानेवाला है । अब यदि आपकी बातका उत्तर दूँ तो और दरड भोगना पड़ेगा ॥। ७ ॥ में 
आपका तथा इनका आज्ञाकारी हूँ । अतएव रघुनन्दन मेरे अधमंक् आप नाश करं, अथात्‌ बड़ेके . रहते 
जो मेरे अभिषेक होनेकी आपने आज्ञा दी है, उसे रोके ।। ८ ॥ वीर महात्मा शब्ुन्नके ऐसा कहनेपर 
रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और वे भरत तथा लक्ष्मणसे बोले ॥ ९॥ इसी समय अभिषेकी सामग्रियां 
झापलोग एकत्र करें में आज ही इनका अभिषेक करूँगा ।।१०॥। पुरोहित, वेदिक, ऋत्विक, ओर मन्त्रीको 
मेरी आज्ञासे चुलवाओ || ११ । महाभारत लक्ष्मण और भरत राजाकी आशज्ञासे अभिषेकी सामम्री 
पुरोहित, ब्राह्मण तथा राजाओंके साथ राजभवनमें आये और जहाँ महात्मा शत्रुघ का - राज्याभिषेक हुआ 
॥ १२, १३॥ इससे रामचन्द्रको तथा नगरवासियांको आनन्द हुआ । अभिषेक होनेपर शज्ञन्त सूर्यके 
समान शोभित हुए ॥ १४ ॥ पुण्यात्मा रामचन्द्रके द्वार अभिषिक्त होनेपर शब्रुन्र स्कन्ध-कांतिकेयके 
समान शोभित हुए, जिनका अभिषेक इन्द्र आदि देवताओंने किया था । १५ ॥ पुरवासी तथा विद्वान्‌ 
राह्मण इससे प्रसन्न हुए । कौसल्या, सुमित्रा, केकयी तथा राजभवनकी अन्य ख्नियोंने मङ्गल कृत्य किये । 
त्रुष्तके राव्याभिषेकसे यमुना तीरवासी सुनियोंने समा कि लवण मारा गया । इसके पश्चात्‌ ज्ुन्नः 
को गोद्में लेकर रामचन्द्र उनका उत्साह बढ़ाते हुए बोले ॥ १६॥ १८॥ शन्रुविजयी, यदद द्व्यशर 


अमोघ है, यह व्यर्थ नहीं जाता, सौम्य, तुम इससे लवणो मारोगे।॥ १९ ।। ,स्वयस्पु अजेय, सर 
२३ 
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सः शरोऽयं काकुत्स्थ यदा शेते महार्णवे । स्वयं भूरजितो दिव्यो यं नापश्यन्सुरासुराः ॥२०॥ | 
अदृश्यः सवभूतानां तेनायं हि शरोत्तमः। सष्टः क्रोधाभिभूतेन विनाशार्थं दुरात्मनोः ॥२१॥ 
्रधुकेटभयोर्वीर विघाते सर्वरत्तसाम्‌। स्रष्डुकामेन लोकांखींस्तौ चानेन हतौ युधि ॥२२॥ 
ती इत्वा जनभोगार्थे कैटभं तु मधुं तथा। अनेन शरपुरूपेन ततो लोकांश्चकार सः ॥२१॥ 
नाय मया शारः पूव रावणस्य वधार्थिना । मुक्‍तः शात्रघ्र भूतानां पहान्हासो भवेदिति ॥२४॥ 
यच्च तस्य . महच्छूलं तयस्बकण महात्मना | दत्तं शत्रविनाशाय मधोरायुधश्चत्तमम्‌ ॥९५॥ 
तत्संनिक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः । दिशः सवाः समासाद्य पाप्नोत्या हारघुत्तमंम्‌॥२६॥ 
यदा तु युद्वमाकाङच्षन्यदि कश्चित्समाहृयेत्‌ । तदा शलं ग्रहीत्वा तु भस्म र्तः करोति हि ॥२७॥ ` 
स॑ -त्गं पुरुषशादूल तमायुधविनाकृतस्‌। अप्रविष्टं पुरं पूर्ण द्वारि तिष्ठ ्रतायुधः ॥९८॥ 
अप्रविष्ट च भवनं युद्धाय पुरुषषंभ | आहृयेथा महावाहो ततो इन्तासि राक्षसम ।।२६॥ 

यथा क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति । यदि त्वेगं कृतं चीर विनाशश्नुपयास्यति ॥३०॥ 
एतत्ते सगेमाख्यातं शलस्य च विपर्ययः | श्रीमतः शितिकणठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥३१॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


३ 


प्राणियोंके अदृश्य बिष्णु जब समुद्रमें सोते हैं, जब उनको देवता और असुर भी नहीं देख सकते थे वहीं 
इन्होंने क्रोध करके इस वाणकी सृष्टि की । क्योंकि विष्णु त्रिलोककी सृष्टि करना चाहते थे, और राक्षस 
तथा मधु-केटभ इसमें विन्न डालते थे । विष्णुने इसी शरसे मधु और केटभको -भारा था ॥ २० ॥ २२ ॥ 
मंघु और केटभ दोनोंको इस शरसे मारकर विष्णुने मनुष्योंके भागके लिए लोकोंकी स्टृष्टिकी ॥ २३॥ 
शञुुन्न, रावणके वधके लिए मेने यहद वाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि इससे प्राणियोंका बड़ा नाश होता 
| २४ ॥ मधुक पास भी एक उत्तम अख शल दै। महात्मा शिवने शाञ्ुनाशके लिए उसे दिया है ॥ २५ ॥ 
वह अञ्ज वह घरमे रखता है और: उसकी पूजा करता दै । आहारके लिए बिना अञ्जके ही वह चारों 
खोर जाता है। २६॥। जब कोई युद्धार्थी उसे युद्धके लिए बुलाता है तब वद शूल लेकर निकलता दै 
र उसे भस्म कर देता है ॥ २६।' अतएव जब वह आहार ढूँढ़नेके लिए नगरके बाहर जाय उस समय 
नगरद्वारपर अख्ांसे सब्जित होकर तुम उसकी प्रतीक्षा करो। वह नगरमें पहुँचने न पावे, उस 
समथ वद बिना अस्नके रंहेंगा ।। २८ ॥ वह घर पहुँचने न पावे उसी समय उसे युद्धके लिए बुलाभो। 
इस प्रकार तुम उस राक्षसको मार सकोगे | २९ ॥ यदि तुम इसके विपरीत करोगे तो वह अवध्य हो 
जायंगा । उसके विनाशका यद्दी उपाय है ।। ३० ।। शिबके कार्यको कोई पलट नहीं सकता, अतएव मैंने 
तुम्हे शलसे बचनेका उपाय बतला दिया ॥ ३१ ।। 


भादिकाव्य वाढमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डक़ा तिरसठवाँ सग समाप्त ॥ ६६ ॥ 


SLES FREED 
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चतुष्ष्ठितमः सगः ५४ 
एवपुक्‍्त्वा च काङुत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः । पुनरेवापर वात््यमुवाच रघुनन्दनः॥ १ ॥ 
इमान्य्सह्राणि चत्वारि पुरुषषंभ। रथानां द्वे सहस्रे च गजानां शतपुत्तमम्‌ ॥ २ || 
अन्तरापणवीथ्यश्च नानापणयोपशोभिताः । अनुगच्छन्तु कोकुत्स्थ तथेव नटनतेकाः ॥ ३ ॥ 
हिरएयस्य सुवणेस्य नियतं पुरुपर्षम। आदाय गच्छ शत्रघ पर्याङ्तत्रनवाहनः || ४॥। 
बलं. च सुभ्रत वीर हृष्टतुष्ठमनुद्धतम्‌ | संभाषासंप्रदानेन रञ्जयस्व नरोत्तम ॥ ५॥ 
नहर्थासतत्र तिष्ठन्ति न दारा न च वान्धवः । सुप्रीतो भ्रत्यवगेस्तु यत्र तिष्ठति राघव ॥ ६॥ 
अतो हृष्ठजनाकीर्णा प्रस्थाप्य महतीं चमूम्‌ | एक एव धनुष्पाणिगेच्छ स्वं मधुनो बनम्‌ ॥ ७॥ 
यथा तन प्रजानाति गच्छन्तं युद्धका डिस्त्त गम्‌। लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्‌ ॥ ८ ॥ 
न तस्य मृत्युरन्योऽस्ति कश्चिद्धि पुरुषषेम | दशनं योऽभिगच्छेत स बध्यो लव॒णन हि ॥ &॥ 
्रीष् अपयाते तु वर्षारात्र उपागते । इन्यास्स्वं लवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुर्मतेः ॥१०॥ 
पहर्षीस्तु पुररुक्ृत्य प्रयान्तु तव सैनिकाः । यथा ग्रीष्मावशेपेण तरेयुजाहृत्रीजन्ञम्‌ ॥११॥ 
तत्र स्थाप्य बल सब नदीतीरे समाहित? । अग्रतो धनुषा साध गच्छ॒ त्वं लघुविक्रम॥१२॥ 
एवघुक्तस्तु रामेण शत्रघ्रस्तान्महातलान्‌ । सेनामुख्यान्समानीय ततो वाक्यध्ुत्राच इ ॥१३॥ 
एते बो गणिता वासा यत्र तत्र निवस्स्यथ । स्थातव्यं दाबिरोधेन यथा बाधा न कस्यचित्‌ । १४॥ 


इस प्रकार उन्हें समभझाकर तथा बार-बार उनकी प्रशांसा करके रामचन्द्र पुनः उनसे बोले !। १ ॥ 

पुरुषश्रेष्ठ, ये उत्तम चार.इजार घोड़े, दो हजार रथ तथा सो हाथी तुम्हारे साथ जाँय ॥ २ ॥ रास्तेके 
निवास स्थानपर तरह-तरहकी चीजोंके बाजार बसानेवाले तथा सड़क बनानेबाले तुम्दारे साथ जॉय; ओर 
 नरतथा नतेक भी जॉय ।। ३ ॥ एक लाख सोनेका सिक्का लेकर जाओ, इस प्रकार पर्याप्त घन ओर सवारी. 
` तुम्हारे साथ जाय ॥ ४॥। यह सेना अच्छा वेतन पाती दै, यद हृष्ट और सन्तुष्ट दै, अतएव मधुर वचन 
तथा दानसे उसे प्रसन्न रखना ।। ५ ।। वहाँ युद्धक्षेत्रमे न धन रहता है न खरी रहती हे ओर न बान्धव्र। 
अतएव भ्रृत्योंको प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि युद्ध चेत्रमें वे ही साथ रहते हैं ॥ ६॥ अतः प्रसन्न 
मनुष्यांकी इस विशाल सेनाको पहले भेज दो । पुनः अकेले तुम मधुवनमें धनुष हाथमे लेकर जाओ 
॥ ७ ॥ तुम इस प्रकार जाना जिससे मधुके पुत्र लबणके मनमें यह सन्देह .न हो कि यह युद्ध करनेके 
लिए आये हैं ॥ ८॥ पुरुषश्रेष्ठ, उसकी मृत्युका कोई उपाय नहीं है, जो युद्धके लिए इसके सामने जाग्रगा 
वह अवश्य ही लवणके हाथों मारा जायगा ।। ९ ॥ प्रोष्म्रके बीतनेपर वषो कालके आनेपर तुम लबणका 
वध करना, क्योंकि वह उसके वधका समय दे ॥ १० ॥ तुम्हारे सेनिक: महर्षियोंके साथ जांय, जिससे 
प्रेष्मके भन्तमें वे गंगापार कर सकें ।। ११ ।। वहीं नदी तीरपर सावधानीसे अपनी सेना ठदराकर धनुष 
लेकर तुम आगे अकेले जाओ ।। १२॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर शाब्ुन्नने अपने प्रधान सेनापतियाँको 
बुलाया और उनसे कहा ।। १३॥ रात्रिमें जहाँ आपलोग ढहरेंगे वे जाने हुए हैं, वद्दी आपलोग ठहरिएगा, 
. भापसमें मेलसे रहिएगा, जिसमें किसीको कष्ट न हो । १४॥ इस प्रकार सममकर उन्होंने अपनो बड़ी 
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तथा तांस्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महद्धलम्‌ । कोसन्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्प्रवादयत्‌ ॥ १५ | 
रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरसाभिप्रणम्य च | लक्ष्मणं भरतं चेव प्रणिपत्य कृताञ्ञलिः ॥ १६॥ 
पुरोहित वसिष्ठं च शन्रुप्तः प्रयतात्मवान्‌ । रामेण चाभ्यनुज्ञातः शत्रघः शत्रुतापनः । 


प्रदक्तिणमयो कृत्वा निजंगाम महाबलः - __ ॥१७॥ 
नियांप्य सेनामथ सोऽप्रतस्तदा गजेन्द्रवाजिपवरोघसकुलाम । | 
उपास्यमानः स नरेन्द्रपाश्वंतः प्रतिप्रयातों रघुबंशवधनः ॥ ॥१८॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे चतुष्षष्टितमः सगेः ।। ६४ ।। 
Is 


पञ्चषष्ठितमः सगः ६५ 
प्रस्थाप्य च बलं सष मासमात्रोषितः पथि। एक एवाशु शत्रप्रो जगाम त्वरितं तदा ॥ १॥ 
दविरात्रमन्तरे शर उष्य राघतरनन्दनः। वाल्मीकेराश्रमं पुएयमगच्छद्वासपुत्तमस्‌ ॥ २ || 
` सोऽभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकि प्ुनिसत्तमम्‌ कृताञ्जलिरथो भूत्वा वाष्यपेतदुवाच ह ॥ ३॥ 
भगवन्वस्तुमिच्छामि शुरोः कृत्यादिहागतः । श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं दारुणां दिशम्‌ ॥ ४॥ 
शत्रुघ्रस्य वच! श्रता प्रहस्य पुनिपुंगवः । प्रत्युत्राच महात्मानं स्त्रागतं ते महायशः ॥ ५॥ 
स्वमाश्रममिदं सोम्य राघवाणां कुलस्य घे । आसनं पाद्यमर्ध्य च निर्विशङ्कः प्रतीच्छ मे ॥ ६॥ 
प्रतिशद्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनम्‌। भक्षयामास काङृत्स्थस्तृत्तिं च परमां गतः ॥ ७॥ 
स झ्या . फलमूलं च महर्षि तप्रुवाच ह । पूर्वा यज्ञविभतीयं कस्याश्रमसमीपतः ॥ ८ || 


सेना भेज दी-। पुनः उन्होंने माता कौसल्या, सुमित्रा और - केकयीको प्रणाम किया । सिर मुकाकर रामको 
प्रणाम किया और उनको प्रदक्षिणा की, लक्ष्मण भरत तथा पुरोहित बसिष्ठको उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । रामकी आज्ञाले शज्जुतापी शत्रुन्न रामकी प्रदक्षिणा करके प्रस्थित हुए ॥ १५, १७ ॥ हाथी-घोड़े से 
युक्त सेनाको पहले भेजकर पीछेसे वे रामचन्द्रके पाससे चले ॥ १८ ॥ 
आएंदुकाब्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चौसठवां सगे समाप्त ॥६४॥ ड 

सेनाको भेजकर शजुन्न एक महीने तक अयोध्यामें रहे, पुनः वे अकेले ही. शीघ्रतापूवेक चले 
सारामं उनका साथी दूसरा नहीं था ॥ १॥ रास्तेमें दो रात ठहरकर शाज्जुन्न वारमीकिके पवित्र आश्रममें 
गये, जो सुखकर निवास स्थान है.॥ २ ॥ मुनिश्रेष्ठ . महात्मा वाहमीकिको उन्होने प्रणाम किया भोर वे 
हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले ।। ३.॥ भगवन्‌, आज में यहाँ रहना चाइता हूँ, रामचन्द्रके .कामसे यहा. 
बाया हूँ । कल. प्रातःकाल पच्छिम दिशामें जाऊँगा || ४ ।।. महात्मा वाहमरीकिने हँखकर उनका स्वागत 
क्रिया ओर वे उनसे बोले ॥- ५ ॥- यहद आश्रय रघुवंशियोंका अपना ही दै, तुम निःशङ्क होकर मेरी _भोरये 
आसन पद्य.ओर अध्व प्रण करो || ६ ॥ इस प्रकार सत्कार ग्रहण करके शंचुन्नने फल-मूल आदि भोजन 
किया और वे तृप्त हुए ॥ ७ ॥ भोजन करनेके पश्चात शाजञुन्न मुनिसे बोले । महाराज आपके आशभ्रमके पास 
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` तेचस्य भाषितं श्रुत्वा वाल्मी किर्वाक्यमन्रवीत्‌ । शत्रुघ्त श्रुणु यस्येदं वभूवायतनं घुरा ॥ ६ ॥ 


युष्माकं पूवको राजा सौदासस्तय भूपतेः। घुत्रो वीर्थसहो नाम वीर्यबानतिधार्मिकरः ॥१०॥ 
स बाल एव सौदासो मृगंयाप्ुपचक्रमे। चश्चरयंमाणं ददृशे स शूरो राक्षसद्रयम्‌ ॥११॥ 
0 > ३ > 
शादलरूपिणौ घोरौ मृगान्बहुसहस्रशः | भक्तमाणावसंतुष्टो पयाति नेव नग्मतुः ॥१२॥ 
स तु तौ राक्षसौ द्रा निर्भृगं च बनं कृतम्‌ | क्रोधेन महताविष्टो जघानकं महेषुणा ॥१२॥ 
विनिपात्य तमेक तु सौदासः पुरुषषंभः । विज्वरो. विगतामर्पो. हतं रत्तो दयुदक्षत ॥१४॥ 
निरीत्षमाणं तं दृष्ट्या सहायं तस्य रक्षस! । संतापमररोद्धोरं सौदासं चेदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
यस्मादनपराधं तं सहायं मम जघ्निवान्‌ | तस्माचवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ .॥ १६॥ 


एवमुक्वा. तु तट्रक्षस्तत्रेवान्तरधीयत । कालपर्याययोगेन राजा मित्रसहोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 


राजापि यजते यज्ञमस्याश्रमसमीपतः। अश्वमेधं महायज्ञ तं. वसिष्ठोऽप्यपालयत्‌ ॥१८॥ 
तत्र . यज्ञो महानासीदृहुवर्षगणायुतः । समृद्धः परया _लक्म्या देवयश्चसमोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
अथावसाने . यज्ञस्य पूर्ववैरमनुस्भरन्‌ | बसिष्ठरूपी राजानमिति होवाच राक्षस; ॥२०॥ 
अद्यः यज्ञाबसानान्ते सामिषं भोजनं .मम। दीयतामतिशीध्रं वै नात्र कारयां विचारणा ॥२१॥ 
तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्यं रत्तसा ब्रह्मरूपिणा । सूदान्संस्कारुशलाबुवाच पृथिवीपतिः ॥२२॥ 
हविष्यं सामिषं स्वादु यथा भवति भोजनम्‌ । तथा ङुरुत शीघं वै _परिदुष्येद्यया गुरुः ॥२३॥ 


यह क्रिसके यज्ञकी समृद्धि है, अर्थात्‌ यहाँ किसने यज्ञ किया था ॥ ८ ॥ वाहमीकिने कहा, शज्ुन्न सुनो, 
यहाँ जिसने पहले यज्ञ क्रिया था ॥ ९ ॥ आप लोगोंके पूवेज सोदास नामके राजा थे, उनका पुत्र बीयसह 
था, जो बली और धार्मिक था ॥ १० ॥ बालक सौदास शिकारके लिए निकला । उस वीरने दो राक्षसों- 
को भ्रमण करते देखा ।॥ ११ ॥ वे दोनों भयंकर राक्षस बाघके रूपमें थे और हजारों पझुआंको खाकर 
भी सन्तुष्ट नहीं हुए थे ॥ १२ ॥ उन्होंने उन राक्तसोंको देखा तथा म्र॒गद्दीन घन देखा, इससे उन्होंने बढ़ा 
क्रोध किया और उनमेंके एक राक्षसको मार डाला-॥१३॥ उनमेंके एक राक्षक्षको मारकर सौदास निश्चिन्त 
हो गये, उनका क्रोध जाता रहा, वे मरे राक्षसको देखने लगे ॥ १४ ॥ दूसरा राक्षस मृत सहायकको देखते 
रानाको देखकर बड़ा दुःखी हुआ और वह सौदाससे बोला ॥१५॥ तुमने .बिना अपराधके मेरे खह्दायकको 
मारा है; अतएव पापी, मैं तुमको भी इसका बदला दूँगा ॥१६॥ ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अन्तर्धान हो 
गया, छिप गया | इसके बहुत दिनोंके बाद मित्र सह ( वोयेसहका ही य दूसरा नाम दे ) राजा हुए ॥१७॥: 
वे राजा इसी आश्रमके पास अश्वमेध यज्ञ करने लगे और.-महर्षि बलिष्ठ .उस यज्ञकी रक्षा करते थे ।.१८।॥ 
वह यज्ञ बहुत बड़ा था, कई हजार वर्षों तक ह्दोता रदा, उसमें बहुत धन लगा । -वह्‌ यज्ञ देवयज्ञके समान 
था॥ १९ ॥ यज्ञकी समाप्तिसें पूवे वेरका स्मरण करके वह राक्षप्त वसिष्ठके रूपमे आकर राजासे बोला, 
ऐसा कहा जाता है ॥ २० । आज यज्ञकी समाप्तिपर मुझे मांत्रका भोजन दो, सोचो-विचारो मत, शीघ्रवा 
करो ॥ २१ ॥ त्राह्मणरूपी राक्षसके वचन सुनकर राजा निपुण रसोई बनाने वालोंसे बोले ।। २२.॥ मांख- 
के साथ हविष्य बनाओ जो स्वादि. हो, शीघ्रता करो जिससे गुरु सन्तुष्ट दों॥ २३ ॥ राजाकी आज्ञासे: 
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शासनात्याथिवेन्दरस्य सूदः संभ्रान्तमानसः । तच्च रचः पुनस्तत्र सूदवषमथाकरोत्‌ ॥२४ ` | 
स मानुषमयो मांसं पार्थिवाय न्यवेदयत्‌ । इदं स्वादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहृतम्‌ ॥२॥॥ | 
स भोजनं वसिष्ठाय पत्त्या साधेमुपाहरत्‌ । मदयन्त्या नरश्रष्ठ सामिष रक्षता हृतम्‌ ॥२९९ | | 
ज्ञात्रा तदामिषं विपो माषं भोजनागतम्‌ । क्रोधेन : महताविष्टो व्याहतुश॒पचक्रमे ॥२७॥ | 
यस्मास्वं भोजने ` राजन्ममेतददातु मिच्छसि । तस्माद्गोजनमेतत्ते भविष्यति न संशयः ॥९८॥ | 
ततः क्रडस्तु सौदासस्तोयं भग्राइ पाणिना । वसिष्ठं शप्तुमारेभे भाया. चेनमषारयत्‌ ॥९७ | 
राजन्पशुयतो5स्माक॑ वसिष्ठो भगवारृषि! । प्रतिशप्तु न शक्तस्त्वं देततुल्यं पुरोधसम्‌ ॥३०॥ | | 
ततः क्रोधमयं तोयं तेजोबलसमन्वितम्‌ । व्यसजेयत्त धर्मात्मा ततः पादौ सिषेच च॥३१। | 
तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ तदा कल्मापतां गतो । तदामश्ति राजासौ सौदासः सुमहायशा; ॥३२। | 
कल्माषपादः संदत्तः स्यातश्चेव तथा तपः । स राजा सह पर्या वै प्रसिपत्य मुहुयु हु: | 

पुनव सिष्ठं प्रोवाच यदुक्तं ब्रह्मरूपिणा. ।३३॥ | 
तछुत्वा पाथिबेन्द्स्प रत्तसा विकृतं च तत्‌ । पुनः मोवाच राजानं वसिष्ठः पुरुषर्षभम्‌ ]३४। | 
मया रोषपरीतेन यदिदं व्याहृतं वचः । नेतच्छक्यं हथा कर्त मदास्यामि च ते वरम्‌॥१९। 
कालो द्वादशवषाणि शापस्यान्तो भविष्यति । मत्मसादाच् राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि ॥३६॥ | 
एवं स राजा ते शापश्ुपञ्चउ्यारिसूदनः। प्रतिलेभे पुना राज्यं मजाश्चेबान्वपालयत्‌ ॥३७। + 


रसोई बनानेवाला घबडा गया। इसके पश्चात्‌ उस राक्षसने रसोई बनानेवालेका वेष बना लिया ॥ २४॥ | 
उस .राक्षसने मनुष्यका मांस राजाके सामने रखा और वह बोला, यह मांस रहित हविष्य स्वादिष्ठ है, यह | 
आपके लिए लाया हूँ ॥ २५ ॥ राजाने वह भोजन वसिष्ठ. और उनकी पत्नी -मंद्यत्तिको दिया जो सामिष 4 
भोजन राक्षस ले आया था ॥ २६ ॥ भोजनके लिए आया बह मांस मनुष्यका है यह जानकर वसिष्ठ बढ़े | 
क्रोघसे राजाको शाप देने लगे ॥ २७॥. राजन्‌, तुम मुझको ऐसा भोजन दे- रहे हो, इस कारण तुमको | 
ऐसा दी. भोजन करना पड़ेगा ।॥ २८-॥ सोदासने भी क्रोध करके हाथमें जल लिया और बसिष्ठकोी शाप: 
देने लगे, पर उनको खोने उन्हें रोका ।:२९ राजन्‌, भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि हम लोगोंके स्वामी हैं, वेवतुस्य | 
पुरोदितको शापके बदलेमें शाप देना तुम्हारे लिए उचित नहीं हे || ३० ॥ तेज ओर. बलयुत वह जल जो. 
राजाने कोधसे लिया था उन्होंने अपने पैरों पर छोड़ दिया ॥ ३१ ॥ इससे राजाके दोनों पैर काले दी... 
गये । तबसे यशस्वी राजा -सौदास करमाषपाद्‌ हो गये और वे इसी नामसे प्रसिद्ध भी हुए | अनन्तर | 
राजाने अपनी स््रीफे साथ ब्राह्मणरूपी वसिष्ठके पैरोंपर पड़कर क्षमा प्राथैना की, और बसचिष्ठरूपी रा्षसगे .. 
कहा था वह भी उन्होंने उनसे कहा ॥ ३२,३३॥ राजाके वचन सुनकर वसिष्ठने सममा कि यह स | 
राक्षसने किया है, अतएव पुरुषश्रेष्ठ राजासे वसिष्ठ पुनः बोले ॥ ३४ ॥ रा जन्‌, क्रोध करके मैंने जो शापः 
` दिशा है वह असत्य नहीं किया जा सकता है, पर मैं तुम्दे दूसरा बर्‌-देता हूँ ॥ २५-॥ इस शापकी अवधिः | 
बारह वषे होंगे । बारह ब्षों के बंद यह शाप छूट: जागगा, भर मेरी कुपासे तुम्हें बीती. बातोंका स्मरण न॑ 
रहेगा ॥ ३६ ॥ इस प्रकार राजाने वलिष्ठक़े दिये शापका फल भोगकर पुनः राज्य पाया और बे प्रजा 


शटर न उत्तरकाएडसू 
` त्ये कन्माषपादस्य ग्रहस्थायत्न शुभम्‌ । आश्रमस्य सपीपे$स्मिन्यन्मां प्च्छसि राघव ॥३८॥ 
` त्य तां पाथिवेन्द्रस्य कथा भुत्वा सुदारुणाम्‌ । विवेश. पणंशालायां पहृषिम्भिबाद्य च॥३६॥ 
. इत्ये श्रोमद्रामायणें बाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे पञ्चपष्टितमः सर्ग: ॥ ६५ ॥ 
i | *  षट्षष्ठितमः सगः ६९६. 
यामेव रात्रि शांत्र्नः पणशालां समाविशत्‌ । तामेव रात्रि सीतापि प्रस्ता दारकद्यम्‌ ॥ १॥ 
| ततो5धरात्रसमये बालका मुनिदारका!। वाल्मीकेः मियमाचख्युः सीतायाः प्रसवं शुभस्‌ २ ॥ 
 आबन्रामपत्री सा परसूता दारकद्यम्‌। ततो रत्तां महातेजः कुरु भूतविनाशिनीम ॥ ३॥ 
तेषां तद्वचनं भत्वा मंहर्षिः संग्रुपागमत्‌ । बालचन्द्रप्रतीकाशौ देवपुत्रो महौजसो ॥ ४॥ 
` जगाम तत्र हृष्टात्मा ददशे च कुपारकों। भूतश्नीं चाकरोत्ताभ्यां रक्षा रत्तोविनाशिनीस्‌ ॥ ५ ॥ 
` दृपपष्टिसुपादाय लयं चैव तु स द्विजः । वाल्मीकिः प्रददो ताभ्यां रक्षा भूतविनाशिनीस्‌॥ षे ॥ 
| यस्तयोः पूवेजो जातः स कुशेमंन्त्रसत्कृतेः । निर्मार्जनीयस्तु तदा कुशः. त्यस्य नाम तत्‌ ॥ ७॥ 
| नश्ावरोऽभवत्ताभ्यां लयेन सुसमाहितः । निर्माजेनीयो दृद्धाभिलंबेतति च स नामतः ॥ ८॥ 
। एव कुशलवौ नाञ्जा ताजुभौ यमजातकौ । मत्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तो भविष्यतः & ॥ 
। ता रक्षा नग्हुस्तां च प्रनिहस्तात्समाहिता! | अङुयश्च ततो -रचां ` तयोविंगतकरपरषाः ॥१०॥ 


पालन करने लगे ॥ ३७ ।। यह आंश्रमके पास उसी राजा कल्पाषपादका यज्ञ स्थान है, जिसके बारेमें 
` हुने मुझसे पूछा दे ॥ ३८.॥ राजा कल्माषपादकी भथंकर कथा सुनकर शलुन्नने महिको प्रणाम किया 
. ओर चे पशशालामें चले गये । ३९॥ | | 
EE भादिकाव्य वाहमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका पैसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६५ ॥ 

. - जिस रातको शल्ुन्न वाल्मीकिके आाश्रमकी पणेशालामें गये उसी रातको सीताने दो पुत्र उत्पन्न 
` किये ॥ १॥ आधी रातके समय सुनि कुमारीने वाल्मीकि सुनिको सीताके पुत्र उत्पन्न होनेका शुभ-संवाद 
_ सुनाया ॥ २ ॥ भगवन्‌ ;-रामकी खोने दो पुत्र उत्पन्न किये हैं । अतएव बालप्रहको वाघा दूर करन- 
` बाली रक्षा आप उनकी करें ॥। ३॥ ऋषि कुमारोंसे संवादपाकर -सहर्षि वहाँ थाये । वहाँ उन्होंने बाल- 
> चेन्द्र-तुह्य ओर देवकुमार-तुल्य दो बालक देखे, ओर बहुत प्रतन्न हुए | उन्होंने नालम आदिको र नष्ट 
| करनेबाली रक्षा विधि की ॥ ५ || वाइमीकिने कुश लेकर उन दोनों बालकॉँकी आुलवा » करनेवाली 
_विधिकी । उन्होंने कुशके दो टुकड़े किये, गड़की आरसे एक बालकका मार्जन किया और भागेवाले दिस्से- 

र: से जिसे लव कहते हैं दूसरे धालकका माजेन किया ॥३॥ उन दोनों बालकोंमें जो बडा था उसका गे 
समस्त. छुशोंके द्वारा हुआ । अतएव उसका नाम कुश रखा गया ॥ ७॥ उनमें जोःछोटा था उसका माजन 
' तवसे ( कुराके झ्प्र:भागसे ) हुआ इस कारण उपा नाम लन पड़ा | ८ ॥ इस प्रकार वे रो 
इरा-लव नामसे प्रसिद्ध हुए । ऋषिने कहा किये मेरे रखे इन नामोंसे दी प्रसिद्ध होंगे. ९॥ दड 
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तथा तां क्रियमाणां च हृद्धाभिगोत्र नामच | संकीतेन॑ च रामस्य सीतायाः प्रसवो शमौ ॥११॥ 

अधरात्र तु शत्रुघ्न शुश्राच सुमहत्मियम्‌ । पणशालां ततो गत्वा मातर्दिष्टयति चाब्रवीत्‌ ॥१२॥ 

तदा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः । व्यतीता वार्षिकी रात्रिः श्रावणी लघुबिक्रमा ॥१३॥ 

म भाते सुमहावीय : कृत्वा पोत्रा हिकीं क्रियाम्‌ । शुनि प्राङ्ञलिरामन्त्र्य ययौ पश्चान्युखः पुनः ॥१४॥ 

स गरवा यस्चुनातीर सप्तरात्रोषितः पथि | ऋषीणां पुण्यकीतींनामदश्रमे वासमभ्ययात्‌ ॥१५॥ 

स तत्र झुनिभिः साधे भागवप्रशुखेन्पः। कथाभिरभिरूपाभिर्वासं चक्रे महायशाः ॥१६॥ 
स काञ्चनाद्यश्ु निभिः समेतं रघुप्रवीरो रजनीं तदानीम्‌ । 


कथाप्रकारबहुभिमहात्मा विरामयामास नरन्ट्रसुनुः ॥१७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षट्षष्टितमः सगे: ॥ ६६ ॥ 
—< TOO 


समषष्टितमः सर्गः ६७ 
अथ रात्यां प्रदत्तायां शत्रुघ्नो भगुनन्दनम्‌ । पप्रच्छ च्यवनं विप्रं लवणस्य यथाबलम्‌ ॥ १॥ 
शलस्य च बलं ब्रह्मन्के च पूव विनाशिताः । अनेन शलञ्चुर्येन दइन्द्युद्धय्रपागताः ॥ २ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा शत्रुघ्नस्य महात्मन: । प्रत्युवाच महातेजाश्च्यवनो रघुनन्दनम्‌ ॥ ३॥ 
असंख्येयानि कमोणि यान्यस्प रघुनन्दन । इच्राकुवंशप्रभवे यद्वृत्तं तच्छृणुष्व मे || ४॥ 


सावधान होकर सुनिके हाथसे वह रक्षा ग्रहण की, जो सुनिने अध्यमन्त्रित कुशोंके रूपमें दीं और पापहीन 

उन स्त्रियांने उसी प्रकार बालकोंकी रक्षा की ।। १०॥ सीताके उन दोनों बालकोंकी रक्षाके लिए उनके 

गोत्रनाम ओर सीता तथा रामका नाम लिया अर्थात रक्षाके लिए नाम आदिका उच्चारण करके मुनिकी 

षतलायी विधि की ॥ ११॥ उनके द्वारा उच्चारित गोत्रनाम तथा राम सीताका वणेन शात्नन्नने सुना, 

जिससे वे बड़े प्रसन्न हुए और सीताकी पर्णंशालामें जाकर वे बोले । माता, भाग्यकी बात है, में प्रसन्न 

हूँ ॥ १२ । वदद वषा कालके सावनकी छोटी रात बीत गयी, प्रसन्न महात्मा शाञुन्नको माळूम भी न हुआ 
॥ १३ ॥ प्रातःकाल बली शात्रुन्नने प्रातःकृत्य किया और सुनिकी आज्ञा लेकर वे आगे चले॥ १४ ॥ मागे 

में सात रात निवास करके वे यमुनातीर पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने पुण्यात्मा ऋषियोंके आश्रममें निवास 
किया ।। १५ ॥ वहाँ उन्होंने भागव. प्रमुख )ऋषियोंके साथ सुन्दर और उचित कथाओंके कहते-सुनते 
निवास किया अर्थात्‌ वहां समय बिताया । च्यवन आदि ऋषियोंके साथ अनेक प्रकारकी . कथाएँ कहते 
सुनते राजपुत्र महात्मा शात्रघ्रने वह रात बितांयी ।। १७॥ 5 
आादिकान्य बाच्मीकीय रायायणके उत्तरकाण्ड का छाछठवाँ सग समाप्त ॥ ६६॥ ८ 
रात होनेपर शज्जुन्नने मदर्षिच्यवनस लवणका और शूलका बल पूछा । शूलके द्वारा किस-किससे 

उसने युद्ध किया हे ओर किसका नाश किया है यह भो पूछा ।। १,२ ॥ महात्मा शात्ुज्ञके वचन सुनकर 

तेजस्वी च्यवनने. इस प्रकार उत्तर दिया ।। ३॥ इस अघुरके असंख्य काम हैं ।  इक्ष्वाकुवंशी राजाके साथः 
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अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वपुत्तो वली । मांधाता इति विख्याततनि पु लोकेषु वीर्यवान. ॥ ५ ॥ 


स कृत्वा पृथिवीं कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः । पुरलोकमितो जेतुमुद्योगमकरोन्तृ्पः ॥ ६ ॥ 
इन्द्रस्य च भयं तीव्रं सुराणां च महात्मनास्‌ । माधांतरि क्ृतोद्योगे देवलोकजिगीषया ॥ ७ ॥ 
अर्धासनेन शक्रस्य राज्याधेन च पायिबः। बन्ध्यमानः सुरगणेः प्रतिज्ञामध्यरोहत ॥ ८ ॥ 
तस्य पापमभिप्रायं विदित्या पाकशासनः । सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यद्लुबाच युवनाश्वजम्‌ ॥ & ॥ 
राजा त्वं मानुषे लोके न तावत्पुरुषषंभ | अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराञ्यमिहेच्छसि ॥१०॥ 
यदि बीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वशे । देवराज्यं कुरुष्वेह सश्रत्यवलवाहनः ॥११॥ 
इन्द्रमेव॑ ब्रुवाणं तं मांधाता वाक्यमत्रवीत्‌ | क मे शक्र प्रतिहतं शासनं पृयिबीतले ॥१२॥ 
तम्रुवाच सहस्राक्तो लवणो नाम राक्षस! | मधुपृत्रो मधुत्रने न तेज्ञां ङुरुतेऽनघ ॥१३॥ 
तच्छुत्वा विप्रियं घोरं सहस्नाक्षेण भाषितम्‌ । त्रीडितोऽवाङ्भुखो राजा व्याहतु न शशाक ह ॥१४॥ 
आमन्त्य तु सहस्राक्षं प्रायास्किचिदताङ्छुखः । पुनरेवागमच्छ्ीमानिमं लोक नरवरः ।।१४॥। 
स कृत्वा हुदयेऽमष सश्रत्यवलवाहनः। आजगाम मधोः पुत्रं वशे कर्तुमरिंदमः ॥१६॥ 
स काङ्च्षमाणो लवणं युद्धाय घुरुषषेभः। दूतं संमेषयामास सकाशं लबणस्य सः ॥१७॥ 
स गत्वा विप्रियाण्याह बहूनि मधुनः सुतम्‌ । वदन्तमेवं तं दूतं भक्षयामास राक्तसः॥१८॥ 
चिरायमाणे दृते तु राजा क्रोधसमन्वितः | अदयामास तद्रत्तः शारष्ृष्टया समन्ततः ॥१६॥ 


इसने जो किया दै वह तुम मुझसे सुनो । पहले अयोध्यामें युवनाश्‍्वके पुत्र मान्धाता नामके राजा थे, वे 
तीनों लोकोंके पराक्रमी के,नामसे प्रसिद्ध थे ॥ ३॥ उन्होंने समूची प्रथिवीको वशमें करके उसे अपने राज्य - 
में मिलाया, पुनः देवलोक जींतनेके लिए वे यहींसे उद्योग करने लगे ॥ ६ ॥ जब राजाने देवलोक जीतने- 
का उद्योग प्रारम्भ किया तत्र देवराज इन्द्र तथा देवता बड़े भयभीत हुए ॥ ७ ॥ देवता उस राजाको इन्द्र- 
का आधा आसन और आधा राज्य दे रहे थे। तथापि उसने समूचा देवराउ्य लेनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ८ ॥ 
इन्द्रन जब राजाका यह बुरा अभिप्राय जाना तब वे बड़े प्रेमसे उससे बोले ॥ ९ ॥ पुरुषश्रेष्ठ, तुम 
अभी समूचे मत्येलोकके ही राजा नहीं हो, समूची प्रथिवी तुम्हारे अधीन नहीं हुई । फिर प्रथिवीको बिना 
वशमें क्रिये तुम देवराज्यपर अधिकार क्यों चाहते हो ।। १० ॥ वीर, यदि समूची प्रुथिवीपर तुम्हारा 
अधिकार हो जाय तो भ्रत्य, सेना, वाहनके साथ समस्त देवराज्यपर शासन करो ।. ११ ॥ इन्द्रके ऐसा 
कहनेपर मान्धाता बोले, इन्द्र, प्रथिवीपर मेरा शासन कहाँ नहीं है ॥ १२ ॥ सहस्ताक्ष इन्द्रने कहा, मधुका 
पुत्र लवण नामका राक्षस मधुवनमें रहता है, वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता ॥ १३॥ इन्द्रका कहा यह 
अप्रिय बचन सुनकर राजा लज्जित हुए उन्द्ोंने सिर मुक्ता लिया, वे कुछ उत्तर न दे सके || १४ ॥। सिर 
मुकाए इन्द्रकी आज्ञा लेकर राजा पुनः इस मत्यैलोकमें आये ॥ १५ ॥ क्रोध करके राजा सेना आदि 


लेकर मधुके पुत्रको अपने वशमें करनेके लिए आये.॥। १६ ॥ लवणसे युद्ध . करनेकी इच्छासे राजाने उसके 
पास दूत भेजा ॥ १७:॥ उसके पास जाकर दूत बहुत स्री अप्रिय बातें कहने लगा, उस दूतको राक्षसे 


इसी समय खा लिया ॥ १८ ॥ दूतके लौटनेमें देर होनेसे राजाने क्रोध किया और वाणवृष्टिसे राक्षसको 
२४ 
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चाल्मीकीय-रामायशे १८६ । 


ततः प्रहस्य तद्रक्तः शलं जग्राह पाणिना । वधाय सानुबन्धस्य पुमोचायुधमुत्तमस्‌ ॥२० | 
तच्छूलं दीप्यमान तु सभ्त्यबलवाइनम्‌ । भस्मीकृत्वा नृप भूमी लवणस्यागमत्करम्‌॥२१॥ 
एव स राजा सुमहान्हतः सबलवाइनः। शलस्य तु बलं सोम्य अप्रमेयमलुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
श्वः प्रभाते तु लवणं वधिष्यसि न संशयः। अग्रहीतायुध॑ ज्षिपं ध्रवो हि विजयस्तत्र ॥२३॥ 
लोकानां स्वस्ति चैवं स्यार्क्रते कमणि च त्वया। एतत्ते सर्वमाख्यातं ल्यवणस्य दुरात्मनः ॥२४॥ 
शलस्य च बलं घोरमप्रमेयं नरषभ । विनाशश्चेव. प्रांधातुय त्रेना भूख ° पार्थिव ॥२५॥ 
रव श्वः प्रभाते लवणं महात्मन्वधिष्यसे नात्र तु संशयो मे । 
शलं बिना निगतमामिषार्थे भुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥ ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः || ६७ ॥ 
555 टर 
अष्टषष्टितमः सगः ६८ 
कथां कथयतस्तेपां जय चाकाङ्च्षतां शुभम्‌ । व्यतीता रजनी शीघं शत्रघस्य महात्मनः ॥ १॥ 
ततः प्रभाते विमले तस्मिन्काले स राक्षस; । निगतस्तु धुराद्रीरो भच्त्याहार्रचोदितः ॥ २॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीर उत्तीय यमुनां नदीस । तीत्वां मधुपुरद्वारि धन्नुष्पारिरतिष्ठत ॥ ३॥ 
ततोऽध{दवसे प्राते क्ररकमां स राक्षस: | आगच्डद्वहुसाहस्रं प्राणिनां भारपुद्ृहदन्‌ ॥४॥ 
ततो ददश शज्नप्न स्थितं द्वारि धृतायुधम्‌ । तमुवाच ततो रक्ष। किमनेन करिष्यसि॥ ५॥ 


पीड़ित किया ।।१९।। अनन्तर राक्षसने हसकर शूल उठाया और समस्त साथियोंके सहित राजाको मारनेके 
लिए उसने वह उत्तम अस्र छोड़ा ॥ २० ॥ प्रकाशमान उस झूलने राजा, श्रुत्य, सेना तथा वाहन सबको 
जला दिया और पुनः वह लवणके हाथमें आगया || २१॥। इस प्रकार वे राजा अपने साथियोंके साथ 
मारे गये । सौम्य, इस झूलका बल अकंथनीय दै ॥ २२ ॥ कल प्रातःकाल वह राक्षस जबतक शूल न ले 
तभी तुम उसका वध करो, इस प्रकार निश्चित तुम्हारी विजय होगी ॥ २३ | लवण॒का वध करनेपर समस्त 
संसारका कल्याण होगा । नरश्रेष्ठ, मैंने दुरात्मा लवणका बल तथा उसके शूलका बल मैंने तुम्हें बतलाया, औरं 
सान्धाताका जिस प्रकार नाश हुआ वह भी बतलाया॥२४, २५।। कल प्रातःकाल झूलके बिना जब वह भोजन 
लानके लिए, निकले उसी समय तुम उसका वघ करो । राजन्‌, इस प्रकार तुम्हारी विजय अवश्य होगी ।.९६॥ 
भाद्काव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सडसठवां सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥ न 
->-<००४---- 

विजय चाहनेवाले उन लोगोंके इस प्रकार बातचीत करते रात बीत गयी, प्रातःकाल हो गया ॥१॥ 

सुन्दर प्रभातकालमें वह वीर राक्षस आहार लानेके लिए नगरसे बाहर निकला ॥ २ ॥ इस्री अवसरमें 
चीर शत्रुंध्त यसुनापार करके मथुरा नगरीके तीरपर धनुष लेकर बैठ गये ॥ ३ ॥ दो पहरके समय वह क्रर 
राक्षस कई हजार प्राणियोंका भार लेकर आया ॥ ४ ॥ अस्त लेकर द्वारपर बैठे शत्रुधको देखकर वह बोला, 
इस अश्यसे क्या करोगे, नराघम, ऐसे हजारों अञ्जोंको मैंने खा डाला है, मालाम होता दै तुमपर काल 
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{zo उत्तरकाणएंडम्‌ 


{दशानां सहस्राणि साधुयानां नराधम । भक्तितानि मया रोषात्कालेनानुगतो हासि ॥ ६ ॥ 
आहारक्चाप्यसंपर्णो ममायं पुरुषाधम । स्वयं प्रविष्टोड्य मुखं कथमासाद्य दुमते ॥ ७॥ 
तस्यबं भाषमाणस्य हसतश्च मुहुमेहु!। शत्रघो वीय संपन्ना र।षादश्रण्यवाखनत्‌ ॥ = | 
तस्य रोषाभिभूतस्य शत्रघ्रस्य महात्मन: | तेजोमया मरीच्यस्तु सबगात्रत्िनिष्पतन्‌ ॥ & ॥ 
उवाच च सुसंक्रद्ध! शत्रघ!,स निशाचरम्‌ । योद्वपिच्छामि दुबुद्ध द्वन्द्वयुद्धं स्वया सह ॥१०॥ 
पुत्रो दशरथस्याह भ्राता रामस्य धीमतः । शत्रघ्रो नाम शत्र घरो बधाक्राङची तवागतः ॥११॥ 
तस्य मे युद्धकामस्प दन्द्रयुद्धं प्रदीयताम्‌ । शात्र स्त्वं सवभूतानां न मे जीवन्गमिष्यसि ॥१२॥ 
तरिंपरस्तथा ब्र॒वाणे तु रासः प्रहसन्नित्र । प्रत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्टया प्राप्तोऽसि दुमते ॥१३॥ 
मप्र पातृष्वसुभ्नाता रावणो नाप राक्षस! | हतो रामेण दुबंद्धे स्लीहेतोः पुरुषाधम ॥१४॥ 
तच्च सर्व मया क्षान्त रावशस्य कुलक्तयम्‌। अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः ॥१५॥ 
निहताश्च हि ते सर्वे परिभषृतास्तूणं यथा । भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च घुरुषाधप्राः ॥१३॥ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दु ते । तिष्ठ त्व॑ च झुहूत तु याबदायुधमानये ॥१७॥ 
प्सितं यादशं तुभ्यं सज्ये यावदायुधम्‌ | तसुवाचाशु शत्र॒प्न। क मे जीवनाधिष्यसि ॥१८॥ 
स्वयमेवागतः. शत्रने मोक्तव्यः कृतात्मना | यो हि विक्गवया बुद्धया प्रसरं शत्रवे दिशेत्‌ । 
हतो मन्दबुद्धिः स्याद्यथा काझषरुस्तथा ॥१६९॥ 


चढा है || ५ ।। ६ || पुरुषाधम, आजका मेरा यह आद्दार भी थोड़ा था, अतएव तुम स्वयं आकर मेरे 
मुँहमें पड़ गये हो, अब येहाँसे कहाँ जाभोगे | ७ ॥ वह राक्षष इस प्रकार कइता था ओर हँखता था 

उसको देखकर क्रोधसे शन्रुन्नकी आँखोंसे आँसू निकलने लगे ॥ ८ ॥ महात्मा श्ु्के क्रोधवश दोनेके 
कारण उनके समस्त शरीरसे प्रकाशमय किरणें निकलनें लगीं ।। ९ ॥ शत्रुघ्न क्रोध करके उच्च राक्षस परे बोले, 
मूखे मे तुम्हारे साथ इन्हयुद्ध करना चाहता हूँ ॥ १० || में राजा द्सरथका पुत्र ओर बुद्धिमान्‌ राजा 
रामचन्द्रका भाई हूँ, मेरा नाम शबुन्न है, में शत्ुओं को मारनेवाला हूँ, तुम्दें मारनेके लिए आया हूँ ॥११॥ 
मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो, तुम सत्र प्राणियोंके शत्रु हो, मेरे सामनेसे तुम जीते 
नहीं लौट सकोगे । १२॥ हँसकर राक्षसने उत्तर दिया, मूखे, भाग्यसे हदी तुम मिल गये हो ॥ १३ ॥ 
मूख पुरुषाधम, सत्रीके लिए मेरे मौसेरे भाई रावणका वध रामने किया है। मैंने रावणके इस कुलक्षयको 
जाना है और क्षमाकर दिया है। जिन लोगोंने मेरे सामने ददी मेरा अपमान किया है नको भी क्षमा कर 
दिया है ।। १४, १५ ॥ भूत, भविष्य तथा वर्तमान तुम्हारे समान अनेक पुरुषाधमोंकों मैंने मारा है, टणके 
.समान उनका पराजय किया है ।। १६ ॥ मूखे, तू मुझसे युद्ध चाहता दै, ठहर, में तुमसे युद्ध करूँगा, मे 
अन्न लाता हूँ।। १७॥ तुम जैघा अञ्न चाहते हो वेसा असत में लाता हॅ । शजुन्न बोले, यहाँसे मेरे सामने 
सर तुम्‌-जीते लौट नहीं सकते ।। १८. स्वयं सामने आये शात्नुको बुद्धिमान नहीं छोड़ते । जो बिना बिचारे 
. आदु मोका देते हैं वह मन्दबुद्धि काथरके समान मारे जाते हैं । १९। अतएव एकबार संलारको देख 
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तस्मास्सुदृष्ठं कुरु जीवलोकं शरे? शितेरत्वां विवियैनेयामि । 
यमस्य गेहाभिग्नुखं हिं पापं रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य ॥ ॥२०॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे व!ल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेऽष्टषष्टितमः सर्ग: ॥ ६८ ॥ 
CLES ETS 


एकोनसप्ततितमः सर्गः ६६ _ 


तच्छुत्वा भाषितं तस्य शत्रुप्रस्प महात्मनः । क्रोधमाहारयत्तीत्रं तिष्ठतिष्ठेति त्वात्रबीत्‌ ॥ १॥ 
पाणौ पाणिं स निष्पिष्य दन्तान्कटकटाय्य च । लबणो रघुशादूलमाहयाम।स -' चासकृत्‌ ॥ २॥ 
त ब्रुवाणं तथा वाक्य लवणं घोरदशेनम्‌ । शत्र घरो देवशत्र प्र इदं. वचनप्रत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
शत्र घरो न तदा जातो यदान्ये निजितास्त्वया | तदद्य वाणाभिहतो ब्रज सबं यमसादनम्‌ ॥ ४॥ 
ऋषयोऽप्यच्च पापात्मन्मया त्वां निहतं रणे । पश्यन्तु विपा बिद्वांसत्रिदशा इव रावणम्‌ ॥ ५॥ 
त्वयि मद्बाणनिदग्धे पतितेऽद्य निशाचरे | पुरे जनपदे चापि क्षेप्रमे्र भविष्यति ॥ ६॥ 
अद्य मद्वाहुनिष्क्रान्तः शरो त्रजनिभानन$। प्रवेच्यते ते ` हृदयं पद्ममंशरिवाकजः ॥ ७॥ 
एवप्रुक्तो महादक्षं लवणः क्रोधमूच्छितः । शत्र घ्रोरसि चिक्षेप स च तं शतधाच्छिनत्‌ ॥ ८॥ 
तड्रष्रा विफल कमं राक्षसः पुनरेव हु | पादपान्सुत्रहन्ग्रह्म शत्र घायासजद्ववली ॥ &॥ 
शात्‌ घथापि तेजस्वी टृत्तानापतततो बहून्‌ । त्रिभिश्चतुर्मिरेकेकं चिच्छेद नतपर्वभिः ॥१०॥ 
ततो बाणमयं वर्ष व्यस्जद्रात्तसोपरि । शत्र प्रो वीयसंपत्नो विव्यथे न स राक्षस: ॥११॥ 


लो, रामचन्द्रके तथा त्रिलोकके तुम शत्रु हो, पापी हो, अतएव में तुमको यमराजके घरमें भे जता हूँ ॥२०॥ 
आदिकाव्य वाहमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका अड्सठवाँ सगं समाप्त ।। ६८॥ 
=> 

महात्मा शाञ्रुन्नके वचन सुनकर राक्षसनें बड़ा क्रोध किया और वह बोला, ठद्दर-ठहर ।।१॥ हाथसे 
हाथ मलकर. तथा दाँत पीसकर वह राक्षस बार-बार शाजरुन्नको बुलाने लगा ॥ २॥। उस भयंकर मुँदवाले 
लवणसे देवशञ्रुओंको मारनेवाले शात्रुन्न इस प्रकार बीले ॥ ३॥। उस समय शाब्रुन्न नहीं उत्पन्न हुआ था, 
इसीसे तुमने उन लोगोंको जीता दे, आज सेरे वाणोंस घायल होकर तुम यमपुर जाओ ॥ ४ ॥ पापात्मा, 
में-तुमको मारता हूँ । ऋषि, विद्वान्‌, त्राह्मण मेरे द्वारा हुआ तुम्हारा वध देखें, जिस प्रकार रावणका वध 
देवता ओंने देखा दे ॥ ५ ॥ राक्षस, मेरे वाणसे गलकर तुम्हारे गिरनेपर नगर और राष्ट्रका कल्याण हो होगा 
॥६॥ आज मेरे दाथसे निकल, वज्र सदृश वाण तुम्हारे हृदयमें प्रवेश करेगा, जिस प्रकार सूर्यकी किरणे 
कमल में प्रवेशा करती हें ॥ ७ ॥ शत्रुघके ऐसा कहनेपर राक्षसने क्रोधमूच्छित होकर उनपर बहुत बड़ा 
बृत्त चलाया जिसे उन्दोंने काट डाला, डुकड़े-टुकड़े कर डाला !।८॥ अपनेको विफल देखकर बलो राक्षस- 
ने शत्रुन्नपर अनेक वृक्ष फेंके || ९ ॥ तेजस्वी शनुप्नने आते हुए उन वृक्षांको एक-एक करके तीन याचार 
नतपचे ( जिन वाणोंमे छोटी गाँठे हों ) वाणॉंसे काट गिराया ॥ १०-॥ बली शब्ुन्नने राक्षसपर वाणोंको 
बषों की, पर उसका असर राक्षसपर कुछ हुआ नहीं ॥ ११ ॥ इसके पश्चात बली राक्षसने हसकर राडुनन” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ | कळा उत्तरकाणडम्‌ 


ततः प्रहस्य लवणो हउत्तमुद्यम्य बीरयेवान्‌। शिरस्यभ्यहनच्छूरं सस्ताङ्गः स घुमोह वे ॥१२॥ 
तस्मिन्निपतिते ` वीरे हाहाकारो महानभूत्‌ | ऋषिणांदेवसङ्कानां गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥१३॥ 
तमवज्ञाय तु दृत शत्रुं झवि पातितम्‌ । रक्षो लब्धान्तरमपि न वित्रेशं स्वमालयम्‌ ॥ १४॥ 
नापि शूलं प्रजग्राह तं दृष्ट्रा झुवि पातितम्‌ । ततो दृत इति ज्ञात्वा तान्भत्तान्सष्रुदावदृत्‌ ॥ १५ 
मुहृतोललब्धसंज्ञस्तु पुनमृतस्थो धृतायुधः । शत्रघ्नो वे पुरद्वारि ऋषिभिः संप्रपूजितः ॥१६॥ 
ततो दिव्यमप्रोघं तं जग्राह शरधुत्तमम्‌ । ज्वलन्तं तेजसा घोरं पूरयन्तं दिशो दश ॥१७॥ 
वञ्राननं धज्जवेगं मेरुमन्दरसंनिभम्‌ । नतं पवस॒ सर्वषु संयुगेष्वपराजितम्‌ ॥१८॥ 
अएक्चन्दनदिग्धाङ्खं चारुप्रं पतन्त्रिणम्‌ । दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणां च दारुणम्‌ ॥१६॥ 
तं दीप्तमिव कालाग्निं युगान्ते सञ्चुपस्थितम्‌ । दृष्ठा सर्वाणि भूतानि परित्रासमुपागपमन्‌ ॥२०॥ 
सदेवासुरगन्धर्वं पुनिभिः साप्सरोगणस्‌। जगद्धि सर्वप्स्वस्थं पिताम्रहप्ुपस्थितम्‌ ॥२१॥ 
ऊचुश्च देवदेवेशं वरदं प्रपितामहम्‌ । देवानां भयसंम्रोदो लोकानां संक्षयं प्रति ॥२२॥ 
तेषां तद्रचनं श्रत्वा ब्रह्मा . लोकपितामहः । भयकारणमाचष्ट देवानाममयं कर; ।। २३॥ 
उवाच मधुरां बाणीं शूणुश्चं सवंदेवताः । बधाय लबणस्याजो शरः शन्रुप्न धारितः ॥२४॥ 
ेज्रसा तस्य संतूढाः सर्वे स्मः सुरसत्तमाः । एपोपूवस्य देवस्य लोककतुः सनातनः ॥२५॥ 


के सिरपर मारा जिससे उनका शारीर ढीला हो गया और वे बेहोश हो गये ॥ १२॥ शबुन्नके बेदोश 
होकर गिरनेपर ऋषि, देवता, गन्धव और अप्सराएँ हाहाकार करने लगीं ॥ १३ ॥ शब्ुन्न गिरे थे, बेहोश 
थे, राक्षसको यह मोका था शूल लानेका, पर वह शूल लाने घर नहीं गया । क्योंकि उसने शचुन्नको मरा 
हुआ सममा, अतएव उनके लिए झूल लानेकी उसने आवश्यकता नहीं समझी ॥ १४ ॥ प्रथिबीपर पड़े 
श्रुन्नको मृतक सममकर उसने झूल नहीं लिया और वह अपने भोजनकी सामग्री एकत्र करने लगा 
॥ १५॥ थोड़ी देरमें होशमें आकर शत्रुघ्न धनुष लेकर पुनः खड़े हो गये, ऋषियोंने उनका अभिनन्दन 
किया ॥ १६ ॥ शब्रुघ्नने दिव्य अमोघ अञ्ज उठाया, जिसका तेज चारों ओर फेज्ञ रद्दा था ।! १७ ॥- वह 
शर वज्ञमुख और वज्रके समान वेगवान था, मेरु और मन्द्र पर्वेतके समान भारी था। अथवा इन पवंतोंके 
समान शत्रुनाशी था । उसमें छोटी-डोटी गाँठे थीं, युद्धमें कभी पराजित नहीं हुआ था । उसमें खून 
( शञ्रुका ) और चन्दन ( पूजाका ) लगा हुआ था । उसके पंख सुन्दर थे, दानवराज और राक्षघराजको 
नष्ट करनेवाला था । प्रलयकालके प्रदीप्त कालाभिके समान उस्र वाणको. उपस्थित देखकर सब प्राणी भय- 
भीत हो गये ॥ १८, २० ॥ देवता, भपुर, गन्धवे आदि समस्त संसार इस शरके तेजसे व्याकुल हो गया 
आर वह ्रह्माके पास उपस्थित हुआ । देवताओंके भय तथा समस्त संसारकी व्याङुलताके सम्बन्धमें उन 
लोगोंने देव-देव वरद ब्रह्मासे निवेदन किया ॥ २२ ॥। देवताओंको निर्भेय करनेवाले ब्रह्माने उन लोगों की बातें 
'सुननपर भयका कारण बतलाया ॥ २९३ ।। 

` ब्रह्मा बोले, युद्धमें लवणासुरको मारनेके लिए शजुन्नने शर धारण किया दै। उठाया है ॥ २४॥ 
इस्रीके तेजसे.. हमसबलोग मोहित हो गये हैं । यहद लोककर्ता विष्णुका सनातन तेजोमय रार दै । जिससे 
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शरस्तेजोमयो वत्सा येन वे भयमागतम्‌ | एप वै कैटभस्यार्थे मधुनश्च महाशरः॥२६॥ 
रुष्टो महात्मना तेन वधार्थे देत्ययोस्तयोः। एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमथंः शरम्‌ ॥२७॥ 
एषा एव तनुः पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मनः | इतो गच्छत पश्यध्वं बध्यमानं महात्मना ॥२८॥ 
रामाचुजेन वीरेण लबणं रात्तसोत्तमम्‌। तस्य ते देवदेवस्य निशम्य वचनं सुरा! ॥२६॥ 
आजस्छुय त्र युध्येते शत्रघरलवणावुभो । तं शरं दिव्यसंकाशं घात्रघ्रकरधारितम्‌ ॥२०॥ 
दध्शुः सवभूतानि युगान्ताञ्निमिवोर्ितस्‌ । आकाशमाहत॑ दृष्टा देवेहि रघुनन्दनः ॥३१॥ 
सिंहनाद शशं कृत्वा ददशं लवणं पुनः । आहूतश्च पुनस्तेन शत्रघ्रेन महात्मना ॥३२॥ 
लवणः क्रोधसंयुक्तो युडाय समुपर्थितः। आकर्णात्स विक्रष्पाथ तद्धनुर्धन्विनां वरः ॥३३॥ 
स भुमोच महावाणं लवणस्य महोरसि । उरस्तस्य विदार्याशु प्रविवेश रसातलम्‌ ॥३४॥ 
गत्वा रसातलं दिव्पः शरो वित्रुधपूजितः | पुनरेवागमत्तर्ण मिच्वाकुकुलनन्दनस्‌ ॥३५॥ 
शात्रप्रशरनिभिन्नो लवणः स निशाचर! । पपात सहसा भूमी वज्राहत इवाचल१॥३६॥ 
तच्च शू् महद्दिव्य॑ इते लवणराक्षसे । पश्यतां सबदेवानां रुद्रस्य बशमन्वगात्‌ ॥३७॥ 
एकेषुपातेन भयं निपात्य लोकत्रयस्यास्य रघुप्रवीरः । 


विनिवभावुत्तमचापवाणस्तमः प्रणुद्य सहस्ररश्मिः ॥ ३८ 

ततो हि देवा ऋषिपन्नगाथ प्रपूजिरे ह्यप्सरसश्च सर्वाः । 

दिष्टया जयो दाशरथेरवाप्तस्त्यवत्वा भयं सपे इव प्रशान्तः _ ॥१६॥ 
इत्यार्षे श्रःमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनपप्ततितमः सर्गः ।। ६९ ॥ 


सबलोग भयभीत दो गये हैं । मधु और कैटभ इन दोनों दैत्योंके वधके लिए उन्ह्बोने इस वाणका निमाण 
किया था । इस तेजोमय शरको केवल विष्णु ही जानते हैं ॥ २५, २७॥ यह शर मद्दात्मा विष्णुका प्राचीन 
शरीर है । आपलोग यहाँसे जॉय और रामानुज वीर महात्मा शब्रुन्नके दारा लवणका वध देखें । त्रह्माक् 
कहनेसे देवता वहाँ आये जहाँ लवण ओर शत्रुत् युद्ध करते थे । उस दिव्य शरको शनुन्नके द्वाथमें सत्र 
लोगोंने देखा । युद्ध देखने आये देवताओंसे आकाश भर गया है। यह देखकर शाजरुन्नने सिंहनाद किया और 
युद्धक्षेतमे आये लवणासुरको देखा । महात्मा शन्रुन्नके युद्धके लिए ललकारनेपर वह क्रोध करके युद्धके 
लिए आया | श्रेष्ठ धनुधोरी शाब्रुन्नने कानतक धनुष खींचकर लवणकी छातीमें वह वाण मारा । उसकी 
छाती फाड़कर वह वाण पातालमें चला गया || २८, ३४॥। देवदाओंके द्वारा अभिनन्दित वह दिव्य वाण 
_ पाताल जाकर शीघ्र ही रघुनन्दन शजन्नुप्नके पास चला आया ॥ ३५ || शरजुन्नके वाणसे घायल- द्वोकर वह 
राक्षस लवण शीघ्र द्वी प्रथिवीपर वज्ञाहत पर्वतके समान गिरा ॥ ३६॥ वह दिव्य लवणका झूल उसके 
मारे जानेपर समस्त देवताओंके देखते-देखते ही रुद्रके पास चला गया ॥ ३७॥ रघुवीर शञ्जुन्नने एक 
` बाणमें त्रिलोकका भय नष्ट कर दिया और वे उत्तम धनुष तथा वाण धारण करनेवाले विजयी होकर 
शोभित हुए, जिस प्रकार अन्धकार दूर करके सूर्य शोभित होते दें ॥ ३८ ॥ सूर्यके समान लवणाघुर 
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| सप्ततितमः सर्गः ७० 
हते तु लवणे देवा! सेन्द्राः साम्रिपुरोगमाः | ऊर्चुः सुमधुरां बाणीं श्चन शत्रुतापनम्‌ ॥ १॥ 
दिष्टया ते विजयो वत्स दिष्ट्या लवणराद्षसः | हतः ुरुषशादूंल बरं वरय सुब्रत ॥२॥ 
वरदास्तु महावाहो सवे एब समागताः । विजयाकाङ्क्षिणस्तुभ्पममोघं दर्शन हि नः ॥ ३ ॥ 
देवानां भाषितं भ्रुत्रा शूरौ सूचि कृताञ्जलिः । प्रत्युवाच मद्दावाहुः शत्रुघ्नः प्रयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
इयं मधुपुरी” रम्या मधुरा देवनिर्मिता । निवेशं माप्नुयाच्छीघ्रमेष मेऽस्तु वरः परः॥ ५॥ 
तं देवाः प्रीतमनसो बाढमित्येव राघवम्‌ । भविष्यति एरी रम्या शूरसेना न संशयः || ६ ॥ 
ते तथोक्त्वा महात्मानो दिवमारुरुहुस्तदा । शत्रुघ्रोऽपि महातेजास्तां सेनां सप्रुपानयत्‌ ॥ ७ ॥ 
सा सेना शीघ्रमागच्छच्छुत्वा शत्रुघ्रशासनम्‌ । निवेशनं च शत्रुघ्नः श्रावणेन समारभत्‌ ॥ ८ ॥ 
स पुरा दिव्यसंकाशो वर्षे द्वादशमे शुभे | निविष्टः शुरसेनानां विषयश्नाकुतोभयः ॥ & | 


सेत्राणि सस्ययुक्तानि काले वषति वासवः | अरोगवीरपुरुषा छा शत्रच्नथुजपालिता ।।१०॥ 
अर्धचन्द्रप्रतीकाशा यघुनातीरशाभिता । शोभिता ग्रहमुख्येश्व चत्वरापणवीधिकेः | 
चातुदेएयसमायुक्ता नानावाणिज्यशेमिता ॥११॥ 


यच्च तेन पुरा शुञ्जं लवणेन कृतं महत्‌ । तच्छोभयति शत्रुघ्नो नानावर्णोपशोभितामू ॥१२॥ 


शान्त हुआ, श्रुन्नने विजय पायी, इससे निर्भय होकर देवताओं, ऋषियों, अप्सराओं आदिने श्रुमकी 
पूजा की, उनका अभिनन्दन किया ॥ ३९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका उनहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ६९ ॥ 
242 | "छे € | 

लवणासुरके मारे जानेपर अभि और इन्द्र आदि देवता वहाँ आये और वे शत्चुतापी शच्चुन्नसे मधुर 
वचन बोले ॥ १ ॥ वस्स, प्रसन्नताकी बात है कि तुम विजयी हुए, अर तुमने लबणाघुरको मारा | सुब्रत, 
बर मॉगो ॥ २ ॥ महात्राहो, तुम्हारी विजय चाहनेवाले और तुमको वर देनेवाले हम सबलोग यहाँ आये 
हैं, इम लोगोंका दशेन निष्फल नहीं होता ॥३॥ देवताओंके वचन सुनकर वीर निर्लोम शत्रुघ हाथ जोड़ 
कर बोले ॥ ४ ॥ देवनिर्मित यह मधुकुटी रमणीय दो और इसमें मेरा शीघ्र प्रवेश हो यद्दी मेरा वर है । 
॥ ५ ॥ प्रसन्न होकर देवताओंने कहा “अच्छा,” यहद पुरी रमणीय होगी ओर इसमें रहनेवाली सेना शूर 
होगी ॥ ६ | शज्ुन्नसे ऐसा कहकर महात्मा देवता आकाशमें चले गये । तेजस्वी शत्रुघने भी पीछे ठहरायी 
हुईं अपनी सेना एकत्र की । उसे बुलाया ।७॥ शलन्नकी आज्ञासे वह सेना शीघ्र ही वहाँ आयी। शज्ुुन्नने 
श्रावण मासमें उस नगरमें प्रवेश किया । ।। ८ ॥ शजुन्नने बारहवर्ष पहले उस नगरीमें प्रवेश किया था, 
वद्द शूर सेनोंका देश निर्भय हो गया, खेतोंमें अन्न भर गया, समयपर पानी बरसने लगा । वहाँके वासी 
निरोग और वीर हुए । शन्रुप्न उस नगरीका पालन करने लगे ।। १० ॥ यमुनाके तीरपर वह नगरी अधे- 
चन्ट्राकर रूपमें वसी थी । सुन्दर भवनों, अड्डों, बाजारों और गलियोंसे वह शोभित थी । चतुबंणेके लोग 
बह्दाँ रहते थे, उनके व्यापार वहाँ होते थे । ११ ॥ लवणने उस नगरीमें पहले जो भवन बनवाया था । 
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घाल्मीकीय-रामायणे १३२ 


आरामञअ्च विहारश्च शोभमान समन्ततः । शोभितां शोभनीयेश्च तथान्ये दैवमाज्ुषैः ॥१३॥ 

तां पुरीं दिव्यसंकाशां नानापएयोपशोभिताम्‌। नानादेशगतेश्चापि बणिग्मिरु पशोभिताम्‌ ॥१४॥ 

तां समृद्धां समृद्धाथः शत्रघो भरतालुजः | निरीक्ष्य परमप्रीतः पर॑ इर्षप्रुपागमत्‌ ॥१५॥ 

तस्य बुद्धिः सञ्चुत्पन्ना निवेश्य मधुरां पुरीम्‌ । रामपादो निरीक्षेऽहं वर्षं द्वादश आगते ।।१६। 
ततः स ताममरघुरोपमां पुरीं निवेश्य वे विविधजनाभिसंहताम । 


नराधिपो रघुपतिपाददशने दधे मतिं रघुकुलवंशवधंन *" ॥१७॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे सप्रतितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
CLT SEND 


एकसस्तिततमः सर्गः ६१ 
ततो द्वादशमे वर्ष शत्र घ्नो रामपालिताम्‌ | अयोध्यां चकमे गन्तुमल्पभुस्यबलान्नुगः ॥ १॥ 
ततो मन्त्रिपुरोगांश्च बलम्ुख्यान्निवत्य च । जगाम! हयपुर्येन रथानां च शतेन सः ॥ २॥ 
स गरवा गणितान्वासान्सपाष्टो रघुनन्दनः । चाल्मीकाश्रममागत्य वासं चक्रे महायशाः ॥ ३॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ वाल्मीक! पुरुषषभः । पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं जग्राह झुनिहस्ततः ॥ ४॥ | 
बहुरूपाः सुमधुराः कथास्तत्र सहस्रशः। कथयामास स मुनि; शत्र घाय महात्मने ॥ ५ ॥ 
उवाच च मुनिर्वाक्यं लवणस्य वधाश्रितम्‌ । सुदुष्करं कृतं कमे लवणं निघता त्वया ॥ ६॥ 
बहबः पार्थिवाः सोम्य हताः सवलवाहनाः । लवणेन महाबाहो युध्यमाना पहाबलाः ॥ ७॥ 


उसको राङुन्न अनेक रंगोंसे सुन्दर बनवा कर शोभित करने लगे || १२।। उसमें लगह-जगद्द बाग विहार 
स्थान चने थे । सुन्दर देवता ओर मलुष्योंसे वह नगरी शोभित थी || १३॥ देवनगरी तुल्य वह नगरी 
अनेक तरहकी बिकनेवाली वस्तुआंसे शोभित थी, अनेक देशोंके आये व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे 
॥ १४॥ पूर्णंमनोरथ भरतानुज शज्ुन्न उस नगरीको समर्धि पूणं देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥१५॥ मधुराः 
पुरीमें निवास करनेके पश्चात श्ञुन्नने सोचा कि बारहवां वर्ष आगया, मैं रामचन्द्रके चरणोंका दर्शन करूँ 
॥ १६॥। अनेक प्रकारके मलुष्योंखे भरी हुई देवनगरीके तुर्य उस नगरीमें निवास करके रघुकुल़वर्धन 
राजा शब्रुन्नने रामचन्द्रके दशोन करनेकी इच्छा की ॥ १७॥ 
| आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके उत्तरकाण्डका सत्तरवाँ सगं समाप्त ॥ ७० ॥ 

बारइवें वषेमें थोड़े नौकर-चाकर लेकर शान्ुघ्नने रामपालित अयोध्या जानेकी इच्छा की ॥ १॥ 
प्रधान मन्त्रियों और सेना पतियोंको छोड़कर . घोड़ेके सौ रथ लेकर वे चले ॥ २ ।। रास्तेमें सात-आठ 
जगह ठहरकर शत्रुघने वाल्मीकिके आश्रममें आकर निवास किया ।। ३॥ सुनिको प्रणाम करके उनका 
- दिया हुआ पाद्य आध्ये आदि उन्होंने स्वीकार किया | ४ ॥ सुनिने शब्नुन्नसे अनेक प्रकारकी मधुर अनेक 
कथाएँ कहीं ॥ ५ ॥ लवण वघके सम्बन्धमें सुनिने कहा--लबणासुरको मारकर तुमने बड़ा ही दुष्कर क्राम 
किया है ॥ ६ ॥ अनेक बली राजाओंको सेना आदिके साथ इस बली रासने मारा था ॥ ७ ॥ दीर उसं 
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१६३ अरे धत्त रकाएटम्‌ 


स त्वया निहतः पापो लीलया पुरुषर्षभ | जगतश्च भयं तंत्र प्रशान्तं तब तेजसा ॥ ८॥ 
रावणस्य वधो घोरो यल्लेन महता कृत! | इद॑ च सुमहत्कर्म स्वया कृतमयन्रतः ॥ &॥ 
्ीतिश्चास्मिन्परा जाता देवानां लवणे इते | भूतानां चेव सवेषां जगतश्च प्रियं कृतम्‌ ॥१०॥ 
तच्च युद्ध मया दृष्टं यथावत्पुरुषपेभ। सभायां वासवस्याथ उपत्रिष्ठेन राघव ॥११॥ ` 
ममापि परमा प्रीतिहेंदि« शात्रुज्ञ वर्तते । उपाधास्थामि ते मूध्नि स्नेहस्येषा परा गतिः ॥१२॥ 
इत्युक्तवा भूद्वि शन्रघ्रमुपाघ्राय महामतिः | आतिथ्यप्रकरोत्तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥१३॥ 
स शुक्तवान्नरश्रेष्ठो गीतमाइुयं्चुत्तमम्‌ | शुश्राव राप्रचरितं तस्मिन्काले यथा कृतम्‌ ॥१४॥ 
तन्त्रीलयसमःयुक्तं त्रिस्थानक्ररणान्वितम्‌ । संस्कृतं लक्षणोपेत॑ समतालसमन्वितम्‌ ॥१५॥ 
श्राव रामचरितं तस्मिन्काले पुरा कृतम्‌ | तान्यक्षराणि सत्यानि यथाह्ृत्तानि पूर्वश! ॥१६॥ 
श्रत्वा घुरुषशादूंलो विसंज्ञो वाष्पलोचनः। स॒ ह्युहुर्तमिवासंज्ञो विनिःश्वस्य मुहुमहुः ॥१७॥ 
तस्मिन्गीते यथाइत्तं बतेमान मिवाश्वृशोत्‌ । पदानुगाश्च ये राज्ञस्तां श्रत्वा गीतिसंपदम्‌ ॥१८॥ 
अवाङ्घुखाश्च दीनाश्च ह्याश्चयं मिति चाब्रुवन्‌ । परस्परं च ये तत्र सैनिकाः संवभाषिरे ॥१६॥ 
किमिद क च वर्ताम! किमेततस्वमदरशनम्‌ । अर्थो यो नः पुरा इष्टस्तमाश्रमपदे पुनः ॥२०॥ 
शृणुमः किमिदं स्वमे गीतन्धनश्षुत्तमस्‌। विस्मय ते परं रत्वा शत्रन्नमिदमब्रुवन्‌ ।|९१।। 
साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकि धुनिषुंगबम्‌ । शत्र परस्सवत्रवीरसर्वान्क्ोतूहलसमन्बितान्‌ ॥२२॥ 


राक्तसको तुमने अनायास ही मार डाला, संसारका बड़ांभारी भय तुम्हारे पराक्रमसे मिट गया ॥ ८ ॥ 
रावणका वध भी बड़ा कठोर था पर उसके लिए प्रयत्न करना पढ़ा, पर यह बहुत बड़ा काम तुमने अनायास 
ही कर डाला, इसके लिये कोई प्रयत्न न करना पड़ा । ९॥ लवणके मारे जानेसे देवताओं तथा अन्य 
सब प्राणियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई दै, तुमने संसारका बड़ा प्रिय काम किया है ॥ १०।। राघव, इन्द्रको 
सभामें बैठकर मैंने यह युद्ध अच्छी तरद्द देखा है । शज्ुन्न, उस युद्धके देखनेसे मेरे हृदयमें भी बड़ी प्रसन्नता 
हुई है । में तुम्हारा मस्तक सूँघूगा, क्योंकि स्नेहका यही श्रेष्ट चिन्ह दे॥ ११, १२, ॥ सुनिने उनका माथा 
सुँघा और उनका तथा उनके साथियोंका उन्होंने अतिथि-सत्कार किया ॥ १३ ॥ श्रुन्नने भोजन किया, 
मधुर गीत सुने और रामचरित सुनें, जो चरित रामचन्द्रने पहले किये थे वद्दी काव्यरूपर्मे बना था 
॥ १४॥ वह रामचरितका गान स्वरलय युक्त था, कोमल मध्य ओर उम्र था | व्याकरण गान नियमानुसार 
शुद्ध था, तथा सम-तालसे युक्त था | १५ ॥ पहलेका बनाया रामचरित शजलुन्नने उस समय सुना । जो 
बातें पहले हुई थीं वे ही क्रमसे ठीक-ठींक राम चरितमें वर्णित थीं ॥ १६॥। रामचरित सुनकर राजुन्न 
बेहोश हो गये, उनकी आँखें भर आयीं । थोड़ी देरतक बार-बार वे साँस लेते रहे ॥ १७॥ उस गानमें 
रुने अतीत बातोंको वर्तमानके समान सुना । इस गानको शज्ुन्नके खाथियोंने भी सुना । वे सिर मुझा- 
कर दुःखी हुए और आश्चर्य करने लगे । वे आपसमें कहने लगे॥ १८,१९ ॥ यह क्या दे, हलोग कहाँ 
, क्‍या स्वप्न देख रहे हें। जो बात हम लोगोंने पहले देखी है बद्दी इस समय इस आश्रमम सुन रहे हँ, 
क्या स्वप्नमें मलोग यह गान सुन रहे हैं । वे बड़े विस्मित दोकर शजुन्नसे बोले ॥ २०,२१ ॥ अच्छा, 
२५ 
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धाल्मीकीय-रामायणे १६४ 


सेनिकानक्षमो$स्माक परिप्रष्ठ मिहेह्शः | आश्चर्याणि वहूनीह भवन्स्यस्याश्रमे मुनेः ॥२४॥ ` 
न तु कोतूइलाद्यक्तमन्बेष्डु त॑ महाप्ुुनिस । एवं तट्राक्यपुक्त्वा तु सैनिकान्रघुनन्दनः 


अभिवाद्य महर्षि त स्वं निवेशं ययो तदा । ॥२४॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकसप्ततितमः सर्गः || ७१ ॥। 
— DO POC _ 
द्विसप्ततितमः सर्गः ७२ 
तं शयानं नरव्याघ्रं निद्रा नाभ्यागमत्तदा । चिन्तयानमनेकार्थ रामगीतमदुत्तमम्‌ ॥ १॥ 


तस्य शब्दं सुमधुरं तन्त्रीलयसमन्त्रितम्‌ । श्रत्वा रात्रिजेगामाश शत्र घस्य महात्मनः ॥ २॥ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां कृत्वा पौर्वाहिकक्रमम्‌ । उवाच पाञ्जलिर्वाक्यं शात्रप्रो मुनिपुंगवम्‌ ॥ ३॥ 
भगवर्द्रष्टमिच्छाभि राघव रघुनन्दनम्‌ । त्वयानुज्ञातमिच्छामि सहेभिः संशितव्रतः ॥ ४॥ 
इत्येचं चादिनं तं तु शत्र घ्र शत्र सदनम्‌ । वाल्मीकिः संपरिष्वञ्य विससज स राघवम्‌ ॥ ५॥ 
सोऽभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं रथमारुह्य सुप्रभम्‌ । अयोध्यामगपत्तणा राघवोरुकदशंनः ॥ ६ ॥ 
स प्रविष्टः पुरीं रम्यां श्रीमानिच्वाङुनन्दनः । प्रत्रिवेश महावाहृयत्र रामो महाद्यतिः॥७॥ 
स रामं मन्त्रिमध्यस्थं पृण चन्द्रनिभाननम्‌। पश्यन्नमरमध्यस्थं सहस्रनयनं यथा ॥ ८॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मान उवलन्तमिव तेजसा । उवाच प्राज्ञलिभूत्वा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ६॥ 


आप झुनिपुंगव, वाहमीकिसे पूछें। शन्रुत्न उन विस्मित सैनिकोंसे बोले ॥ २२॥ सैनिकों, सुनिसे इस 
प्रकारक्री बातें पूछना मेरे लिए सम्भव नहीं हैं, सुनिके इस आश्रममें अनेक प्रकारक्री. आश्वयेमय बातें होती 
रहती हैं ।। २३॥। कोतूइल दोनेके कारण मुनिसे ऐसी बातें पूछना उचित नहीं । सैनिंकोंको इस प्रकार 
समझाकर महर्षिको प्रणाम करके शाञ्रुष्न अपने सोनेके स्थानपर गये ॥ २४॥। 

आदिकाव्य चाइमीकीय रामायणक्रे उत्तरकाण्डका एकहत्तरवां सरग समाप्त ।। ७१ ॥ 


> 
रामचन्द्र सम्बन्धी गानको सोचनेके कारण उस रात शत्रन्नको नींद नहीं आयी । क्योंकि उन गीतोंके 


अनेक अथे हो सकते थे । अतएव निश्चित अर्थ न सममकर वे सोचमें पड़ गये थे | १ ॥ बड़ी राततक 
शघश्रन्न ताल-स्वरयुक्त उस गानको सुनते रहे, बाकी रात शीघ्र ही बीत गयी ॥ २ ।। रात बीतनपर प्रात 
कृत्य करके शन्नन्न दाथ जोड़कर मुनिसे बोले | ३॥ भगवन्‌, में रामचन्द्रको देखना चाहता हूँ । अतएव 
आपकी आज्ञासे में अपने इन साथियोंके साथ जाना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ सुनिने उनका आलिङ्गन करके 
इन्हें बिदा किया ।। ५ ॥ मुनिको प्रणाम करके अपने साथियोंके साथ शात्रुषन शीघ्र अयोध्याके लिए 
प्रस्थित हुए, क्योंकि रामचन्द्रको देखनेके लिए उत्सुक थे ॥ ६ ॥ शात्रुषन अयोध्यापुरीमं पहुँचकर रामचन्द्र” 
के भवनमें गये ॥७॥ वहाँ उन्होंने मन्त्रियोंके बीचमें पूर्ण चन्द्रानन रामको देखा । जैसे देवताओंके .बीचमं 
इन्द्र विराजमान हों ॥ ८ ॥ तेजसे प्रकाशमान महात्मा रामचन्द्रको प्रणाम करके और हाथ जोड़कर वे 
उनसे बोले ॥ ९॥ महाराज आपने जो आज्ञा दी थी, वह किया | लवणका वघ किया और उसकी नगरी 
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१६५ न उत्तरकाणटम्‌ 


यदाज्ञप्त महाराज सर्व तत्कृतवाइनम्‌ | इतः स लवणः पापः पुरी चार्य निवेशिता ।। १०॥ 


द्रादशतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । नोत्सहेयमहं वस्तुं त्वया ब्रिरहितो तप ॥११॥ 
स मे प्रसादं काकुत्स्थ कुरुष्वामितविक्तम | मातहीनो यथा वरसो न चिर प्रवसाम्यहृम्‌ ॥१२।। 
एवं बुवा काकुत्स्थण! परिष्वञ्येदमन्रत्रीत्‌ । मा विषादं कृथाः शर नेतर्ततत्रियचेष्टितम्‌।। १३ 
नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेषु राघव । प्रजा हि परिपाल्या हि क्षत्रथममंण राघव ।।१४।। 
काले काले तु मांवीर अयोध्यामवलोकितुम्‌ । आंगच्छ त्व॑ नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥१५॥ 
मापि त्वं सुदयितः प्राणेरपि न संशयः । अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥१६॥ 
तस्माच्च वस काङुत्स्थ सप्तरात्र मया सह । ऊध्व गन्तासि मधुरां सभृत्यवलवाहनः | १७ 
रामस्यतद्वचः श्रत्वा धमयुक्त मनोनुगम्‌ । शत्र घो दीनया वाचा वाढमित्येव चाब्रवीत्‌ ॥१८।। 
सपरात्र' च काङुत्स्थो राघवस्य यथाज्ञया | उष्य तत्र महेष्वासो गमनायोपचक्रमे ॥१६॥ 
आमन्त्र्य तु महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌। भरतं लक्ष्मणं चेव महारथप्तुपारुहत्‌ ।।२०॥ 
द्रं पभ्द्यामनुगतो लक्ष्मणेन महात्मना | भरतेन च शत्र नो जगामाशु पुरी तदा ॥२१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वामी कीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे द्विसप्ततितमः सगे ॥ ७२ ॥ 
“न 
तृसप्ततितमः सगः ७३ 
प्रस्थाप्य तु स शत्र घ्न श्रातभ्यां सह राघव! । प्रप्रुपोद सुखी राज्यं धर्मण परिपालयन्‌ ॥ १ ॥ 


भी बसायी ॥ १० ॥ आपके बिना बारह॒वबषे मेंने बिताये । अब में आपके बिना रह नहीं सकता था।।११।। 
अतएव अमितविक्रम काकुतेस्थ, आप मुमपर कृपा करें, अथोत्‌ यहाँ रहनेकी आज्ञा दें माताको छोड़कर, 
वच्छेके समान में बहुत दिनोंतक विदेशमें नहीं रह सकता ॥ १२ ॥ उनका आलिङ्गन करके रामचन्द्र 
बोले, वीर दुःख मत करो, दुःख करना क्षत्रियके लिए उचित नहीं है ॥ १३॥। राजा प्रवाससे दुःखी नहीं 
होते, प्रजाका पालन छात्रधमंसे दी होता है । १४ ॥ समय-समय मुझे देखनेके (लिए अयोध्यामें आया 
करो । उसके बाद अपनी राजधानी चले जाया करो ॥ १७ ॥ तुम भी मुझे प्राणॉंसे भो प्रिय हो, तथापि 
राञ्यका पालन तो करना ही होगा | १६।। अतएव सात दिनतक तुम मेरे साथ रहो, इसके बाद्‌.अपनी 
सेना, रथ आदिके साथ मधुरा चले जाओ ॥ १७ ॥ धर्मयुक्त अतएव मनके अनुकूल रामचन्द्रके वचन 
सुनकर रान्रुषनने दुःखी होकर अच्छा कहकर मान लिया ॥ १८ ॥ सात रात रामचन्द्रकी आज्ञाके अनु- 
सार वहाँ रहकर धनुधोरी शत्रुघ्न वहाँ से. जानेके लिए तैयार हुए ॥ १९॥ सत्य पराक्रम महात्मा राम, 
भरत तथा लक्ष्मणस विदा होकर वे रथपर बैठे ॥ २० ॥ दूरतक महात्मा लक्ष्मण तथा भरत उनको 
पहुँचाने गये । पुनः वहाँसे शत्रुन्न अपनी नगरीमें शीघ्र गये || २१ ॥ » 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बहत्तरवाँ सगं समाप्त ॥ ७२ ॥ 
शञुन्नको विदा करके रामचन्द्र दोनों भाइयोंके साथ धमंसे सुखपूर्वक राज्य पालन. करते हुये 
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'षाल्पीकीय-रामायणे १६६ 


ततः कतिपयाहःसु इद्धो जानपदोः द्विं?। मृत बालमुपादाय राजद्रारमुपागमत्‌ ॥ २॥ ` 
कि जञ मे दुष्कृतं कमं पुरा देहान्तरे कृतम्‌। रुदन्वहुविधा वाचः स्नेहदुःखसमन्बितः 
असकत्पुत्र पुत्र ति वाक्यमेतदुवाच ह । ॥ ३॥ 
कि चु मे दुष्कृतं कमं पुरा देहान्तरे कृतम्‌। यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतम ॥ ४॥ 
अप्राप्योवनं वालं पञ्चबषसहस्रकम्‌ । अकाले कालमापन्नं मष दुःखाय पुत्रक ॥ ५॥ 
पेरहोभिनिधनं गमिष्यामि न संशयः। अहं च जननी चेव तत्र शोकेन "पुत्रक ॥ ६ ॥ 
नस्मराम्यन्नतह्क्त न च हिंसां स्मराम्यहम्‌ । सर्वेषां प्राणिनां पापं न स्प्रामि कदाचन ॥ ७॥ 
केनाद्य टुष्कृतेनायं बाल एत्र ममात्मजः। अकृत्वा पितृक्रार्याणि गतो चेवस्त्रतक्षयम ॥ ८ ॥ 
नेहश दृष्टपूव मे श॒तं वा घोरदशंनम्‌ । मृत्युरमाप्तकालानां रामस्य विषये ह्ययम्‌ ॥ &॥ 
रामस्प दुष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संशयः । यथा हि विषयस्थानां बालानां पृ त्युरागतः ॥ १०।। 
ह्यमन्यविषयस्थानां बालानां मृत्युता भयम्‌ | स रांजञ्जीवयस्त्रन घाल मृत्युवशं॑ गतम्‌ ॥११॥ 
राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या साधेमनाथवत्‌ । ब्रह्महत्यां तता राम सप्रुपेत्य सुखी भत्र ॥१२।। 
श्रातृभिः सहितो राजन्दीघमायुरवाप्स्यंसि | उषिताः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन्सुमहात्रल ॥१३॥ 
इद्‌ ठु पतित तस्मात्तव राम वशे स्थितान्‌ | कालस्य वशपापन्नाः स्वल्पं हि नहि न! सुखम्‌ ॥१४॥ 


आनन्दित हुए ।१।। इसके कई दिन बीतनेके पश्चात्‌ राज्यका रहनेवाला एक वृद्ध ब्राह्मण एक सुत बालक लेकर 
राजद्वार पर आया । २ ॥ वह दुःखी होकर रोता था, दाय मैंने पूर्वजन्ममें कौनसा पाप किया था आदि 
बहुतसी बातें कहता था और बार-बार पुत्र-पुत्र कहता था ॥ ३ ॥ मैंने पूर्वेजन्ममें कोनसा पाप क्रिया था 
कि में अपने एक ही पुत्रको मरा हुआ देखता हूँ ॥ ४ ॥ अभी तुम युवा भी नहीं हो पाये थे, बालक थे 
सिफ पाँच हजार वषके थे ( टीकाकारने वर्षका अथ दिन किया है । इस प्रकार उघ वालकको उमर पन्द्रई 
सोलह्द वषके बीचको होती है । यही ठोक भी है) मुमे दुःख देनेके लिये तुम अकालमें ही काल वश हुये ॥५ | 
पुत्र, तुम्दारे शोकसे थोड़े ही दिनोंमें में और तुम्हारी माता दोनों मर जाँयगे । इसमें सन्दे नहीं ॥६॥ मैने 
किस्रीसे असत्य भाषण नहीं किया है, किसीकी दिंसा नहीं की है ॥७॥ फिर किख पापसे मेरा यह पुत्र 
बाह्यावस्थामें ही पिठ कायाँको बिना क्रिये ही यमपुरमें चला गया ॥ ८ ॥ रामचन्द्रे राज्यमें इस प्रकार 
भयंकर अकालमृत्यु कभी न देखी गयी थी और न सुनी. गयी थो ।।८॥ अतएव रामचन्द्रका ही कोई बड़ा 
भारी पाप._ह्दोगा, इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि उनके राञ्यके एक बालककी मृत्यु हुई हे ॥ १०॥. दूसरे राजा- 
के राज्यमें रइनेवाले बालकोंकी मृत्यु नहीं द्ोती । अतएव, राजन्‌, इख सूत. बालकको आप जीवित करे 
॥ ११ ॥ नहीं तो इसी राजद्वारपर अनाथके समान बिना अन्न-जलके स्त्रीके साथ प्राण त्याग करूंगा, 
उस समय ब्रह्महत्या लेकर तुम सुखी होना ।।१२॥ राजन्‌ | भाइयोंके साथ तुम दीघे आयु पावोगे, महा- 
बल, दम लोगांने सुखपूवक तुम्हारे राज्यमें निवास किया है । अब यह बिपत्ति पड़ी है। भब दम भी 
कालके वश हो गये | अतएव राम, अब तुम्हारे राज्यमें रहनेवाले इम लोगोंको तनिक भी सुख नहीं है 
॥ १३, १४ ॥ महात्मा इकष्वाकुर्भोका राज्य इस समय अनाथ दो गया है, जद्दोंके राजा इस स्मय रामचन्द्र 
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१६७ जा उत्तरकाणडम्‌ 


` सप्रत्यनाथो विषय इच्त्राकूणां महात्मनाम्‌ । रामं नाथमिहासाद्य वालान्तकरणं ध्रम्‌ ॥१५॥ 
राजदोषबिपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपालिताः | असदुट्ृत्ते हि नृपतावकाले प्रियते जन! ॥१९॥ 
यद्वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च । कुबते न च रत्तास्ति तदा कालकृतं मयपर ॥१७॥ 
घुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः । पुरे जनपदे चापि तथा बालवधो ह्ययम्‌ ॥१८॥ 
एवं बहुवियैाक्ये रुपरुष्य  मुहुमहुः । राजानं दुःखसंतप्तः सुतं तप्रुपगूहृति ॥१६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ || 
चतुःसप्ततितमः सगः ७४ 
तथा तु करुणं तस्य द्विजस्य परिवेदनम्‌ । शुश्राव राघत्रः सर्वे दुःखशोकसमन्त्ितम्‌ ॥ १॥ 
स दुःखेन च संतप्तो मन्त्रिणस्तानुपाहृयत्‌ । वसिष्ठ वामदेवं च श्रातश्च सह नगमान्‌॥२॥ 
ततो द्विना वसिष्ठेन सार्घमष्टो प्रवेशिताः । राजान देवसंकाशं वधस्वेति ततो$त्रुवन ॥ ३॥ 
माक एडेयो5थ मोहूल्यो वामदेवश्च काश्यपः | कात्यायनोऽथ जावालिगोतमो नारदस्तथा ॥ ४॥ 
एते द्विजपभाः सर्वे आसनेषूपवेशिताः। महर्षीन्समचुमाप्तानभिवाच कृताञ्जलिः ॥ ५॥ 
मन्त्रिणो नेगमाश्चेव यथार्हमनुकूलिताः | तेषां सञ्चुपविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
राघवः सबवंमाचष्ठवे द्विजोऽयश्रुपरोधति । तस्य तद्वचनं श्रस्वा राज्ञो दीनस्य नारदः ॥ ७॥ 
प्रत्युवाच शुभ वाक्पमृषीणां संनिधों स्वयम्‌ । शुणु राजन्ययाऽकाले प्राप्ता वालस्य संत्तयः॥ ८॥ 


हें, जिनके राज्यमें बालकोंकी मृत्यु होती है ।। १५॥ राजाके दोषसे विधिपूर्वक प्रज्ञा पालन न होनेसे 
प्रजाका नाशा हो जाता है, जहॉका राजा पापी हो जाता दै, वहाँ अकाल मृत्यु होतो है ॥१६॥ जब राजाके 
द्वारा रक्षा नहीँ होतो उस समय राउ्यके लोग अनुचित काम करने लगते हैं और उसी समय अकाल 
मृत्यु होती है ॥ १७॥ अतएव यह निश्चित है कि नगरमें या राथ्यमें । कहीं राजदोष हुआ है जरूर, 
राजञाकी ओरसे कोई पाप हुआ दे । जिसके फल स्वरूप इस बालककी मृत्यु हुई है ॥१८.। इस प्रकार बार- 
बार अनेक वचनोंसे उसने राजाको अपना दुःख सुनाया ओर दुःखसे पीड़ित होकर वह अपने सृत पुत्रका 
आलिङ्गन करने लगा ।। १९॥। 
आदिकाव्य वाब्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तिहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७३ ॥ 
—ecspotco— 
उस न्राह्मणका दुःखशोकयुक्त दयनीय विलाप रामचन्द्रने सुनें ॥ १॥ इससे रामचन्द्र बहुत दुःखी 
हुए, वामदेव, भाइयों तथा वेदज्ञ ब्राह्मणोंको साथ लेकर वशिष्ठ गये । इन आठो मन्त्रियांने देवतुल्य 
रामचन्द्रको आशीर्वाद दिया ।।२, ३॥ मार्कण्डेय, मौद्र्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबालि, गोतम, 
नारद्‌ ये आठो ब्राह्मण, श्रेष्ठ आसनपर बैठाये गये । रामचन्द्रने हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया तथा यथा- 
__ यॉंग्य इनका सत्कार किया । यथास्थान इनके बैठ जानेपर रामचन्द्रने ब्राह्मणकी सब्र बातें कहकर कहा 
. कि उसने द्वार रोका है। दुःखी राजा रामचन्द्रके कहदनेपर ऋषियोंके सामने नारद छषिने उत्तर दिया । 
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वाल्मीकीय-रामायशे १३८ 


श्रत्वा कर्तव्यतां राजन्कुरुष्वरघुनन्दन । पुरा कृतयुगे राजन्त्राह्मणा वे तपस्विनः । 8 ॥ ` 
अन्राझणस्तदा राजन्न तपस्वी कथंचन । तस्मिन्युगे प्रञ्बलिते ब्रह्मभूते ` त्वनाहते ॥१०॥ 
अमृत्यवस्तदा सर्वे जज्ञिरे दीघेदशिनः | ततस्रेतायुगं नाम मानवानां व पृष्पतास्‌ ॥११॥ 
क्त्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः । वीयेण तपसा चेव तेडाधकाः पूर्वेजन्मनि । 
मानवा ये महात्मानस्तत्र त्रेतायुगे युगे ० ॥१९॥ 
ब्रह्म क्षत्रं च तत्सव यत्पूबेमवरं च यत्‌ युगयोरुभयोरासीरसमवीयेसमन्बितम्‌- ॥१३॥ 
अपश्यन्तस्तु ते सर्व विशेषमधिक ततः । स्थापनं चक्रिरे तत्र चावुर्वण्यंस्य संमतम्‌ ॥१४॥ 
तस्मिन्युगे प्रज्वलिते धर्मभूते हानाहते | अधर्मः पादमेकं तु पातयत्पृथिवीतले । 
अधमंण हि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविष्यति ॥१५॥ 
आमिषं यञ्च पूर्वेषां राजसं च मलं भृशम्‌ | अन्त नाम, तद्भूतं क्िप्तेन पृथिवीतले ॥१९॥ 
अनृतं पातयित्वा तु पादमेकमधरमत$ । तत! प्रादुष्कृतं पूवमायुपः परिनिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
पातिते स्वनृते तस्मिन्ननर्मंण महीतले । शुमान्येवाचरंज्ञाकः सत्यधमंपरायणः ॥१८॥ 
त्रेतायुगे च बतेन्ते ब्राह्मणाः चत्रियाश्च ये | तपोऽतप्यन्त ते सर्वे शुश्रषामपरे जनाः ॥१६॥ 


राजन्‌, जिस प्रकार इस बालककी अकाल मुत्यु हुई दै वह सुनो । ४, ८॥ रामचन्द्र सुनकर जैसा उचित 
हो वैसा करो । राजन्‌, पहले सत्ययुगमें केवल ब्रामण ही तपस्वी हुआ करते थे । त्राह्मणसे भिन्न कोई भी 
तपस्वी नही होता था । उस युगमें ब्राह्मणों प्रधानता थी, अज्ञानका अभाव था ओर तपस्यासे बह 
प्रज्वलित था । उस युगमें किसीकी मृत्यु नहीं होती थी, सभी आतोत अनागत विषयाँको जान सकते 
थे । पुनः त्रेतायुग आया इसमें चत्रियोंकी प्रधानता हुई। इस युगमें क्षत्रिय भी ब्दी तपस्या करने 
लगे, जो सत्ययुगमें ब्राह्मण करते थे। पर सत्ययुगके ब्राह्मण इनसे अधिक तपस्वी और अधिक 
पराक्रमी थे और त्रेतामे क्षत्रिय हुए ॥ ९, १२ ॥ पहले सत्ययुगमें ब्राह्मणश्रेष्ठ थे ओर क्षत्रिय निकृष्ट, 
पर त्रेतायुगमें दोनों समान हो गये, क्योंकि दोनो हीं समान पराक्रमी और समान तपस्वी थे 
॥ १३ ॥ उस समय इन दोनों वर्णोमें कोई भेद नहीं देखा गया अतएव उस्र समयके धमे प्रवतक मनु 
आदिने चातुवेण्येकी स्थापना की, जो चातुवेण्ये-ठयमवस्था वेद सम्मत थी ॥ १४॥। इल युगमें घमंप्रधात 
था, अज्ञानका अभाव था । इस युगमें अधमेने प्रथिबीपर अपना एक पैर रखा । अधमके कारण वणी- 
श्रसियाँक्रा तेज मन्द ददो गया ।। १५! सत्ययुगमें रजोगुण सम्बन्धी भोग-मलके समान त्याज्य था, वे बिना 
जोते-बोये अन्नसे गुजर करते थे । त्रेतायुगमें. अधमेके एक पैर रखनेपर वही अनत दी प्रधान हुआ खेती- 
से जीविकाको अन्त कहते हैं । अर्थात. त्रेतायुगमें खेतीसे लोगोंकी जीविका होने लगी || १६॥ अधमेने 
अनृत नामक अपना एक पेर प्रथिवीपर रखा । इससे. मनुष्योंकी आयु क्षोण हुई । सत्ययुगमें जितनी भायु 
होती थी उससे कम दने लगी || १७ ॥ अधर्मने प्रथिवीपर अवतार लिया है यह जाननेवाले सत्यधमं परा- 
यण मनुष्य सत्कर्म ही करते हैं, अनृतसे दूर रहते हें ।॥ १८ ॥ त्रेतायुगमें क्षत्रिय और ब्राह्मण ये ही दो 
तपस्या करते हैं, अन्य वर्णोंके लोग केबल सेवा करते हैं।। १९ ।। वेश्य और झाट्रोंके लिए सेवा ददी उनका 
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१६६ ड उत्तरकाणडभ्‌ 


स्वघमः परमस्तेषां वेश्यशूद्र॑ तदागमत्‌। पूजां च सवत्णोनां शद्राथक्रविशेषतः ॥२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषापधर्मे चानते च ह।ततः -ऋ पूर्व पुनह्दोसमगमन्नपसत्तम ॥२१।। 
ततः पादमधमस्य द्वितीयमवतारयत्‌ । ततो द्रापरसख्या सा युगस्य समजायत ॥२२॥ 
तस्मिन्द्रापरसंख्ये तु वर्तमाने युगत्तये। अधर्मश्चा्तं चेव वड्घे पुरुषर्षभ ॥२३॥ 
अस्मिन्द्रापरसंख्याने तपो केश्यान्समाविशत्‌ । त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन्वणान्क्रपाद्रे तप आविशत्‌ ॥२४॥ 
त्रिभ्यो युगेभ्य्रीन्वणोन्धमेश्च परिनिष्ठितः । न शद्रो लभते धर्मं युगतस्तु नरषेभ॥२५॥ 
हीनवर्णो ज्पश्र्ठ तप्यते सुमहत्तपः | भविष्यच्छूद्रयोन्यां हि तपश्चयो कलो युगे ॥२६॥ 
अधमः परमो राजन्द्रापरे शद्र जन्मनः । स वे विषयपयन्ते तव राजन्महातपाः ॥२७॥ 
अद्य तप्यति दुबु द्विस्तेन बालवधा ह्ययम्‌ । यो ह्यधममकायं बा विषये पार्थिवस्य तु॥२८॥ 
करोति चाश्रीमूलं तत्पुरे वा दुर्मतिनेरः | क्षिपं च नरकं याति स च राजा न संशयः ॥२६॥ 
अधीतस्य च तप्तरय कमंण? सुकृतस्य च । पष्ठं भज्ञति भागं तु प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥३०॥ 
षड्भागस्य च भोक्तासों रक्षते प्रजाःकथम्‌। स त्वं पुरुषसादूल मागस्त्र विषय स्वकम्‌ ॥३१॥ 
दुष्कृत यत्र पश्येथास्तत्र यत्न समाचर | एवं चेदमंहद्धिथ रणा चायुविवधनम्‌ ॥३२॥ 
भविष्यति नरश्रष्ठ बालस्यास्य च जीवितम्‌ ॥३३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 
श्रेष्ठ घम हुई | विशेषकर शूद्र सब वर्णों की सेवा करते थे ॥ २॥ पुनः त्रेतायुगके अन्तमें वे आयु क्षोंण 
करनेवाले अधमेके काय तथा 'अनृत-खेती आदिमें लगे इससे उनका हास होने लगा। आयु भी क्षीण हुई 
और प्रभाव भी कम हुआ (७ २१ ॥| इत्री अवसरमें अधमने अपना दूखरा पेर भी एथिवीपर रखा और 
वह युग द्वापरके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।। २२ ॥ इख द्वापर नामक युगमें अधमेको आश्रय मिला और अधमे 
तथा अनृत दोनों ही बढे ॥ २३ ।॥ इस द्वपरयुगमें वश्य भी तपस्या करने लगे, इस प्रकार तीनों युगोंमें 
तीनों वणे क्रममें तपस्यामें प्रवृत हुए ।। २४ ॥ इन तीनों युगोंमें तीनों वणॉको- क्रमसे धर्मका अधिकार 
मिला, ये तपस्याके अधिकारी हुए, पर शद्रको किसी भी युगमें धमंका अधिकार नहीं मिला था, वे तपस्या 
नहीं करते थे ।। २५।। राजन्‌, जब कलियुग आवेगा उस समय इद्र भी कठोर तपस्या कर सकेंगे ।।२६।। 
राजन, द्वापरयुगमें भी शूद्रोंका तपस्या करना बड़ा अधमे है । राजन्‌, वही शद्र आज आपके राज्यमें 
मूखेता बशा कठोर तपस्या कर रहा है, जिससे इस बालकको मृत्यु हुई हे । किसी राजाके राज्यमें जो मूखं 
मनुष्य अधमे कमे करता है, उसका वह कायं राजाके अकल्याणका कारण होता है | वह राजा शीघ्र नरक- 
गामी होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २७,२९ ॥ जो राजा धमेपूर्वक प्रजा पालन करता है वह वेदाध्ययन 
तपस्या तथा अन्य धर्म-कर्णोंका छठा भागका भोक्ता है ।।३०॥ राजा छठे भागका भोक्ता है, फिर वह प्रजाकी 
रक्षा क्यों न करेगा । अतएव आप अपने राज्यमें ढुँद॒वाइए, जहाँ पाप देखिए उसके लिए उद्यांग 


कोजिए, उसे दूर कीजिए । इसर प्रकार धमंकी वृद्धि होगी मनुष्योकी आयु बढ़ेगी और यह बालक भी 
जी उठेगा।। ३१,३२ || 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकांडका चौहरारवाँ सग समाप्त ॥ ७४ ॥ 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घाल्मीकीय-रामायशी २०५ 


© 
पञ्चसप्ततितमः सगः ७५ 

नारदस्य तु तद्वाक्यं भ्रुत्वाऽपृतमयं यथा । प्हषेमतुलं लेभे लक्षमणं चेदमन्नबीत्‌॥ १॥ 
गच्छ सौम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुव्रत | बालस्य च शरीरं तत्तेलद्रोणयां निधापय | २॥ 
गन्धै्च परमोदारस्तैले्च सुसुगन्थिभिः । यथा न चीयते बालस्तथा सौम्य विधीयताम्‌ ॥ ३॥ 
यथा शरीरो बालस्य शु्तः सन्क्किष्ठकमंणः । विपत्तिः परिभेदो वा न” भवेच्च तथा कुरु ॥ ४॥ 
एवं संदिश्य काङुत्स्थो लच्मणं शुभलक्षणम्‌ । मनसा पुष्पक दध्यावागच्छेति महयशाः ॥ ५॥ 
इङ्कित स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः । आजगाम मुहूर्तेन समीपे राघवस्य वै॥ ६॥ 
साऽब्रवीत्मणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप | वश्यस्तव महावाहो किंकरः सम्मुपस्थितः | ७॥ 
भाषित रुचिर श्र॒त्वा पुष्पकस्य नराधिपः | अभिवाद्य महर्षीन्स विमानं सोऽध्यरोहत ॥ ८॥ 
धनुशहीत्वा तूणी च खड्लं च रुचिरमभम्‌ । निक्षिप्य नगरे चैतौ सौमित्रिमरतावुभौ ॥ &॥ 
प्रायातीचीं इरित बिचिन्वंश्च ततस्ततः । उत्तरामगमच्छीमान्दिशं हिमवताइताम्‌ ॥ १०॥ 
अपश्यमानस्तत्रापि स्त्रल्पप्रप्यथ दुष्कृतम्‌ | पूर्वमपि दिशं सर्वामथोऽपश्यन्नराधिपः .॥ ११॥ 
प्रविशुडसमाचारामादशंतलनिमलाम्‌ । पुष्पकस्थो महाबाहुस्तदापश्यन्नराधिपः ॥१२॥ 
दक्षिणां दिशमाक्रामत्ततो राजपिनन्दनः | शैवलस्योत्तरे पाश्वे ददर्शं सुमहत्सरः ॥१३॥ 
तस्मिन्सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । ददश राघवः श्रीमाज्लम्त्रमानमधोद्टुखम्‌ ॥ १४॥ 
नारदके अमृतमय वचन सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और वे लक्ष्मणसे बोले ॥ १ ॥ सौम्य, 

जाओ, ब्राह्मणको समकाओ आर बालकका शरीर तेलमें डूबाकर रखवाओ ।।२।! सुगन्धित तथा अधिक 
तेलमें उसे रखवाना जिससे उस शारीरका नाश न दो, कुछ बिगड़ने न :पावे ॥'३ ।। उस सदाचारी बालक- 
के शारीरकी रक्षा इस प्रकार करना जिससे उसका कोई अंग बिगड़ न जाय, कोई अंग कहींछे टूट न 
जाय ॥ ४ ॥ लक्ष्मणसे इस प्रकार कहकर यशस्वी रामचन्द्रने मन-ह्दी-मन पुष्पका ध्यान किया और 
उसे आतके लिये कहा ।। ५ || रामचन्द्रका अभिप्राय समझकर सुवणभूषित वह पुष्पक शीघ्र ह्वी एक ही 
क्षणमें रामचन्द्रके पास चला आया।। ६.॥ वह नम्र होकर बोला, महाराज, आपका अधीन अत्य में यह 
उपस्थित हूँ ॥ ७ ॥ पुष्पके मनोहर वचन सुनकर और महर्षियोंको प्रणामकर रामचन्द्र विमानपर 
सवार हुये | ८ ॥ उन्होंने धनुष वाण रखनेके दो तरकस, और चमकीली हलवार ली, भरत और लक्ष्मण 
को नगर-रक्षाके लिये नियत किया ॥ ९ ॥ पहले इधर-उधर ढूँढ़ते हुए वे पश्चिम दिशामें गये, वहाँसे उत्तर 
दिशामें गये जहाँ हिमवान्‌ पवेत फेला हुआ दै ॥ १० ॥ इन दिशाओंमें उन्होंने थोड़ा भी पाप नहीं देखा, 
यहाँसे पूवे दिशामें जाकर उसे भी देखा, वहाँ- विशुद्ध सदाचारका पालन होता था । अतएव वह दिशा 
दर्पण तलके समान निर्मल थी । रामचन्द्रने उस-दिशाको भी पुष्पकपर बैठे बैठे देखा ॥ ११, १२.॥ 
वहाँसे चे दक्षिण दिशामें गये, वहाँ उन्होंने शेवलपर्वेतके उत्तर ओर एक बड़ा तलाब देखा ॥ १३|| 
उस्र तालाबके पास कठोर तपस्या करते हुए एक तपस्वीको उन्होंने देखा, वह नीचेकी ओर सिर करके 
लटक र्दा था ॥ १४॥ कठोर तपस्या करनेवाले उस तपस्वीके पाख जाकर रामचन्द्र बोले, तुम धन्य दो 
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२०१ ५ उत्तरकाण्डम्‌ 


| राघवस्तप्तुपागम्य तप्यन्त तप उत्तमम्‌ । उवाच च जपो वाक्यं ध्यन्यस्त्तरमसि सुत्रत ॥१५॥ 
कस्यां योन्यां तपोहृद्ध वतसे दृढ़विक्रम | कोतूहलास्‍्वां पृच्छामि रामो दाशरयिद्यहम्‌ ॥१६॥ 
कोऽर्थो मनी षितस्तुभ्यं स्तर ला भो परोऽथवा। घराश्रयोः यदर्थं त्व॑ तपस्यन्येः सुदुश्चरम्‌ ॥१७॥ 
यमाञ्चित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापस । ब्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वासि दुय! । 
वेश्यस्तृततीयो वर्णो वा श॒द्रो वा सत्यवाग्भव । ॥१८॥ 
० इत्येवप्ुरूः स नराधिपेन अवाक्शिरा दाशरथाय तस्मे । 
` उवाच जातिं नृपपुंगवाय यत्कारणं चेव तपःप्रयत्नः ` ॥१६॥। 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे पथ्वसप्ततितमः सगः ॥ ७५॥ 
९ 
षट्सप्ततितमः सगः ७६ 
तस्य तद्बचन श्रत्वा रामस्याक्गि्ठकरमंणः । अवाक्शिरास्तथाशूतो वाक्यमेतदुवाच हृ ॥ १॥ 
शूद्रयोन्यां प्रजातोऽस्मि तप उग्रं समास्थितः । देवत्व प्राथये राम सशरीरो महायशः ॥ २॥ 
न मिथ्याहं वदे राम देवलोकजिगीषया । श॒द्र मां विद्धि काङुरस्थ शम्त्रूको नाम नामतः ॥ ३॥ 
भाषतस्तस्य शूद्रस्य खङ्ग सुरुचिरभ्रभम्‌ । निष्कृष्य कोशाद्विमलं शिरथिच्छेदराघवः ॥ ४॥ 
तस्मिञ्शुद्रे इते देवाः सेन्द्राः साश्निपुरोगमाः । साधु साध्विति काङुस्थं ते शशु इम हुः ॥ ५ ॥ 
पुष्पदष्ठिमहत्यासीदिव्यानां सुसुगन्धिनाम्‌ । पुष्पाणां वायुमुक्तानां सबंतः प्रपपात ह॥ ६ ॥ 
सुप्रीताश्चाब्रवन्रामं देवाः सत्यपराक्रमम्‌ । सुरकार्यमिदं देव सुकृत ते महामते॥ ७॥ 


दृढ़ विक्रम, तपो वृद्ध तुम किस वणके हो, कुतूहलसे में पूछता हँ. । में दखरथ पुत्र राम हूँ ।। १५, १६ ॥ 
तुम किस मनोरथसे तपस्या कर रहे दो, स्वगं चाहते हो या और कुछ । जिसके लिये दूसरोके द्वारा दुष्कर 
तपस्या कर रहे दो ॥ १७॥ जिसके लिये तुम तपस्या करते हो वह में जानना हूँ । ब्राह्मण दो या दुजेय 
क्षत्रिय । वेश्य हो या शुद्र, जो कुछ हो सत्य-सत्य कहो ॥ १८ ॥ सिर नीचे करके तपस्या करकेवाले 
तपस्वीने रामचन्द्रके पूछनेपर अपनी जाति बतलाई ओर तपस्याका उद्देश्य बतलाया ॥ १९ ॥ 


आदिकाच्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका पछत्तरवां सग समाप्त ॥७७॥ 
क ७८३२-२३ OSE 


पुण्यात्मा रामचन्द्रके वचन सुनकर अधोमुख तपस्या करनेवाला तपस्वी बोला ॥ १ ॥ में शद्र हूँ 
उप्र तपस्या कर रहा हूँ । मैं इसी शरीरसे देवलोकमें जाना चाहता हूँ ॥ २ ॥ मैं आपसे मूठ नहीं बोलता । 
में देवलोक जीतनेके लिए तपस्या कर रहा हूँ । में शद्र हूँ, मेरा नाम शम्बूक दे | ३ ॥ वह इस प्रकार कह 
रहा था । इस्री समय रामचन्द्रने म्यानसे 'चमकीली तलवार निकालकर उसका सिर काट डाला ॥ ४ ॥ 
उस शद्रके मारे जानेपंर अभ्नि आदि देवता रामचन्द्रको बार-बार साधुवाद देने लगे ।। ५ ॥ वायुने सुगन्धित 
पुष्पोकी बड़ी भारी बृष्टि की ॥६॥ प्रसन्न होकर देवता सत्य पराक्रम रामचन्द्रसे बोले, आपने यह देवताओं 
का काम किया, अथोत आपके इस कामसे देवताओंको लाम दोगा ॥ ७ ॥ सोम्य, आपके कारणसे यह 

रः 
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गृहाण च वरं सोम्य यं स्व॑मिच्छस्परिंदम । स्वगे भाङ नहि श॒द्रोडयं त्वस्कृते रघुनन्दन ॥८॥ 
देवानां भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रम/ | उवाच प्राज्ञलिवांक्यं सर्नात्तं पुरंदरम्‌॥ &॥ 
यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः स॒ जीवतु-। दिशन्तु वरमेतं मे इप्सितं परमं सप ॥१०॥ 
ममापचाराद्वालोऽसौ ब्राह्मणस्यकपुत्रकः । अप्राप्तकाल! कालेन नीतो वेवस्वतक्षयम्‌ ॥११॥ 
त जीवयथ भद्रं वो नाउ्तं कतुमहंथ। द्विजस्य संश्रतोऽथो मे जीवयिष्यामि ते सुतम्‌ ।१२॥ 
राघतरस्य तु तद्वाक्यं श्रत्वा विश्रुधसत्तमाः। प्रत्यूचू राघव प्रीता देवाः प्रीतिसमन्त्रितम्‌ ।१३।। 
नि्टेतो भव काकुत्स्थ सो5स्पिन्नहनि वालकः | जीवितं प्राप्तवान्भूयः समेतश्चापि बन्धुभिः ॥१४॥ 
यस्मिन््रुहृतं काकुत्स्थ शद्रोऽयं विनिपातितः | तस्मिन्मुहृत वालोऽसौ जीवेन सपमयुञ्यत ॥१५॥ 
स्वस्ति प्राझहि भद्रं ते साधु याम नरषंभ । अगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्छाम राघव ॥१६॥ 
तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मघः सुमहाद्यत | द्वादशं हि गतं वष जलशय्यां समासतः ॥१७॥ 
काकुत्स्थ तद्मिष्यामो पुनि समभिनन्दितुम्‌ । त्वं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्डु' तमृपिसत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
स -तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः | आरुरोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ १६॥ 
ततो देवाः प्रयातास्ते विमानेबे हुत्रिस्तरेः । रामोडप्यन्लुनगामाशु कुम्भयोनेर्तपोवनम्‌ ॥२०॥ 
दृष्टा ठु देवान्समाद्तानगस्त्यस्तपसां निधिः | अचंयामास धर्मात्मा सर्वोध्तानविशेषतः ॥२१॥ 
प्रतिगृह्य ततः पूजां संपूज्य च महायुनिम्‌ । जग्सुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं. सहानुगाः ॥२२॥ 


शद्र इस शरीरसे स्वग जा सका । आप जो वर चाहें वह हम लोगोंसे लें ।। ८ ॥ देवता ओके वचन सुन 
कर सत्य पराक्रम रामचन्द्र हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रसे बोले ॥ ९ ॥ यदि. देवता प्रसन्न हैं तो वह 
त्राण बालक जी उठे, यही मेरा अभीष्ट वर हे, यही बर आपलोग सुके दें || १०॥ मेरे ही 
आपराधसे वह अपने पिताका एक पुत्र अक्रालमें ही मर गया है ।। ११ ॥ मैंने उसके पुत्रको जीवित 
करनेकी प्रतिज्ञा उस त्राह्मणसे की है, आप मेरी प्रतिज्ञाको असत्य न होने दें उस ब्राह्मण वालकको जीवित 
कर दें ।। १२।: रामचन्द्रकी ये बातें सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुये, और वे प्रेमपूवक़् उनसे बोले ।। १३॥ 
रामचन्द्र, आप निश्चिन्त रहें । वह त्राण बालक जीवित दो गया ओर वह अपने बान्ध्ओँसे मिल भी 
चुका ।।१४॥। रामचन्द्र, जिस समय आपने इस झाद्रको मारा दे, उसी समय बह न्राह्मण बालक पुनः जीवित 
हो गया ॥ १५ ॥। स्वस्ति, आपका कल्याण हो, इमलोग जाते हें । अगस्त्यका आश्रम हमलोग देखना 
चाहते हें ॥ १६ ।। उनकी दीक्षा समाप्त हो गयी, वे बारह बो ( दिनों) से जलमें निवास करते थे ॥१७॥ 
अतएव मुनिका अभिनन्दन करने इमलोग जाते हेँ। आप भी उन मुनिश्रेष्ठका दशेन करने जॉय । १८ ॥ 
देवताओंके कहनेके अनुखार करनेकी प्रतिज्ञा करके रामचन्द्र पुष्पक विमानपर बैठे ।। १९।। भपने-भपने 
विमानपर बैठकर देवता चले । रामचन्द्र जी अगसत्यके आशभ्रममें जानेके लिये. देवताओंके पीछे-पीछे चले 
॥ २० ॥ आश्रमपर आये देवताओंकी तपोनिधि आगस्त्यने बिना भेदके:पूजा की ।। २१ ॥ भगस्त्यका 
खत्कार प्रदण करके तथा उनका अभिनन्दन करके प्रसन्नचित्त देवता अपने साथियोंके साथ स्वग गये 
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गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरुह्य च | ततोऽभिवादयामास . अगर्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥२२॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं ऽवलन्तमिव तेजसा | आतिथ्यं परमं प्राप्य निषसाद नराधिपः ॥२४॥ 
तप्रुवाच महातेजाः कुम्भयोनिं हातपाः । स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टथा भराप्तोऽसि राघव ॥२५॥ 
त्वं मे बहुमतो राम शुणबहुभिरुत्तमेः | अतिथिः पूजनीयश्च मम राजन्हृदि स्थितः ॥२६॥ 
सुरा हि कथयन्ति स्वामागतं शद्र्घातिनम्‌ । ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः ॥२७॥ 
उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम राघव | त्वं हि नारायण! श्रीमांस्त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८। 
वं प्रभु: सवदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः । प्रभाते पुष्पकेण र्वं गन्ता स्वपुरमेव हि ॥२६॥ 
इद चाभरण सोम्य निर्मित बिश्वकमंणा | दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥३०! 
प्रतिग्रहीष्व काकुत्स्थ मत्मियं कुरु राघव | दत्तस्य हि पुनदाने सुमहत्फलमुच्यते ॥३१॥ 
भरणे हि भवाञ्शक्तः फलानां महतामपि | त्वं हि शक्तस्तारयितुं सेन्द्रानपि दित्रोकसः ॥३२॥ 
तस्मात्मदास्ये विधिवत्तत्तीच्छ नराधिप | अथोवाच मद्दात्मानमिच्त्राकूणां ` महारथः ॥३३॥ 
आगम, तस्य दीप्तस्य प्रष्ठमेवोपचक्रमे । अत्यद्धतमिद्‌ं दिव्यं वपुषा युक्तमरुतस्‌ ॥३४॥ 
कथ वा भवता प्राप्तं कुतो वा केन वा हृतम्‌ । कोतूहलतया ब्रह्मन्पृच्छामि त्वां महायशः ॥३५॥ 
आश्रयांणां बहुनां हि निधिः परमको भवान । एवं ब्रवति काकुत्स्थे दुनिर्वातयमथाब्रतीत्‌ । 

भपृरु राम यथाहत्त एरा त्रेतायुगे युगे । ॥ १६॥ 

इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
| ES 

॥ २२ ॥ देवताओंके चले जानेपर पुष्पकसे उतरकर रामचन्द्रने अगस्त्य मुनिको प्रणाम किया ॥ २३ ॥ 
तेजसे प्रकाशमान महात्मा सुनिको प्रणाम करके तथा उनके द्वारा सत्कृत होकर वे बहा बैठे ।। २४ ॥ 
कुम्भयोनि तेजस्वी और तपस्वी अगस्त्य बोले, महाराज आपका स्वागत्‌, आप बड़े भाग्यसे आये हें ।।२५।। 
राम अपने अनेक उत्तम गुणोंसे आप मेरे आदरणीय हैं, मेरे मनमें बसे हैं और मेरे आदरणीय अतिथि हैं 
॥ २६ ॥ देवताओंने कहा दै कि शूद्रका वघ करके आप आरहे हैं, अपने घमंसे आपने ब्राह्मणके पुत्रको 
जीवित वर दिया दै ॥ २७ ॥ आप इस रातको यहाँ मेरे पास रहें । आप नारायण हें। आपमें सत्र कुछ 
वतेमान है ।२८। आप सब देवताओंके स्वामी हैं, सनातन पुरुष हैं । कल प्रातःकाल पुष्परसे आप अपने 
नगरको जाय ॥ २९ ॥ सौम्य, यह आभरण दिश्‍वकमीका बनाया है । दिव्य है यद्द अपने तेजसे प्रकाशित 
होरा है, आप इसे ग्रहण कर मेरा प्रिय काथे करें मुझे प्रसन्न करें | दी हुई वस्तुके पुनःदान करनेसे बड़ा 
फल द्वोता है ३०, ३१ ॥ आप उत्तम-से-उत्तम वस्तुओंके धारण करनेमें समथ हें । अतएव आपहद्दी 
इस आभूषणके योग्य हैं । इन्द्र आदि देवताके तारनेकी भी आपमें शक्ति है । अतएव आपको में विधिवत 
यह आभूषण देता हूँ । आप इसे ग्रहण करें। महात्मा सुनिसे रामचन्द्र इस प्रकार बोले।।३२,३३।। यहद दिव्य 
आभूषण बड़ा ही उत्तम है इसकी बनावट श्रेष्ठ दै । यह प्रकाशमान आभरण आपको कहास मिला।।३४॥ 
भापने केसे और किससे पाया, कोन ले आया । मद्दात्मन्‌ मैं यह केवल कुतूहलसे आपसे पूछता हूँ ॥३५। 
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सप्तसप्ततितमः सर्गः ७७ | 


पुरा त्रतायुगे राम बभूव वहुविस्तरम्‌ । समन्ताद्योजनशतं विमृगं पत्निवजितम्‌ ॥ १॥ 
तस्मिन्निमाुषेऽरण्ये कुर्वाणस्तप उत्तमम्‌ | अहमाक्रमितुं सौम्य तदारणयप्रुपागमम्‌ ॥ २॥ 
तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्ड न शशाक ह । फलमूलेः सुखास्त्ादैवहुरूपैश्च काननेः ॥ ३॥ 
तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो योजनमायतम्‌ | इंसकारण्डवाकीण चक्रत्राकोपशो भितम्‌ ॥ ४॥ 
पद्मोत्पलसमाकीण समतिक्रान्तशेवलम्‌। तदाश्चर्यं मिवात्पर्थ सुखास्वादसनुत्तमस्‌ ॥ ५ ॥ 
अरजस्कं तदात्तोभ्यं श्रीमत्पक्षिगणाय्ुतम्‌। तस्मिम्सरःसमीपे हु महृदद्भुतमाश्रमम्‌ ॥ ६॥ 
पुराणं पुएयमत्यर्थं तपस्विजनवर्जितम्‌ । तत्राहमवसं रात्रिं नेदाघीं पुरुषर्षभ ॥ ७॥ 
प्रभाते कान्यश्चुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे। अथापश्यं शबं तत्र ू सुपुष्ठमरजः कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
तिष्ठन्तं परया लच्या तरिंप्रस्तोयाशये नृप । तमर्थं चिन्तयानोऽहं मुहूर्त तत्र राघव॥ &॥ 
बिष्टितोऽस्मि सरस्तीरे किन्विदं स्यादिति प्रभो। अथापश्यं ह्वहूर्तात्त दिव्यमङ्भुतदशंनम्‌ ॥॥१०॥ 
विमानं परमोदारं हंसयुक्त मनोजवम्‌ । अत्यर्थ स्वगिणं तत्र विमाने रघुनन्दन ॥११॥ 
उपासतेऽप्सरसां वीर सहस्रं दिव्यभूषणम्‌ | गायन्ति काश्चिद्रम्याणि वादयन्ति तथापरा; ॥१२।। 


महाराज आप अनेक प्रकारके आश्वयाँके भणडार हैं । रामचन्द्रके पूछनेपर सुनिने कद्दा, रामचन्द्र सुनो । 
पहले त्रेतायुगमें जो घटना हुई थी वह सुनो, उसीसे इस आभरणका सम्बन्ध है ॥ ३६ ॥ 
आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका ठिहतरवां सगं समाप्त ॥| ७६ ॥ 


[Rg MPN 


राम पहले त्रेतायुगमें बहुत बड़ा पझु-पक्तिदीन एकवन था जिसकी लम्त्राई और चौड़ाई सो योजनमें 
थी ।।१।। उस मनुष्यह्दीन बनमें में तपस्या करता था, एक बार उस बनमें घूमनेके लिए निकला ॥ २॥ 
उसका सुन्दर रूप में बतला नद्दीं सकता । सुस्वादु फलमूल वहाँ काफी थे और बह वन विचित्र था 
॥ ३ || उस वनके बीचमें एक तालाब था जो एक योजन लम्बा था । हँस, सारस तथा चक्रवाकसे उसकी 
शोभा हो रही थी ॥ ४॥। कमल तथा रक्तकमल उसमें भरे थे, उसमें सवार न था । उसका जल स्वादिष्ट 
था । वह्द तालाव अद्भुत था ॥ ५ || निर्मल उसका जल था, वह अगाध था । वहाँ सुन्दर पक्षी रहते थे। 
उस तालाबके पास बड़ा ही अद्भुत आश्रम था ।।६।। उस पुराने और पवित्र आश्रममें कोई सुनि नहीं थे । 
जाड़ेकी रात मैंने उसी आश्रममें वितायी ॥ ७ ॥ ध्रातःकाल ख़ान आदि करनेके लिए में तालाबपर गया, 
बहाँ मैंने एक मोटा-ताजा और निर्मल शव देखा । उस जलाशायमें वह शव बड़ा शोभित दो रहा था, में 
बहीं बैठकर थोड़ीदेर विचार करने लगा कि यह दै क्या ? वहाँ थोड़े ही देरमें मेंने एक अदूसुत दिव्य विमान 
देखा, उसमें हंसका चित्र बना था तथा वह मनके समान तीन्रगामी था। उस्र विमानपर एकर वर्गीय पुरुषको. 
मैंने बैठे देखा ।।८,११॥ हजारो अप्खराएँ उस स्वर्गीय मनुष्यकी सेवा कर रद्दी थीं, कोई रमणीयं गान गा 
रही थीं दूसरी बाजा बजा रही थीं. १२।। मृदङ्ग, प्रणय, वीणा आदि बजा रही थीं। अन्य अप्सराएँ चन्द्रकिरणों- 
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गृदङ्गवीणापणबान्नुत्यन्ति च तथापराः । अपराअन्द्ररशम्यामे हेमदणडेमेहाधनेः ॥१३॥ 
दोधूयुवेदनं तस्य पुएडरीकनिभेक्षणा! | ततः सिंहासन हित्वा मेरुकूटमिवांशमान ।। १४। 
पश्यतो पे तदा राम विमानादवरुह्य च। तं शबं भत्तयामास स स्वर्गी रघुनन्दन ॥१५। 
ततो चक्वा यथाकामं मांसं बहु छुपीवरम्‌ | अवतीयं सरः स्वर्गी संस्पष्टुमुपचक्रमे ॥१६॥ 
उपस्पृश्य यथान्यायं स स्वर्गी रघुनन्दन । आरोहुमुपचक्राम विमानवरशचुत्तमम्‌ ॥१७। 
तमहं देवसंकाशमाराहन्तपरुदीच्य बे | अथाहमत्रुव॑ वाक्यं तमेव पुरुषषभ ॥१८॥ 
को मवान्देवसंक्ाश आहारश्च विगहिँतः। त्वयेदं थुज्यत सौम्य किमर्थे वक्तुमहेसि ।।१६॥ 
कस्य स्यादीदशो भाव आहारो देवसंमत | आश्रय बर्तते सोम्य शरोतुमिच्डामि तचत । 








नाहमौपयिक मन्ये तव भक्त्यमिमं शवम्‌ । ॥२०॥ 
इत्येबमुक्तः स नरेन्द्रनाकी कोतवूहलात्सूनृतया गिरा च | 
शर्वा च वाक्य मप सबमेदत्सव तथा चाकथयन्ममेति ॥ ॥२१॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये ३त्तरकाणडे सप्तसप्ततितमः सगे: ॥ ७७ ¦। 
| Ras 


अष्टसप्ततितमः सर्गः ७८ 


शर्वा तु भाषितं वाक्यं मप राम शुभाक्षरम्‌ । प्राञ्चलिः परत्युवाचेदं स स्वर्गी रघुनन्दन ॥ १ ॥ 
मृणु ब्रह्मन्पुरा उत्त. ममेतस्सु खदुःखयोः । अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां द्विज ॥२॥ 


फे समान उज्ज्वल सुवण डंडेवाले चवरसे उसपर हवाकर रद्दी थीं । मेरुशिखरसे जिस प्रकार सूये उठता 
है, उस प्रकार वह पुरुष मेरे देखते ही सिंहासनसे उठकर विमानसे उतरा और वह उस शवको खाने लगा | 
॥ १३ ॥ १५॥ उस मोटे माँसको इच्छापूर्वक खाकर वह जल पीनेके लिए तालाबमें उतरा ॥ १६॥ 
विधिपूर्वक जल पीकर वह पुरुष विमानपर चढ़नेके लिए चला ॥ १७ ॥ मैने उस देवतुल्य पुरुषको बिमान- 
पर चढते देखा, उस समय मैं उससे बोला ॥ १८ ॥ आप देवतुल्य कोन हें १ ओर आपका ऐसा निन्दित 
आहार क्यों दे, कृपया इसका कारण बतलाइए ॥ १९ ॥ देवतुल्य, आपके समान व्यक्तिका आहार ऐसा 
कैसे हो सकता है, यह बडे आश्चर्यकी बात है । अतएव में यथार्थं बात सुनना चाहता हूँ। यहद शवका 
आहार करना तुम्हारे योग्य है ऐसा मैं नहीं समझता ॥ २० ॥ राजन्‌, कौतूहलसे मैने उप्न स्वर्गीय मनुष्यसे 
बढ़े कोमल शाब्दोंमें यह पूछा। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे सब बातें ययावत्त कहीं ॥ २१ ॥ 
आदिकाव्य़ वाल्मीकीय राम(यणके उत्तरकाण्डका सतदत्तरवाँ सगं समाप्त ॥ ७७ ॥ 
CITED ९७७३०७ 
मेरे सुन्दर वचन सुनकर वह स्वर्गीय मनुष्य हाथ जोड़कर बोला ॥ १ ॥ ब्रह्मन, मेरे सुख-दुःखका 
कारण आप सुनें, वह टाला नहीं जा सकता, फिर भी आपके पूछनेसे कहता हूँ ॥ २ ॥ पहले मेरे पिता 
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पुरा घेदभको राजा पिता मम महायशाः। सुदेव इति विख्यातस्तरिषु लोकेषु व्रीयचान्‌॥ ३॥ 
तस्य पुत्रोद्रय ब्रहमन्द्राभ्यां ख्रीभ्यामजायत। अहं श्वेत इति ख्यातो यत्रीयान्सु रथोऽभवत्‌ ॥| 

ततः पितरि स्वयोते पोरा मामभ्यपेचयन्‌। तत्राहं कृतवान्राज्यं धर्म्यं च सुसमाहितः ॥ ५॥ 
एव वषसहस्राणि समतीतानि सुत्रत। राज्य कारयतो ब्रह्मन्मा धर्मेण रक्ततः ॥ ६ ॥ 
सोऽहं निमित्त करिमश्रिद्रिज्ञातायुद्रिजोत्तम । कालधर्मे हृदि न्यस्य ततो वनप्युपागमम्‌ ॥ ७॥ 
सोऽहं बनभिदं दुर्गे मृगपक्तिविवजितम्‌ । तपश्चतु प्रविष्टोऽस्मि समीपे सरसः शुभे ॥ ८॥ 
्रातर सुरथं राज्ये अभिषिच्य महीपतिम । इदं सरः समासाद्य तपस्तप्तं मया चिरम्‌ ।। & ॥ 
सोऽहं बषसहस्राणि तपस्रीणि महावने। तत्वा सुदुष्करं पापतो ब्रह्मलोकमनुत्तमम ।।१०॥। 
तस्येमे स्वगभूतस्य ज्ुस्पिपासे द्विनात्तम | बाधेते परमे वीर ततोऽहं व्यथितेर्द्रियः ॥ ११॥ 
गत्वा त्रिञ्चुवनश्रेष्ठं पितामहमुवाच ह। भगवन्ब्रह्मलोाकेऽयं क्षुत्पिपासाविवर्जित) ॥१२॥ 
कस्यायं कमण; पाकः क्षुत्पिपासानुगो ह्यहम्‌ । आहारः कश्च मे देव तन्मे ब्रहि पितामह ॥१३॥ 
पितामहस्तु मामाइ तवाहारः सुदेवज। स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः।। १४॥ 
स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुवेता तप उत्तमम्‌ | अनुप्तं रोहते श्वेत न कदाचिन्महामते ॥१५॥ 
दत्त न तेऽस्ति सूक््मो5पि तप एव निषेत्रसे । तेन स्वगंगतो वत्स बाध्यसे ज्लुत्पिपासया ॥१६॥ 
स त्व सुपुष्ठमाहारः स्वशरीरभनुत्तमम्‌ । भत्तयित्वामृतरसं तेन इृत्तिभंविष्यति॥ १७॥ 


विदर्भे देराके राजा थे, वे यशस्वी थे, सुदेव उनका नाम था, तीनोंलोकोंमें उनके पराक्रमकी प्रसिद्धि थी 
॥ ३॥ उनकी दो स्त्रियोंसे दो पुत्र हुए, मेरानाम श्वेत है और मेरे छोटे भाइका सुरथ ॥४॥ पिताके स्वगे 
जानेपर पुरवासियोंने मेरा अभिषेक किया । मैंने घर्मपूर्वेक सात्रधानीसे राज्यका पालन किया || ५ ॥ 
इस प्रकार धमंपूवेक राज्य करते और प्रजाका पालन करते हजारवर्ष बीत गये ।। ६ ॥ मैने किसी प्रकार 
अपनी आयुका पता पा लिया । अतएव सुत्युका विचार करके में वनमें चला आया || ७ ॥ मैं पशुपत्तिद्वीन 
दुर्गम इस्री बनमें तपस्या करने आया, और इस तालाबके पास तपस्या करने लगा || ८ ॥ भाई सुरथको 
राज्य देकर यहाँ बनमें बहुत दिनोंतक मेने तपस्या की ।| ९ || इस महावनमें तीनहजार वर्षोंतक दुष्कर 
तपस्या करके उत्तम ब्रह्मलोक पाया ।। १० ॥। त्राह्मणश्रेष्ठ, स्वगेलोकमें जानेपर भी मुझे भूख ओर प्यास- 
की तोत्र वाधा होती है, इनसे में व्याकुल हो जाता हूँ ॥ ११ ॥ त्रिसुवनश्रेष्ठ पितामह ब्रह्माके पास में गया 
आर बोला, भगवन्‌, यहाँ तो किसीको भूख-प्यास नहीं लगती ।। १२ ॥ मेरे किस कमका यह फल है. कि 
मुझे भूख-प्यास लगती हैं । देव, आप मेरे लिए आद्दार बतलावें | १३॥। पितामइने कहा, सुदेवपुत्र 
तुम्हारे लिए आहार होगा अपना माँस, वही स्वादिष्ट मांध तुम प्रतिदिन खाया करो ।। १४॥। तुमने. तप 
करनेके समय केवल अपने शरीरको दी पुष्ट किया । महामतेश्वेत, बिना पाये तो कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती ॥ १५ ॥ तुमने थोड़ा भी दान नहीं किया दे, केवल तप किया है, । वत्स, इसीसे स्वर्गमें आनेपर 
भी तुम्हे भूख-प्यास लगती हें | १६ ॥ अतएव आद्दारके द्वारा पुष्ट अपने शारीरका साँस खाकर निवोह 
करो, उसे तुम अमृततुल्य समभो ।। १७ ।। श्वेत, जब महर्षि अगस्त्य उस वनमें आवेगे उस समय तुम्हारा 
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यदा तु तटूने श्वेत अगस्त्यः स महात्रषिः । आगमिष्यति दुधषेस्तदा कृच्छाद्रिमोच्यते ॥१८॥ 
स हि तारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणानपि । कि पुनस्त्वां महावाहो छ्ञुत्पिपासावशंगतम्‌ ॥ १8॥ 
सोऽहं भगवतः रत्वा देवदेवस्य निश्चयम्‌ | आहारं गर्हितं ङुमिं स्त्रशरीरं द्विजोत्तप्र ॥२०॥ 
बहुन्वषंगणान्ब्रह्मन्धुञ्यमानमिद्‌ मया । कय नाभ्येति त्रह्मपं तृप्तिथापि ममोत्तपा ॥२१॥ 
तस्य मे कृच्छभूतस्य कुड्छादस्माद्विमोक्तय । अन्येषां न गतिहात्र कुम्भयोनिग्रते द्विजम्‌ ॥२२॥ 
इदमामरणं सौम्प धारणाथ द्विजोत्तम । प्रतिग्रह्ोष्व भद्रं ते प्रसादं कतुमहसि॥२३॥ 
इदं तावत्पुतर्णं च धन व्नाणि च द्विज । भक्त्य भोज्यं च ब्रह्मष ददाम्याभरणानि च ॥२४॥ 
सर्वान्कामान्प्रयच्छामि भोगांश्च मुनिपुंगव । तारणे भगवन्मह् प्रसादं कतुमहसि ॥२५॥ 
तस्याहं स्त्रगिणो वाक्यं श्रत्वा दुःखसमन्वितस्‌। तारणायोपजग्राइ तदाभरणाधरुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
मया प्रतिग्रहीते तु. तस्मिन्नामरणे शुभे | मानुषः पूवको देहो राजर्षेविननाश ह ॥।२७॥ 
प्रणष्ट तु शरीरेऽसो राजर्षिः परया - मुदा । तृप्तः प्रब्रुदितो राजा जगाम त्रिदिव सुखम्‌ ॥२८॥ 
तेनेदं शक्रतुल्येन दिव्यमामरणं मम | तस्मिन्निमिस्े काकुत्स्थ दत्तप्रहश्ुतदशनम्‌ ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे ऽष्ट्षप्ततितमः सर्गः ।। ७८ ॥ 
Se— 


एकोनाशीतितमः सगः ७६ 
तदझ्भुततम॑ वाक्यं श्रुस्त्रागस्त्यस्प राघवः । गोरवाद्विस्मया्चच भूयः प्रष्डु प्रचक्रमे ॥ १॥ 


इस कष्टसे छुटकारा दोगा ||: १८ ।। वे महर्षि देबताओंको भी तार सकते हैं, फिर क्रुधापिपासाके अधीन 
तुमको तारना उनके लिए कौन बड़ी बात है ॥ १९ ।' द्विजश्रेष्ठ, भगवान्‌ ब्रह्माके निश्चित वचन सुनकर में 
यह निन्दित आद्दार करता हूँ और अपने शरीरका मांघ खाता हूँ।॥२०॥। बहुत वषाँसे में इसे खा रहा हूँ पर 
यह समाप्त नहीं होता ओर न मेरी तृप्ति ही होती है ॥ २१ ॥ में बहुत दुःख भोग रहा हूँ, आप इस दुःखे 
मेरा उद्धार करें । कुस्भयोनि महर्षि अगस्त्यके अतिरिक्त ओर क्रिसीस मेरा उद्धार नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ 
द्विजोत्तम, यइ आभरण धारण करनेके लिए आप मुमसे लें, और सुमपर कृपा करें ॥ २३ ॥ यह सुवण 
घन-वस्न, भक्ष्य-भोज्य तथा आभरण में आपको देता हूँ ॥ २४ ॥ भोगकी जिस वस्तुक इच्छा हो वह में 
आपको देता हूँ । आप कृपा करके मेरा उद्धार करें, ॥ २५॥ उस स्वरंवासीके दुःखयुक्त बचन सुनकर 
मैने वइ आभरण ले लिया, जिससे उसका उद्धार दो ॥ २६॥ मेरे उस सुन्दर आमूषणके ले लेनेपर 
राजर्षिका वह मनुष्य शरीर ( शव ) नष्ट हो गया ।। २६ ॥ शारीरके नाश होनेपर राजर्षि बहुत प्रसन्न हुआ 
आर वह तृप्त तथा प्रसन्न होकर त्रह्ममोक चला गया । २८ ॥ इन्द्रतुस्य उसी. राजाने यदद अदूसुत आभरण 
अपने उद्धारके लिए दिया था॥ २९ || 
आदिकाग्य बाउ्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका अठत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७८ ॥ 
=> ; 
-अगस्त्यके वह अदूसुत बचन सुनकर रामचन्द्र उनके प्रति आदर तथा विस्मयवश होकर पुनः 
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भगवंस्तद्रनं घोरं तपस्तप्यति यत्र सः। श्वेतो वेदभंको राजा कथं तदभृगद्विजस्‌ ॥ २॥ ` 
तद्रनं स कर्थं राजा शुन्य मनुजवजितम्‌ । तपश्चतुं प्रविष्टः स श्रोतुमिच्छामि तरवतः॥ ३॥। 
रामस्य वचनं श्रत्वा कोतूहलसमन्वितम्‌। वाक्यं परमतेजस्वी वक्तमेवोपचक्रमे ॥ ४॥ 
पुरा कृतयुगे राम मनुदणडधरः प्रभु: । तस्य पुत्रो महानासीदिच्ताछुः कुलनन्दनः ॥ ५॥ 

पुत्र पूवेक राज्ये निक्तिप्य झुवि घुज॑यम्‌ । पृथिव्यां राजवंशानां भक कर्तेत्युबाच तम्‌ ॥ ६॥ 
तथव च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रण -राघवः। ततः परमसंतुण्ठो मन्रुः पुत्रसुदाच ह॥ ७॥ 
प्रीतोऽस्मि परमोदार कर्ता चासि न संशयः । दण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दणडमक्ारणे ॥ ८ ॥ 
अपराधिषु यो दणडः पात्यते मानवेषु वे । स दएडो विधिवन्मुक्तः स्वगं नयति पार्थिवम्‌ ॥ & ॥ 
तस्पाइए्डे महाबाहो यन्नवान्भव पुत्रक | धर्मो हि परमो लोके कु तस्ते भविष्यति ॥१०॥ 
इति ते बहु संदिश्य मनुः पुत्रं समाधिना । जगाम त्रिदिवं दृष्टो ब्रह्मलोकं सनातनस्‌ ॥११॥ 
प्रयाते त्रिदिवे तरिमिन्निच्वाकुरप्रितप्रभः। जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
कमभिव हुरूपैश्च तैस्तेम नुसुतस्तदा । जनयामास धर्मात्मा शातं देवसुतोपमान्‌ ॥१३॥ 
तेषामवरजस्तात सर्वषां रघुनन्दन | सूढश्राकृतबिद्यश्च न शुश्रषति पूचजान्‌ ॥१४॥ 
नाम तस्य च दणडति पिता चक्रऽल्पतजसः | अवश्यं दएडपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ॥१५॥ 
अपश्यमानस्त देशं घोरं पुत्रस्य राघव । विन्ध्यशेत्रलयोमध्ये राञ्यं प्रादादरिंदम ॥१६॥ 


बोले ॥ १ ॥ भगवन्‌, वह घोरवन, जहॉ विदर्भके राजा श्वेत तपस्या करते थे, पशुपक्षीसे हीन क्यों हुआ 
॥ २ ॥ तथा उस मनुष्यहीन सूने वनमें तपस्या करनेके लिए राजाही कयां गये । यह सत्र में सुनना चाहता 
हुँ ।।३॥ कुतुहलयुक्त रामके वचन सुनकर तेजस्वी अगस्त्य उत्तर देने लगे ।।४॥ पहले सत्ययुगम मनु राजा 
थे वे द्रडके व्यवस्थापक थे । कुज्ञको उज्ज्वल करनेवाले इक्ष्वाकुनामके उनके पुत्र थे।। ५ ॥ उच्च अजेय 
बड़े पुत्रको राज्य देकर मनुने कहा कि तुम पएथिवीमें राजवंश क्री स्थापना करो || ६ ॥ पुत्रने चेला करनेकी 
पितासे प्रतिज्ञा की, इससे पिता मनु सन्तुष्ट हुए और बोले ।। ७॥ परमोदार, में तुमपर प्रसन्न हूँ, तुमं 
अवश्य ही वेसा करोगे इसमें सन्देह नहीं । दणडसे प्रंजाकी रक्षा करो, पर निष्कारण क्रिसरीको दण्ड न दो 
॥ ८ ॥ अपराधी मनुष्योंको जो दरड दिया जाता हे, वह विधिपूर्वक दिया हुआ दण्ड राजाको स्वगेले 
जाता है !। ९ ॥ अतएव, पुत्र, तुम दरडके सम्बन्धमें यत्नवान्‌ रहो, अपराधीको दण्ड दो, निरपराधकी 
रक्षा करो, ऐसा करनेसे तुम्हें धर्म होगा ॥ १० ॥ इस प्रकार पुत्रको बहुत सावधानीसे सममकाकर मनु 
प्रसन्नता पूवंक सनातन ब्रद्मलोकमें चले गये ॥ ११ ॥ उनके स्वगं जानेपर अमित पुत्र इक्ष्वाकु सोचने 
लगे में किस प्रकार पुत्र उत्पन्न करूँ॥ १२ ॥ दान-यज्ञ आदि अनेक कर्मोप्ते मनुपुत्र घमोत्मा इक्ष्वाकुने 
देवपुत्र तुल्य सौ पुत्र उत्पन्न किये ॥ १३॥ उनमें जो सबसे छोटा था वह मूखे था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं 
था वह अपने बड़ोंकी सेवा नहीं करता था, उनकी बातें नहीं सुनता था ॥ १४॥। पिताने उस मूखेका नाम 
दण्ड रखा, क्योंकि उसके शरीर॒पर अवश्य दरड गिरनेवाला हे यद्द बात पिताको मात्धम थी ॥ १५ ॥ 
राजाको दश्डके योग्य कोई भयंकर देश दिखायी नहीं पड़ा, अतएव विन्ध्य और शेवज़ पवेतोंके मध्यदेशका 
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स दएडस्यत्र राजाभूद्रम्ये पर्वतरोधसि | धुरं चाप्रतिम॑ राम न्यवेशयदनुत्तमम्‌ ॥१७॥ 

पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति प्रभो | पुरोहितं तूशनसं वरयामास सुव्रतम्‌ ॥१८॥ 

एव स राजा तद्राञ्यमकरोत्सपुरोहितः। प्रहष्टमनुनाकीएं देवराजो यथा दिवि ॥१६॥ 
ततः स राजा मननुजेन्द्रपुत्रः सार्ध च तेनोशनसा तादनीम्‌ । 


चकार राज्यं सुमहान्महात्मा शंक्रो दिवीवोशनसा समेत! ॥२०॥ 
इत्याष, श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनाशीतितमः सगः || ७९ ॥ 
है ->9<%०८----- 


अशीतितमः सर्गः ८० 
एतदाख्याय रामाय महर्षि! कुम्भसंभवः | अस्यामेवापरं वाक्यं कथायामुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
ततः. स दएडः काङुत्स्थ वहुवर्षगणांयुतम्‌ । अकरोत्तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २॥ 
अथ काले तु कस्मिचिद्राजा भारगेवमाश्रमम्‌ । रमणीयमुपाक्रामच्चत्रे मासि मनोरमे॥३॥ 
तत्र भागवकन्यां स रूपेणाप्रतिमां श्रुवि | विचरन्तीं वनोद्देशे दण्डोऽपश्यदनुत्तमाम्‌ ॥ ४॥ 
स दृष्टा तां सुदुर्मघा अनङ्गशरपीडितः | अभिगम्य सुसंविम्रः कन्या वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कुतस्त्वमसि घुश्रोणि कस्य वासि सुता शुभे । पीडिताऽहभनङ्गीन पृच्छामि त्वां शुभानने ॥ ६॥ 
तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य मेहदोन्मत्तस्य कामिनः । भागवी प्रत्युवाचेदं वचः साबुनयं त्विदम्‌ ॥ ७ ॥ 
भागवस्य सुतां विडि देवस्याङ्किकर्मणः । अरजां नाम राजेन्द्र अ्येष्ठामाश्रमत्रासिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 


'राज्य उसे दिया ॥ १६ !) दरड उन पर्वेतोंके रमणीय तरकी भूमिपर राज्य करने लगा, वहाँ उसने बड़ा 
ही सुन्दर और रमणीय नंगर बसाया ।। १७ ।! उसने अपने नगरका नाम मधुमन्त रखा, और शुक्रा चाये- 
को अपना पुरोहित बनाया ।। १८॥ इस प्रकार बह राज्य करने लगा, उसके राज्यव!सी मनुष्य प्रसन्त थे । 
जिस प्रकार इन्द्र स्वरोमें राज्य करते थे उसी प्रकार बर भी राज्य करने लगा ।। १९ ॥ राजपुत्र वह द्णड- 
नामका राजा झुक्राचायंके साथ अपने विशाल राज्यका शासन करने लगा । जिस प्रकार इन्द्र बुदस्पतिकी 
सहायत।से देवलोकका राज्य करते हें | २१ ॥ 
आादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका उन्यासीवॉ सगे समाप्त ॥ ७९ ॥ 
“बटि कचर 
- रागचन्द्रसे इतना कहकर अगस्त्य पुनः इसी सम्बन्धमें बोले । १ ॥ इस प्रकार कई हजार वँषॉ- 
तक दण्डने नियत चित्त दोकर वहाँ शात्नुद्दीन राज्य किया ॥. १ ॥ कई दिनोंके पश्चात्‌ राजा रमणोय चेत्र 
व. ९ न. | ~ - ०९, > 24 ९ च 
मासमें भागव ( शुक्र ) के आश्रमपर गये ॥ ३ ॥ वहाँ वनमें विचरती हुई सुन्दरो भागव कन्याको द्ण्डने 
देखा ॥ ४ ॥ उसको देखते ही वद्द मूखे काम पीडित हो गयां और उसके पास जाकर व्याकुल दोकर वह 
बोला ॥ ५ ॥ सुश्रोणि, तुम कद्दाँसे आई दो, किसकी कन्या दो, सुन्दरि, कामसे पीड़ित होकर में तुमसे 
पूछता हूँ || ६ ॥ मदोन्मत्त कामी राजासे वह भागेव कन्या मुँह मोडकर बोली ॥ ७ ॥ पुण्यात्मा भागेव- 
की में कन्या हूँ । मेरा अरजा नाम है, में उनकी बड़ी कन्या हूँ और आश्रममें रहती हूँ || ८ ॥ राजन, 
२७ 
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पामां स्पृश बलाद्राजकन्या पितृवशा ह्यहम्‌ । गुरु! पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः & ॥ 
व्यसनं सुमहत्क्रद्धः स ते दयान्महातपाः। यदि वान्यन्मया कार्यं धमहष्टेन सत्पथा ॥१०॥ 
घरयस्व नरश्रष्ठ पितरं मे महाद्यतिम्‌ | अन्यथा तु फलं तुभ्यं भवेद्धोराभिसंहितम्‌ ।!११॥ 
क्रोषेन हि पिता मेऽसौ त्रेलोक्यमपि निदहेत्‌ । दास्यते चानवद्याङ्ग तव मां याचितः पिता ॥१२॥ 
एवं ब्रवाणामरजां दणड? कामवशं गतः । प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चाञ्जलिम्‌ ॥१३॥ 
प्रसाद कुरु सुश्रोणि न काल क्षेप्तुमइंसि । त्वत्कुते हि मप प्राणा बिदीयन्ते करानने ॥१४॥ 
त्वां प्राप्य तु बधो वापि पापं वापि सुदारुणम्‌। भक्तं भजस्व मां भीरु भजमान सुविहलम्‌ ॥१५॥ 
एवद्चकत्वा तु तां कन्यां दोय प्राप्य बलाद्वली । विस्फुरन्ती यथाकामं मेथुनायोपचक्रमे ॥१६।॥ 
तमनथ महाघोर दणड; कृत्वा सुदारुणम्‌ । नगर प्रययावाश मधुमन्तपुत्तपम्‌ ॥ १७॥ 
अरजांपि रुदन्ती सा आश्रमस्याविद्रतः । प्रतीक्षते सुसत्रस्ता पितरं द्वसनिभम्‌ ॥१८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽशीतितमः सगः ।। ८० ॥। 
KSe— 


एकाशीतितमः सगः ८१ 
स प्ृहृतांदुपश्रत्य देवर्षिरमितप्रभः । स्वमाश्रमं शिष्यद्ृतः ज्ुधातः सन्यवतंत॥ १॥ 
सोऽपश्यद्रजां दीनां रजसा समभिल्लताम्‌ । ज्योत्स्नामिव ग्रहग्रस्तां प्रत्यूषे न विराजतीस्‌ ॥ २॥ 


बलपूर्वक मेरा स्पशे न करो, क्योंकि मैं पिताके आधीन हूँ। मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उनके शिष्य 
हो ॥ ९ ॥ क्रोध करनेपर चे तपस्वी तुमको बड़े दुःखमें डाल देंगे । यदि तुम सुमे चाहते हो, तो धर्माचु 
कूल सन्मागंसे तुम महाद्यति मेरे पितांस मेरे लिये प्रार्थना करो, मुमसे विवाह करनेकी आज्ञा लो, यदि 
नहीं, दूसरी रीतिसे तुम चलोगे तो इसका फल तुम्हारे लिये बड़ा भयंकर होगा ॥ ११, १२ ॥ मेरे पिता 
क्रोध करके त्रिलोकको भी जला सकते हैं । सुन्दर, यदि मेरे पितासे मेरे लिये प्रार्थना करोगे तो वे अवश्य 
तुमको मेरा दान कर देंगे ॥ १२ ॥ राजासे अरजाने इस प्रकार कहा, पर वह मदोन्मत्त कामवशा हो गया 
था, वह हाथ जोड़कर बोला ।।१३। सुश्रोणि, कृपा करो, देर न लगा, सुन्दरी तुम्हारे लिये मेरे प्राण 
जारहे हैं ॥१४॥ तुमको पानेपर मेरा बघ हो या भयंकर पाप हो, चिन्ता नहीं में सह लूँगा । में तुम्हारा भक्त 
हूँ मुके अङ्गीकार करो, भीरू, में व्याकुल हूँ, तुम्हें चाहता हूँ ॥ १५ ।' ऐसा कहकर उसने बलपूर्वक उस 
कन्याको पकड़ लिया और इच्छानुसार उसने उस कन्याके साथ बलात्कार किया ॥१६।॥ भयंकर ओर दारुण 
घेसा अनर्थ करके दणड शीघ्रतापूवेक अपने मधुमन्त नामक नगरमें चला गया ॥१७॥ अरज्ञा भी आशभ्रमके 
थोड़ी दूरपर रोने लगी, घबड़ाई हुई बह देवतुल्य आपने पिताके आनेकी प्रतीक्षा करने लंगी ॥ १८॥ 
ह आदिकाब्य बाल्मीकीय रायायणके उत्तरकाण्डका असीवाँ सग समाप्त ।। ८० ॥ 
=> 
परम तेजस्वी देवर्षि भागेव अरजाका समाचार सुनकर अपने शिष्यों समेत भूखे दी अपने आश्रमको 
लौट आए ॥ १ ॥ उन्हॉने रजोयुक्त दीन अरजाको देखा जो कि उसी प्रकार निष्प्रभ हो रही थी जैसी कि 
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` तस्य रोषः समभवत्लुधातस्य विशेषतः । निदइन्निव लोकांख्रीव्शिष्यांश्चतदुवाच ह ॥ १ ॥ 


पस्यध्व विपरीतस्य दण्डस्याविदितात्मन! । विपत्ति घेरसकाशां क्रद्वाभिशिखामिव ॥ ४ ॥ 
योऽस्य दुर्मतेः प्राप्तः साजुगस्य महात्मन! । यः प्रदीप्तां हुरताशस्य शिखां वे स्मष्डुमद्देति ॥ ५ ॥ 
यस्मात्स कृतवान्पापमीदर्श घोरसंहितम्‌ । तस्मात्माप्स्यति दुर्मेधाः भलं पापस्य कमंणः ॥ ६ ॥ 
सप्तरात्रेण राजासौ न्सपुत्रबलवाहन! | पापकमंसमाचारो वधं प्राप्यति दुमतिः ॥७॥ 
समन्ताद्योजनशतं विषयं चास्य दुमतेः। धक्ष्यते पांसरुवर्षण& महता पाकशासनः ॥८॥ 
सवसच्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च | महता पांसुवर्षण विलयं सवतोऽगमन्‌ ॥ & ॥ 
दए्डस्प विषयो यावत्तावत्सवे समुच्छुयम्‌ । पांपुवषमिवालच्य सप्तरात्र भविष्यति ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्तस्तमाश्रमनिवासिनस । जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चाव्रवीत्‌ ॥११॥ 
श्रत्वा तूशनसो वाक्य सो5श्रमावसथो जन; । निष्क्रान्तो विपयात्तस्मारस्थानं चक्रऽथ वाह्यतः ॥१२॥ 
स तथोवावत्वा 'पुनिजनमरजामिदपमत्रवीत्‌ । इहैव बस ` दुर्मेये आश्रमे सुसमाहिता ॥१३॥ 
इदं योजनपयन्तं सरः सुरुचिरप्रभम्‌ । अरजे विज्वरा शुङ्च्व कालश्चात्र प्रतीचयतास्‌ ॥ १४।। 
त्वत्समीपे च ये सर्वा बासमेष्यन्ति तां निशाम्‌ । अवध्याः पांसुवर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥१५॥ 
श्रत्वा नियोगं ब्रह्मषः सारजा भागवी तदा | तथेति पितरं प्राह भागंबं श्रशदुःखिता ॥१६॥ 
इत्युक्त्वा भागवो वासमन्यत्र समकारयत्‌ | तच राज्य नरेन्द्रस्य सभ्ृत्यवलवाहनम्‌ ।। १७॥ 


प्रातःकालमें राहुग्रस्त चन्द्रमाकी चांदनी होती है ॥ २ ॥ वे बुभुक्षित ऋषि अत्यन्त कुपित होऋर अपने 
शिष्योंसे बोले-उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे तीनॉलोक जले जा रहे हॉ ॥ ३ ॥ अपनी 
योग्यता न सममनेवाले दिरुद्धाचरण करनेवाले दरडके ऊपर आनेवाली अप्निकी ज्वालाफे समान सवे नाश- 


कारिणी आपत्तिको देखो ॥ ४ ॥ यहद दुष्ट जलती हुई अञ्निक्री शिखाको स्पर्श करनंवाले मनुष्यक समान 


इस दुबुद्धिका कुटुम्ब समेत नाश द्वोनेवाला है ॥५॥ उघने ऐखा घोर पाप किया दै जिसका फल वह नीच- 


बुद्धि अवश्य पाएगा ॥ ६ ॥ इन्द्र जलती हुई धूलकी वर्षो करके इसके राज्यको चारोंओोर सो-सौ. योजन 


दूरतक जला डालेंगे !। ८ ॥ इतनी दूरीमें रंहनेवाले सभी स्थावर-जज्ञम इस घूलिकी वपासे विलीन हो 
जाएँगे ।। ९ || सात दिन दरडका सम्पूर्ण राज्य इस घोर धूलि वषोके कारण विलीन रहेगा जैसा कि धूलि 
प्रलयके समय संसार हो जाता है ॥ १० | आँखें लाल किए हुए उन सुनिने इस प्रकार शाप देकर अपने 


आश्रमवासियोंसे कहा कि तुमलोग इस देशके बाहर चले जाओ ।। ११॥ शुक्राचायेके इस बचतको सुन- 


कर आश्रमनिधास्ीीलोग.ः उस देशको छोड़कर चले गए और राज्यकी सीमाके बाहर निवास करने लगे 


we २७ 


॥ १२॥ मुनियोंसे ऐसा कद्दकर उन्होंने अरजासे कहा कि तू इसी जगह सावधान होकर रह ॥ १३ ।। 
यह एक योजन लम्बा चौड़ा सरोवर है इसीके तटपर आनन्द कर ओर समयकी प्रतोक्षा कर ॥ १४ ॥ 


उस रात जो जीव तुम्दारे समीप रहेंगे वे कभी पांछुबषोसे नष्ट नहीं होंगे ॥ १५ || परम दु:खिता अरजा- 
ने पिताकी आज्ञाको स्वीकार कर लिया ॥ १६ ॥ ऐसा कहकर . भागेव ऋषि दूसरे स्थानमें निवास करने 
लगे. इस अरुद्ध धर्मके करनेसे उन ब्रह्मवादी ऋषिके वचनफे अनुसार विन्ध्य ओर शेबलके बीचका 
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बाल्मीकीय-रामायणे २१२ 


सपाहाञ्गस्मसाद्‌ भूत यथोक्तं ब्रह्मचादिना । तस्यासौ दशडविषया विन्ध्यशैवलयोनेप ॥१८॥ 
शप्तो ब्रह्मविणा तेन वेधर्म सहिते कृते | ततः प्रभृति काङुत्स्थ दएडकारएयपुच्यते ॥१६॥ 
तपस्विनः स्थिता ह्यत्र जनस्थानभतो5भवत्‌ । एतत्ते सवमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥२०॥ 
सध्याष्टुपासितु वीर समयो ह्यतिवतते । एते महषयः सर्वं पूणङ्कुभ्माः समन्तत्तः ॥२१॥ 
कृतोदका नरव्याघ्र आदित्यं - पयुपासते । स॒  तेवाह्मणमभ्पस्त "सदवितेब्रह्मत्रित्तमेः । 


रविरस्तं गतो राम गच्छोदकमुपस्पूश FIRS 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकाशीतितम सर्गः ॥८१॥ 
` CESS LESS 
द्याशीतितमः सगः ८२ 
ऋषेवचनपाह्ञाय रामः संध्यासुपासितुम्‌ । अपाक्रामत्सर पुण्यमप्सरांगंणसेव्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्रोदकप्रुपस्पृश्य संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । आश्रमं प्राविशद्रामम इझुम्भयोनेमंहात्मनः ॥ २॥ 
तस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्द्मूलं तथोषधम्‌ । शाल्यादीनि पवित्राणि थोजनाथमक्रर्पयत्‌ | ३ ॥ 
स झुक्ततान्नरश्रेष्ठस्तदन्नममृतोपमम्‌ । प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रात्रिं सक्ुपाविशत्‌॥ ४ ॥ 
प्रभाते काल्यद्व॒त्थाय कृत्वाह्विकमरिंदमः । ऋषिं संश्रुपचक्राम गमनाय  रघूत्तप।॥ ५॥ 
अभिवाद्यात्रवीद्रामो महर्षि कुम्भसंभवम्‌ | आपृच्छे स्त्ाश्रमं गन्तुं मामलुज्ञातुमहँसि ॥ ६ ॥ 
धन्योऽस्म्यजुग्रहीतोऽस्मि दर्शनेन महात्मन! | द्रष्टं चेवागमिष्यामि पावनार्थं महात्मन।॥ ७ ॥ 


वह देश नौकर-चाकर समेत तथा फौज-फॉटे सहित सात दिनोंमें जलकर भस्म: हो गया । तभीसे इस देश 
का नाम दण्डकारण्य हो गया ॥ १७ || १९।। तपस्वीजनोंने यहाँ निवास किया इसलिए इसका नाम 
जनस्थानं पड़ गया । दे राम, आपने मुझसे जो पूछा वह सब मैंने कह दिया ॥२०॥ हे वीर सन्ध्योपा सन- 
का समय बीता जा रहा दै. । हेनरशादूल पूणपात्र लिए हुंए ये सब महर्षि भगवान्‌ सूर्यकी उपासना कर रद्द 
हैँ । बेदके जाननेवाले ऋषियोंके वेदमंत्रोंके द्वारा की गई उपासनाको स्वीकार करते हुए सूय भगवान्‌ 
अस्ताचलको चले गए । हे राम, आप भी जाकर सन्ध्योपासन कीजिए ॥ २२ ॥ 

[  भादिकाच्य वाल्मीकीय राम/यणके उत्तरकाण्डका एक्यासीवॉ सग समाप्त ॥ 4१ ॥ 

LIFTS छल 

। महृर्षि अगस्त्यकी आश्ञाके अनुसार राम सन्ध्प्रोपासनके लिए अप्सराओंछे सेवित पवित्र सरोवर- 
पर गए ॥ १ ॥ वहाँ आचमन करके साथंडालकी सन्ध्या समाप्त कर अगस्त ऋषिके आश्रममें पहुँचे 
॥२ ॥ अगस्त ऋषिने बहु गुणकारी कन्द, मूल तथा चावल आदि पदार्थ रामको भोजनके लिये दिये 
॥-३ ॥ असृतके समान उन पदार्थांको खाकर वे बहुत प्रसन्न और सन्तुष्ट हुए और रात्रिके समय वहीं 
 सोये ॥ ४ ॥ वे सबेरे उठकर और प्रातःकालके दैनिक-कायेको समाप्तकर महर्षि अगस्त्यसे चलनेका 
` प्रस्ताव करने लगे ॥ ५ ॥ रामने अगस्त्य ऋषिको प्रणाम कर कदा--दे महाराज ! अब आप मुझे अपने 
` आश्रममें जानेक्री आज्ञा दें || ६ ॥ आपके दशेनसे में धन्य और भजुगुद्दीत दो गया हूँ, अपनी आएमाको 
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२१३ हे उत्तरकाणडस्‌ 
तथा बदति काङुत्स्थे वाक्यमछुतदशनम््‌ । उवाच परमप्रीतो  धमेनेत्रस्तपोधन! ॥ ८ ॥ 
अत्यद्गतमिदं वाक्यं तव राम शुभात्तरम्‌ | पावनः सवभूतानां स्मेव रघुनन्दन ॥ & ॥ 
मुहृतेमपि राम त्वां येऽनुपश्यन्ति केचन । पातिताः स्वर्ग भूताश्च पूजास्ते त्रिदिवेश्वरेः ॥ १०॥ 
येच त्वां घोरचल्लुभिः पश्यन्ति प्राणिनो श्रुति इतास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ॥११॥ 
रदशासतवं रघुश्रे छ पावन सबदेहिनाम्‌ । झुवि त्वां कथयन्तो हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव ॥१२॥ 
त्वं गच्छारिएमड्यग्रः पन्थानमकुतोभयम्‌ । प्रशाधि राज्यं धर्मेण गतिदि जगतो भवान्‌ ॥१३॥ 
एवद्नुक्तस्तु मुनिना पराञ्जलिः प्रग्रहो उप । अभ्यवादयत ध्राङ्गस्तमूपिं सत्यशीलिनम्‌ ॥१४॥ 
अभिवाद्य ऋऋषिश्रष्ठं तांश्च सवौर्तपोधनान्‌। अध्यारोहत्तदव्यग्रः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ १५॥ 
ते प्रयान्तं छुनिगणा आशीवादैः समन्ततः | अपूजयन्महेन्द्रामं सह्राक्तमितामराः ॥१६॥ 
स्वस्थः स दहरो रामः पुष्पके हेमभूषिते । शशी मेघसमीपस्थो यथा जलधरागमे ॥१७॥ 
ततोऽधंदिवसे प्राप्ते पूञ्यमानस्ततस्ततः | अयोध्यां प्राप्य काकुत्स्थो मध्यकत्तामबातरत्‌ ॥१८॥ 
ततो विख्रञ्य रुचिर पुष्पकं कामगामिनस्‌ । विसे यित्वा गच्छेति स्त्रस्ति तेऽस्त्विति च प्रभु: ॥ १६॥ 
कच्ञान्तरस्थितं ज्षिप्रं द्वास्तं रामोऽब्रवीद्वचः। लक्ष्मएणं भरतं चेत्र गत्वा तो लघुविक्रमो । 
ममागमनमार्याय शब्दापयत मा चिरम्‌ _॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे दृथशीतितम सगे: ॥ ८२ ॥ 
| ३ >> आल 
पवित्र करनेके लिये, आपके दशेन करनेके लिये में पुनः आऊँगा ॥ ७ ॥ रामके ऐसे अदूमुत वचन सुनकर 
धर्म-प्रवतैक परम तपस्वी अंगस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले॥ ८ ॥ हे राम ! आपके ये सुन्दर 
वचन हृदयमें आश्वर्यं उत्पन्न करते हैं । हे रघुनन्दन | आप ही सब भूतोंके पवित्र करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
दे राम ! एक चणके लिये भी जिन्हें आपके दर्शन मिल जाते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं भौर वे देवताओंके 
भी पूज्य बन जाते हैं ॥ १० ॥ प्रथवीके जो प्राणी आपको क्रर-दृष्टिसे देखते हैं उन्हें यमका दणड मिलता 
है और शीघ्र ही यमलोकको चले जाते हैं ॥ ११ ॥ हे रघुश्रेष्त ! आप सब्र जीवोंके पवित्र करनेवाले हें, 
ओर प्रथवीके जीव आपकी कथा कहकर सिद्धिको प्राप्त होते हैँ ॥१२॥ आप निश्चिन्त होकर जाइये, आपके 
समागमे किसी प्रकारका विन्न और भय न दो । और धमसे राज्यका पालन करो, क्योंकि आप दी संसारको 
उत्तम गति देनेवाले हैं ।। १३ ॥ सुनिके इस प्रकार कहनेपर हाथ जोड़कर बुद्धिमान्‌ रामने सत्य-निष्ठ उन 
ऋषिको प्रणाम किया ॥ १४ ॥ ऋषिको प्रणामकर अन्य तपस्वियांका भी अभिवादन करके सुवर्ण-जटिक 
पुष्पकविमानपर बैठ गये ।। १५ ॥ उनको जाते हुए सुनि लोग चारोंओरसे आशीवाद . देने लगे, जिस 
अकारे देवतागण इन्द्रको सत्कार करते हैं ॥ १६ ॥ आकाशमें उडते हुए द्ेम-जटित पुष्पकविमानपर बैठे 
हुए वे उसी प्रकार शोभित होते थे जैसे वषी ऋतुमें मेघे घिरे हुए चन्द्रमां दिखाई पड़ते हैं ॥ १७ ॥ तब 
'सध्याह्वके समय भिन्न-भिन्न स्थानोंपर सरकारको स्वीकार करते हुए वे अयोध्यामें पहुँचे ॥१८॥ वहाँ इच्छा- 
"गामी पुष्पकविमानको छोड़.दिया और उससे बोले--कि तुम अब जाओ तुम्हारा कल्याण हो॥ .१९॥ 
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'त्र्यशीतितमः सगः ८३ 

तच्छुत्वा भाषितं तस्य रामस्याङ्गिष्ठकर्मंणः । द्वास्थः कुमारावाहूय राघवाय न्यवेदयत्‌ | १ ॥ 
दृष्टा तु राघवः प्राप्तावुभो भरतलक्ष्मणों। परिष्वज्य ततो रामो वाक्यमेतदुवाच हे ॥ २॥ 
कृतं मया यथातथ्यं द्विजकाय मनुत्तमम्‌ । धमसेतुमथो भूयः कतुमिच्छामि राघवों॥ 

अक्तयथाच्ययश्चेच धमंसेतुर्मतो मम | धर्मप्रवचनं चेव शर्वपापप्रणाशनस्‌ ॥ ४ ॥ 
युचाभ्यामात्मभूताभ्यां राजसूयमनुत्तमम्‌ | सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धमस्तु शाश्वतः ॥ ५ ॥ 
इष्टा तु राजसूयेन मित्रः शत्रनिबहणः | सुहुतेन सुयज्ञेन वरुणरवद्ुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
सोम्च राजसूयेन इष्टा धर्मेण धर्मवित्‌ । प्रातश्च सर्वलोकेषु कीर्ति स्थानं च शाश्वतस्‌॥ ७॥ 
अस्मिन्नहनि यच्छयथिन्त्यतां तन्मया सह । हितं चायतियुक्तं च प्रयतो वक्तमहंतंः॥ ८॥ 
थत्वा तु राघवस्यतद्वाक्यं वावधविशारदः। भरतः प्राञ्ञलिभूरवा ` वाक्यमतढुवाच ह ॥ &॥ 
त्यि धमः परः साधो स्वयि सती वसुंधरा । प्रतिष्ठिता महाबाहो यशश्चामितविक्रम ॥ १० 
पहीपालाश्च सर्व तां प्रजापतिमिवामराः । निरीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयस्‌ ॥११॥ 
पुत्राश्च पितृवद्राजन्पश्यन्ति त्वां महाबल । पृथिव्या गतिभूतोाऽसि प्राणिनामपि राघव ॥१२॥ 


वहाँ महाबाहु रामने द्वारपालसे कहा--कि बड़े पराक्रमी लक्ष्मण और भरतसे मेरे आगमनका समाचार 
शीघ्र कहो ।। २० ॥ 
आदिकाग्य बाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका बयासीवाँ सग समाप्त ॥ ८२॥ 
ODE 
महाराजा रामके वचनको सुनकर द्वारपालने लक्ष्मण और भरतको बुलाकर उनके पास पहुँचा 
दिया ॥ १ ॥ रामचन्द्रने आये हुए भरत और लक्षमणका आलिंगनकर उनसे कहा ॥ २ ॥ मैंने अपनी 
्रतिज्ञाके अनुसार ब्राह्मणका कायं यथावत्‌ कर दिया । अश्र में एक राजसूय यज्ञ करना चाहता: हूँ ॥३॥ 
अक्षय नित्य फलदेनेवाला, सब पापोंका नाश करनेवाला, राजसूय यज्ञ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है 
॥ ४ ॥ तुमलोग सुमे आत्माके समान प्यारे हो । इसलिये तुम लोगोंके साथ इस सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ- 
को करना चाहता हूँ, इसके द्वारा अक्षयपुण्य प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ शद्जुआंको नाश करनेवाले भित्रने 
विधि-पूर्वक राजसूय यज्ञ करके वरुणका पद पा. लिया ॥ ६॥ धर्मज्ञ सोमने बिधिपूवेक राज-सूय यज्ञ 
करके विश्‍वभरमें नित्य-कीर्ति ओर स्थानको प्राप्त कर लिया ॥ ७ ॥ इस समय जो दम लोगोंके लिये हित- 
-कर हो वह सोचो और सावधान होकर बदाओ कि क्या हितकर और -परिणाममें सुख देनेवाला होगा 
॥ ८ ॥ रामचन्द्रके ऐसे . बचन सुनकर बोलनेमें चतुर भरत हाथ जोड़कर बोले.॥ ९ ॥ हे महाराज ! 
आपमें ही घमं स्थित है और आपकेद्दी द्वारा इस एथवीकी:स्थिति है । आपका यश॒ प्रसिद्ध है॥ १० ॥ 
जिस प्रकार देवतालोग ब्रह्माको महापुरुष और संसारके नाथ सममते दें, उसी प्रकार सब: राज़ालोग 
- और हमलोगः आपको मानते हें ॥ .११ ॥ जिस प्रकार लड़के पिताको देखते हें, उसी प्रकार -राजालोग 
आपको देखते हैं । हे राघव | आप पुथवषीकी तथा सब प्राणियोंकी गति हे ॥ १२॥ दे राजन्‌, आप ऐसे यज्ञ- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१५ : उत्तरकाणढम्‌ 


_ स त्वमेवंविधं यक्षमाहतासि कर्थं जप । पृथिव्यां राजवंशानां विनाशे! यत्र दृश्यते ॥१३॥ 
पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्पोरुपमागताः । सर्वेषां भविता तत्र संक्षयः सवकेपजः॥१४॥ 
सवा पुरुषशादूल - णुणैरतुलविक्रम | पृथिवीं नाईसे हन्तुं वशे हि तब वतते ॥१४॥ 
भरतस्य तु तद्वाक्यं श्रत्वामृतमयं यथा । प्रहणमतुलं लेभे रामः सत्यपराक्रमः ॥१६॥ 
उवाच च शुभ वाक्यं केकेय्यानन्दवधनम्‌ । प्रीतोऽस्मि परितुष्टोऽस्मि तवाद्य वचनेऽनघ ॥१७॥ 
इदं वचनमङ्गीबं त्वया धमसमागतम्‌ । व्याहृत पुरुषव्याघ्र पृथिव्याः ` परिपालनम्‌ ॥ १८॥ 
एष्यद्स्प्दभिप्रायाद्राजसूयात्क्रतू्तमात्‌ । निवतंयामि धमज्ञ तव सुव्याहृतेन च ॥१६॥ 
लोकपीडाकरं कमे न कतेव्यं विचत्तणेः | बालानां तु शुभं वाक्यं ग्राहं लक्ष्मण पूवं ज । 

तस्पाच्छणापि ते वाक्य साघु युक्तं महाबल ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे ञयशीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ 
-०॥०09१9२००--- द | 
चतुरशीतितमः सगः ८४ 

तथोक्तवति रामे तु भरते च महात्मनि । लच््रणोऽथ शुभं वाक्यश्चुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
अश्वमेधो महायज्ञः पावनः ` सबेपाप्मनाम्‌ | पावनस्तव दुधंषो रोचतां रघुनन्दन ॥ २॥ 
श्रयते हि पुराहतं वासवे सुमहात्मनि | ब्रह्महत्याद्ृतः शक्रो हयमेधेन पाबितः॥ ३॥ 
पुरा किल महाबाहो देवासुरसमागमे। छत्रो नाम महानासीइतेयो लोकसंमतः ॥ ४ ॥ 


को कैसे कर सकते हैं ज़िसमें अनेकों राजकुटुम्बोंका विनाश हो जाय ॥ १३ ॥ प्रथवीमे जितने पराक्रमी 
पुरुष हें, उन सबका नाश हो जायगा ॥ १४ ॥ हे पुरुष शादूल ! सम्पूर्ण प्रथबीको नष्ट कर देना आपको 
उचित नहीं हैं क्योंकि बह तो आपके वशमें है | १५ ॥ अमृतके समान भरतके इस वचनको सुनकर 
'सत्य-पराक्रम रामचन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुए | १६। भरतसे वे यह वचन बोले कि तुम्हारे इस वचन- 
से मैं बहुत ही प्रसन्न और सन्तुष्ट हूँ ।। १७॥। तुमने यह बहुत ही उदार धर्म-संगत और प्रथवीकी रक्षा 
करनेवाला वचन कहा है ॥ १८ ॥ सर्वोत्तम यज्ञ राज-सूयके करनेका बिचार मेरे हृदयमें आ रहा था परन्तु 
तुम्हारे वचनसे में इस विचारको बदल देता हूँ ॥ १९ ॥ विद्वानोंको संसारको कष्ट देनेवाला काम न करना 
चाहिये । ददे भरतं ! बच्चोंकी भी अच्छी बातें प्रदण करनी चाहिये। इसी कारण तुम्हारे अच्छे वचनको 
सुनकर मान लता हू ॥ २० ॥। ; 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकांडका तीरासीवाँ सग समाप्त ॥ ८३ ॥ 
HS 2 3 कि 
रामचन्द्र और भरतके इस बात-चीतको सुनकर रामचन्द्रसे लक्ष्मणने कद ॥ १॥ हे 

रघुनन्दन ! अश्वमेघ यज्ञ सब पापोंका दूर करनेवाला है और सब यश्ञोंसे उत्तम हे । उसका करना आपको 
अवश्य अच्छा लगेगा ।। २ ॥ ऐसा सुना जाता है कि प्राचीनकालमें महापुरुष इन्द्रको जब हत्याका पाप 

लगा था तब इसी अश्वमेघ यज्ञसे उनका पाप दूर हुआ था ॥ ३ ॥ प्राचीनकालमें जब देवताओं ओर 
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विस्तीर्णो योजनशतस्चुच्छितस्रियुणं ततः । अनुरागेण लोकांखीन्‍्स्नेहात्पश्यति सवेत ॥ ५ ॥ ` 
धर्मज्ञश्च कृत्ञश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः | शशास पृथिवीं स्फीतां धर्मेण सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्प्रशासति तदा सर्वकामदुघा मही । रसवन्ति प्रसूनानि मूलानि च फलानि च ॥ ७॥ 
अकृष्टपच्या पथिवी सुसंपन्ना महात्मनः । स राज्यं तादृशं भुङ्क्त स्फीतमदुद्धुतदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य बुद्धि! सम्नत्पन्ना तपः कुयामनरुत्तमम्‌ | तपो हि परमं श्रेयः व्संमोहमितरत्पुखम्‌ ॥ &॥ 
स नित्तिप्य सुतं च्येष्ठं पोरेषु मधुरेश्वरम्‌ । तप उग्र समातिष्ठत्तापयन्सब्रेदेवताः ॥ १०॥ 
तपस्तप्यति शत्र तु वासवः परमातेबत्‌। विष्णुं सञ्चपसंक्रम्य वाक्यमेतदुवाच हृ ॥११॥ 
तपस्यता महाबाहो लोकाः सर्व विनिर्जिताः । बलवाग्स हि धमात्मा नेनं शद्धपामि शासितुम्‌ ॥१२। 
यद्यसो तप आतिष्ठेदभूय एव सुरेश्वर । याबज्ञोका वरिष्यन्ति तावदस्य वशानुगाः ॥१३॥ 
त॑ चेन परमोदारशुपेत्तसि महाबल । क्षणं हि न भवेदृषृत्रः क्रुद्ध त्वयि सुरेश्वर ॥१४॥ 
यदा हि प्रीतिसंयोगं त्वया विष्णो समागतः । तदाप्रश्रति लोकानां नाथत्वश्ुपलब्धरवान्‌ ॥१२॥ 
स रबं प्रसादं लोकानां कुरुष्व सुसमाहितः । त्वत्कृतेन हि सर्च स्यात्मशान्तमरुजं जगत्‌ ॥१६॥ 
इमे हि सर्वे विष्णा त्वां निरीक्षन्ते दिवोकसः । दृत्रघातेन महता तेषां साह्य ङुरुष्व ह ॥१७॥ 
त्वया हि नित्यशः साह्य कृतमेषां महात्मनाम्‌ । असह्यमिदमन्येषामगतीनां गतिभेवान्‌ ॥१८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुरशीतितमः सगे ॥ ८४ ॥ 


असुरोंमें मेलं था, एक वृत्तासुर नामका सम्पूणं संसारका मान्य दैत्य था || ४ ॥ वह तीन योजन चौड़ा था 
आर नौ योजन लम्बा था और तीनों लोकोंको स्नेहको दृष्टिस देखता था ॥ ५ ।। वह बड़ा धमज्ञ, कृतज्ञ 
और बुद्धिमान्‌ था, और धर्मके साथ सावधान होकर एथवीका शासन करता'था ॥ ६॥ उसके राज्यकाल- 
में प्रथवी सब बस्तुझंको उत्पन्न करती थी, अनेक फूल फूलते थे और स्वादिष्ट फल, मूल उत्पन्न होते थे 
॥ ७।।.उस्र समय प्रथवी बिना जोते धान्य उत्पन्न करती थी और पूर्णरूपसे हरी-भरी रहती थी । ऐसे 
सुन्दर और भदूसुत राज्यका वह उपभोग करता था ॥ ८ ॥ उसके मनमें तप करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई, 
उसने बिचारा कि तप परम कल्याण कर देनेवाला दै अन्य वेषयिक सुख 'क्तणिक ओर विनाश करनेवाले 
हैं ॥ ९ ॥ उसने अपने जेठे मधुरभाषी पुत्रको राज्यके संचालनके काममें नियुक्त कर सब देवताओंको 
प्रसन्न करता हुआ उम्रतप करने लगा ॥ १० ॥। वृत्राघुरके घोर तपको देखकर इन्द्र विष्णुरे पास जाकर 
बड़ी दीनताके साथ बोले-_।। ११ ॥ हे मद्दाराज ! वृत्रासुरने तप करके सब लोकोंको जीत लिया दै 
बह बलवान्‌ आर धर्मात्मा है इसलिये में उसका शासन नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ हे सुरेश्वर ! यदि वह 
और तप करेगा तो सभीलोग उसके वशमें हो जायेंगे | १३ ॥ हे मह्दापराक्रम ! अपनी उदारताके कारण 
आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं यदि भाप क्रुद्ध होजायँ तो वद्द क्षण भर भी नहीं रह सकता ॥ १४ ॥ दे 
विष्णो | जिस दिनसे आपका मेरे ऊपर प्रेम हुआ है उसी दिनसे में लोकनाथ बन गया हूँ:॥ १५.॥ -आप 
सावघान होकर लोकोंके ऊपर प्रसाद करें, आपके द्वारा की गई रचासे सम्बूणे संघार शान्त और: दुःख- 
रहित हो सकता है ॥१६॥ हे विष्णो ! सभो देवता आपको कुराको प्रतीक्षा कर रहे हैं, बृत्राधुरको -मारकर 
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पञ्चाशीतितमः सर्गः ८५४ 


लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्य श्रत्वा शत्रनिवहण! । दृत्रघातमशेषेण कथयेत्याइ सुव्रत ॥ १ ॥ 
राघवेणेवपमुक्तस्तु सुभित्रानन्दवधन$ । भूय एव कथां दिव्यां कथयामास सुब्रत! ॥ २॥ 
सहस्ताक्षवचः श्रत्वा सर्वेपां च दित्रौकसाम्‌ । विष्णुर्देवान्ुबाचेदं सबोनिन्द्रषुरोगमान्‌ ।। ३ ॥ 
पूव सोहृदवद्धोऽस्मि ब्रत्रस्येह महात्मनः । तेन युष्मत्मियार्थ हि नाहं हन्मि महासुरम्‌ ॥ ४॥ 
अवश्यं करणीस च भवतां सुखब्रु्तमम्‌। तस्मादुपायमाख्यास्ये सहस्राक्तो बधिष्यति ॥ ५ || 
भधाभूत करिष्यामि आत्मानं सुरसत्तमाः । तेन धत्रं सहस्राक्तो वधिष्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 
एकांशो वासवं याहु द्वितीयो वज्रमेव तु । तृतीयो भूतलं यातु तदा ट्ट॒त्रं इनिष्यति ।। ७॥ 
तथा ब्रुत्रति देवेशे देवा वाक्यमयात्र॒वन्‌ । एवमेतन्न संदेहो यथा वदसि देत्पहन्‌॥ ८ ॥। 
भद्र तेऽस्तु गमिष्यामो ष्टत्रासुरवयेषिणः। भजस्व परमोदार वासवं ` स्वेन तेजसा ।। &॥ 
ततः सर्वं महात्पानः सहस्रा्पुरागमाः | तदारणयष्रुपाक्रामन्यत्र द्त्रो  महासुर! ॥१०॥ 
ते पश्यंस्तेजसा भूतं तपन्तमसुरोत्तमस्‌। पिबन्तमिव लोकांखी निदेहन्तमिवाम्बरम ॥११॥ 
हष्ट्व चासुरश्रेष्ठं देवाश्रासमुपागमन | कथमेनं वधिष्यामः कथं न स्यात्पराजयः ॥१२॥ 


उनकी सहायता आप कीजिये || १७ ॥ आपने इन महापुरुषोंकी सदा रक्षा की है | दूसरोॉके लिये यदद बात 
बहुत ही कठिन है । जिनको कहीं गति न मिलती हो उनके आप गति हैं ॥ १८ ॥ 
आदिकाव्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चोरासीवाँ सगै समाप्त ।। ८७ ॥ 
CEERI RCE 


लक्षमणके इस वचमेको सुनकर शत्र निइन्ता रामचन्द्रने कद्दा कि हे सुब्रत, वृत्रासुरके वघकी पूरी कथा 

कहो ।। १ ॥ सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने भगवान्‌के ऐसे वचन सुनकर उस पवित्र कथाका कहना पुनः प्रारम्भ 

किया ॥ २ ॥ वे कहने लगे कि इन्द्रके तथा अन्य सब देवताओंके वचनको सुनकर भगवान्‌ विष्णु इन्द्रादि 

देवोंसे बोले ।। ३। प्राचीनकालमें महापुरुष वृत्रासुरसे मेरा बड़ा प्रेम था, इसलिये आप लोगोंको प्रसन्न करने- 

के लिये में बृत्रासुरको. नहीं मार सकता ।। अब आप लोगोंके सुखके लिये यहद अवश्य ददी करना दे, इसलिये 
मैं उसके वधका उपाय बताता हूँ ॥ ५ ।! हे देवगण ! में अपनी तेजोमूतिको तीन हिस्सोंमें बाटूँगा उससे 
ृत्रासुरको इन्द्र अवश्य मारेंगे ॥६॥ मेरी मूर्तिका एक अंश इन्द्रमें जायगा। दूसरा वज्रम जायगा ओर 
तीसरा प्रथबीपर जायगा और तब वृत्रासुरका वध द्वोगा.।। ७ ॥ विष्णुरे ऐसे बचन: _सुनकर : देवताओंने 
कहा--हे दैत्यारि | आपने जो कुछ कहा दै उसके द्वारा कायंकी सिद्धि अवश्य होगी ।। ८। आपका कल्याण 
हो । अब हमलोग चाहते हैं और वृत्रासुरके वघकी हम लोगोंको उत्कट इच्छा है। हे भगवन्‌! आप अपने 
तेजसे इन्द्रमें प्रवेश करें ।। ९ ॥ तब वे इन्द्रादि देवता उस वनमें पहुँचे, जहाँ दृत्रासुर तपस्या कर रहा था 
॥ १० ॥ उन्होंने वहाँ जाकर तपस्या करते हुए वृत्रासुरको देखा जो कि अपने तेजसे तीनों लोकोंको पीस 
रहा था और आकाशको जला रहा था ॥-११॥ उस महादेत्यक्ो देखते दी. सब देवता भयभीत हो गये 
सोचने लगे कि यह केसे मारा जायगा, कंहीं हम लोगोंका .पराजय न हो जाय ॥ १२ ॥ देवतालोग 

२४ ` 
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बान्मौकीय-रामायण्े २१८ 


तेषां चिन्तयतां तत्र सहस्नाच्तः पुरंदर! । वज्रं प्रगृह् पाणिभ्यां प्राहिणोद्रहत्रमूधनि ॥१३॥ ` 
कालाभिनेव घोरेण दीसेनेव महाचिषा। पतता  हत्रशिरसा जगः्त्रासक्नुपागमत्‌ ॥१४॥ 
असंभाव्यं वध तस्य दृत्रस्य विबुघाधिपः । चिन्तयाना जगामाशु लाङस्यान्तं महायशाः ॥१५॥ 
तमिन्द्रं ब्रह्महत्याशु गञ्डन्तमचुगच्छति ।-अपतच्चास्य गात्रेषु तामन्द्रं दुःखमाविशत्‌ ॥ १६॥ 
हतारयः प्रनष्ठन्द्रा देवाः साझ्िपुरोगमाः। विष्णु. त्रिञुत्रनेशानं » मुहम़ हरपूजयन्‌-।।१७॥ 
त्वं गतिः परमेशान पूवंजो जगतः पिता । रक्षाथ सर्वभूतानां विष्णुत्व्नुपजग्मित्रान्‌,॥१८। 
हतश्चायं त्वया छत्रो ब्रह्महत्या च वासवम्‌ । वाधते सुरशादूल मोक्षं तस्य विनिदिश ॥१६॥ 
तेषां तद्वचन श्रुत्वा देवानां विष्णुरत्रवीत्‌ । मामेत्र यजतां शक्रः पावयिष्यामि वज्रिणम्‌ ॥२०॥ 
पुण्येन हयमेधेन मामिष्ट्वा पाकशासनः । पुनरेष्यति देवानामिन्द्र त्वमङ्कुता मयः ॥ २ १॥ 
एवं सदिश्य तां वाणीं देवानां चामृतोपमाम्‌ । जगाम विष्णुर्दवेशः स्तूयमानस्न्रिविष्ठपस्‌ ॥२२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे पञचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 
I -- 
षडशीतितमः सगः ८६ 
तदा ट्रत्रवथं सवेमखिलेन स लक्ष्मण! | कथयित्वा नरश्रेष्ठः कथाशेषं प्रचक्रमे ॥ १॥ 
तता हते महावीयं छत्रे देवभय॑करे। ्रह्महत्याद्ृतः शक्रः संज्ञां लेभे न न हत्नहा ॥ २॥ 


ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय इन्द्रने हाथमें वत्र लेकर वृत्रासुरके मस्तकपर प्रहार किया ॥ १३॥ 
घोर कालामिके समान चमकते हुए वज्त्रके बृत्रासुरके मस्तकपर गिरते ही संप्ारमें हाहाकार मच गया 
॥ १४ ॥ इन्द्र वृत्तासुरके असम्भव वधको करके अत्यन्त चिन्तित होते हुए "लोकके अन्त प्रदेशको चले 
गये ॥ १५।। आगे-आगे इन्द्र जाते थे ओर पीछे-पीछे ब्रह्म-इत्या जा रही थी, उनके शरीरमें ब्रह्म-हत्याने प्रवेश 
कर लिया और वे अत्यन्त दुःखित हुए ॥ १६ ॥ शन्रुके मारे जानेपर, इन्द्रके भाग जानेपर, अपि भादिक 
देवता त्रिभुवन नाथ भगवान्‌ विष्णुकी बार-बार स्तुति करने लगे ॥ १७॥ वे कदने लगे कि हे परमेश्वर ! 
आप संसारकी सृष्टि करनेवाले हैं और सब भूतोंकी रक्षा करनेके लिये आपने विष्णुका रूप धारण किया 
हे || १८॥ आपके ही बलसे बृत्रासुरका वध हुआ । हे भगवन्‌ ! ब्रह्म-हत्या-पीड़ित इन्द्रको सुक्त दोनेक 
मारो कृपाकर बतलाइये | १९ ॥ देवताओंके वचनको सुनकर विष्णुने कहा कि इन्द्र मेरी पूजा कर में 
पापसे सुक्त कर दूँगा ॥ २० | इन्द्र पवित्र. अश्वमेधयज्ञ करके फिर देवेन्द्रके पदको प्राप्त हो जायगा 
ओर तब किसी प्रकारका भय न रद्द जायगा ।। २१ ॥ देवताओंको ऐसी अमृतके समान वाणी. सुनाकर 
भगवान्‌, विष्णु अपने लोकको चले गये ओर देवतालोग उनकी स्तुति करते रद्द गये ॥ २२ ॥ -- 

आ आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका पचासीवाँ सगं समाप्त ॥ ८५ ॥ 

| लक्ष्मण वृत्रासुरके वघकी पूरी कथा सुनाकर कथांका अन्तिम भाग सुनाने लगे ।।१॥ उन्होंने कद्दा-- 
“कि देवताझोंकों भी ढरा देनेवाले महापराक्रमी वृत्रासुरके मारे जानेपर न्रह्म-हत्यासे घिरेहुए इन्द्रका चित्त 
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सोऽन्तमाश्रित्य लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः । कालं तत्रावसत्कंचिद्ेष्मान इवोरग! ॥ ३॥ 
अथ नष्टे सहस्राते इद्विग्ममभवञ्जगत्‌ । भूमिश्च ध्वस्तसंकाशा निःस्नेहा शुष्ककानना ॥ ४ ॥ 
नि!खातसस्त सर्वे तु इदाश्च सरितस्तथा । संक्षाभश्‍चेव सत्त्वानामनाद्रष्टिकृता$्भवत्‌ ॥ ५ ॥ 
चीयमाण ठु लोकेऽस्मिन्संश्रान्तमनसः सुरा! । यदुक्त विष्णुना पूर्व .तं यज्ञ सम्ुपानयन्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः | तं देशं सक्षुपाजश्छुयत्ेन्द्रो भयमोहितः ॥ ७॥ 
ते तु इष्ट्वा” सहस्ताक्षमाहतं ब्रह्महत्यया । तं पुरस्कृत्य देवेशमश्वमेधं प्रचक्रिरे || ८ ॥ 
ततोऽश्वमेधः सुमदान्महेन्द्रस्य महात्मन! । बहते ब्रह्महत्यायाः पावनार्थं नरेश्वर ॥ & ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्महत्या महात्मनः । अभिगम्यात्र वीद्वाक्यं क मेस्थानं विधास्यथ ॥१०॥ 
ते ताभूचुस्तता देवास्तुष्टाः प्रीतिसमन्विताः । चतुर्धा ` विभजात्मानमात्मनेब दुरासदे ॥ ११॥ 
देवानां भाषितं स्वा बह्महत्या महात्मनाम्‌ । संदधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुबंसा ॥१२॥ 
एकेनांशेन वत्स्यामि पूर्णोदाछु नदीषु वे । चतुरो वारषिकान्मासान्दर्पश्री कामचारिणी ॥१३॥ 
भूम्याम्रहं सर्घकालमेकेनांशेन सवेदा । वसिष्यामि न संदेहः सत्येनेतदुब्रबीमि वः ॥ १४॥ 
योऽयमंशस्दृतीयो मे रीषु यौवनशालिषु । त्रिरात्रं दर्पपू्णाछु वसिष्ये दर्पंघातिनी ॥१५॥ 
हन्तारो ब्राह्मणान्ये तु मृषापूर्वमदूषक्ाम्‌। तांश्चतुर्थेन भागेन संश्रयिष्ये सुरषंमा; ॥१६॥ 
त्यूचुस्तां तता देवा यथा वदसि दुर्वसे । तथा भवतु तत्सवं साधयस्व यदीप्सितम्‌ ॥१७॥ 


शान्त नहीं हुआ ॥ २॥ एक वधे हुए सर्पेके समान ज्ञान भौर चेतन्यसे रहित दोकर' लोकोंके अन्तमें 
जाकर उन्दोंने कुछ दिनतक निवास किया ॥ ३ ॥ इन्द्रके न रहनेपर संसार उद्डिम ददो गया, एथवीकी 
शोभा नष्ट हो गई और जलके अभावखे सब कानन सूख गये ॥ ४ ॥ सभी नदियाँ और सरोवर निजेल 
हो गये और वृष्टिके न होनेसे जीबोंमें बड़ा क्षोभ हो गया॥ ५ ॥ इस प्रकार संसारको नष्ट द्दोते देख 
देवतालोग बहुत घत्रड़ाये और विष्णुने जो यज्ञ पहले बताया था उसे करनेके लिए तैयार हुए॥ ६ ॥ तत्र 
वृह्स्मति समेत सब देवता तथा अनेक ऋषि उस स्थानपर गये जहाँ कि इन्द्र भयके मारे छिपे हुए थे 
॥ ७ ॥ वे लोग न्रह्म-हत्यासे पीड़ित इन्द्रको देखकर उन्हें आगेकर अश्वमेध यज्ञ करने लगे । ८ ॥ 
हे महाराज ! तब महात्मा इन्द्रके त्रह्मऱहत्याके दूर करनेके लिये अश्वमेधका महायज्ञ प्रारम्भ हुआ ॥ ९ ॥ 
यज्ञके समाप्त हो जानेपर इन्द्रकी त्रह्म-हत्या देववाओंके पाख जाकर बोली--कि अब में कहाँ. रहूँ ॥१०॥ 
देवतालोग सन्तुष्ट होकर बड़े प्रेमसे उससे बोले--कि तुम अपने चार हिस्से कर डालो ॥ ११ ॥ देवः 
ताओंके वचनको सुनकर भ्रह्म-हत्याने अपने चार हिस्से कर डाले और प्रार्थना करने लगी कि मुझे निवास 
करनेके लिये दूसरा स्थान बताया जाय ।। १२॥ चार महीनेतक जल-पूर्ण नदियोंमें पापियोंके . अहंकारः 
को दूर करती हुई एक अंशसे निवास करूँगी ।|१३॥ एक अंशसे में खदा घ्रथवीमें निवास करूंगी । यहद मे 
सत्य कहती हूँ, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥। १४ ॥ मेरा तीसरा अंश युवती स्त्रियोंमें रदेगा जिसके कारण 
स््रियोंके अहंकारका खण्डन होगा ॥ १५ ॥ जो पवित्र ब्राह्मणोंको व्यथमें मारेंगे उनमें मेरा चौथा अंश 
रहेगा ॥ १६ ॥ देवताओंने ब्रह्म-हत्याको. उत्तर दिया .कि .जैसा तुम चाहती हो.वसा ही दो ॥ १७ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणों व २२० 


ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्ताक्त॑ ववन्दिरे । विज्वरः पूतपाप्मा च वासवः समपद्यत ॥१८॥ ` 
शान्तं च जगत्सव सहस्राक्षं परतिष्ठित। यज्ञ चादभुतसंकाशं तदा शक्रोऽभ्यपूजयत्‌ ।। १६॥ 
इदशो हाश्वमेघस्प प्रसादो रघुनन्दन। यजस्व सुमहाभाग हयमेधेन ' पार्थिव ।।२०॥ 
| इति लच्त्मणवाक्यश्चुत्तमं न्रपतिरतीव मनोहर महात्मा । 

परितोषमवाप हृष्ठचेताः स निशम्येन्द्र समान विक्रमोझा; ॥२१॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वारमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षडशीतितमः सर्ग: ।। 2६ || 
MS 
सप्ताशीतितमः सगः ८७ 

तच्छुत्वा लक्ष्मणेनाक्त वाक्यं वाक्यविशारदः । प्रत्युवाच महातेजाः प्रहसन्राघवो वचः ।। १ ॥ 
एवसेच नरश्रछ यथा वदसि लक्ष्मण । दृत्रघातमशेषेण वाजिमेधफलं च यत्‌ ॥ २॥ 
श्रयते हि पुरा सोम्य कदंपस्य प्रजापतेः । पुत्रो बाहीश्वर! श्रीसानिला नाम सुधार्विकः॥ ३॥ 
स राजा पृथिवीं सरी वशे कुरवा महायशाः । राज्यं चेत्र नरव्याघ्र पुन्नवत्पर्यपालयत्‌ ॥ ४॥ 
सरश्च परमोदारेदेतेय्च महाधनेः । नागराच्तसगन्धरै यक्षैश्च सुमहात्मभिः ॥ ५ ॥ 
पूज्यते नित्यशः सोम्य भयातें रघुनन्दन.। अविभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
स राजा ताहशोऽप्यासी द्मे वीयें च निष्टितः बुद्धया च परमोदारो वाहीकेशो महायशाः || ७॥ 
स प्रचक्र महाबाहुमृगयां रुचिरे बने | चत्रे मनोरमे मासे सः्टत्यदलवाहनः ॥ ८॥ 


तब देवता लोगोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्रको प्रणाम: किया। और इन्द्र प्राप और सन्तापरद्वित हो 
गये ।। १८॥। जब सम्पूर्ण संसारमें शान्ति हो गई और इन्द्र अपने पदपर विराजमान हो गये; तो 
उन्होंने परम देदीप्यमान यज्ञकी पूजा की॥ १९ ॥ हे रघुनन्दनः! अश्वमेधका ऐसा उत्तम प्रभाव दै । हे 
महाभाग ! आप अश्वमेध यज्ञ करे ॥ २० ॥ लक्ष्मणके ऐसे उत्तम और मनोहर वचत्तको सुनकर इन्द्रके 
समान पराक्रमवाल महात्मा रामचन्द्र चित्तमें प्रसन्नहोकर अति सन्तुष्ट हुए ।। २१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका छिभासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८६॥ छि 
१७: अप 
भाषणसें प्रवीण महातेजस्वी रामचन्द्रने लक्ष्मणके ऐसे -वचनको सुनकर हँसते हुए कहा- 
॥ १ ॥ हे.नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! बृत्रासुरके वधके विषयमें और अश्वमेध यज्ञके विषयमें तुम जो कहते हो 
खो बहुत ठीक दे ॥२।। ऐसा सुना जाता है कि प्रजापति कदेमके पुत्र वाहीक देशके राजा श्रीमान इल बहुत 
धार्मिक थे ॥ ३ || वे महायशस्वी राजा सब प्रथवीको अपने वशमें करके प्रजाका पुत्रके समान पालन करते 
थे ॥ ४ ॥ देवता, राक्षस-नाग-गन्धव, यक्ष मारे भयके :उनकी सदा पूजा .किया करते थे और उन राजाके 
क्रद्ध होनेपर तीनोलोक भयके मारे कॉपते थे ।। ५, ६ ॥ वे. वाह्नीक देशके राजा बड़े धर्मात्मा पराक्रमी 
बुद्धिमान और उदार थे ॥ ७ ॥ वे एक दिन मनोहर चेत्रके मद्दीनेमें अपनी सेना समेत एक सुन्दर वत्तमें 
म्रगयाके लिये गये ॥-८॥ उन्होंने वनमें सेकड़ों, हजारों, वन-पझुआंको मारा पर तो भी उनकी तृप्ति नहीं 
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प्रेस तृपो5रण्ये मृगाण्शंतसहस्रशः । हत्येव तृप्तिनांभूच राज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ 8 ॥ 
नानागगाणामयुतं॑ वध्यमानं पहात्मना । यत्र जातो महासेनस्तं देशपुपचक्रमे ॥१०॥ 
तास्मन््रदेशे देवेश शेलराजसुतां हर! । रमयामास दुर्धेषः सर्वेरतुचरे! सह ॥११॥ 
कृत्वा स््रीरूपमात्मानमुमेशो गोपतिध्वजः । देव्याः प्रियचिकीपुः संस्तरिप्रन्पवतनिभरे ॥१२॥ 
यत्र यत्र वनोइेशे स्वा” पुरुषवादिनः । दत्ताः पुरुषनापानस्ते सर्वे स्लीजनाभवन्‌ ॥१३॥ 
यच किंचन सत्सर्वं नारीसंज्ञं बभूव इ। एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कदंमात्मजः ॥१४॥ 
निघ्रन्मृगसहस्राणि तं देशध्रुपचक्रमे। स दृष्ट्रा ख्रीकृतं सर्व सव्यालमृगपक्षिणम्‌ ॥ १५ 
आत्मानं ख्लीकृतं चेत्र सानुगं रघुनन्दन। तस्य दुःखं महन्चासी दुष्टात्मानं तथागतम्‌ ॥ १६॥ 
उमापतेश्च तत्कर्म ज्ञात्वा त्रासञ्चुपागमत्‌। ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ ॥१७॥ 
जगाम शरणं राजा सभृत्यबलवाहन! । ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः ।।१८॥ 
प्रजापतिसुतं वाक्यभ्रुवाच वरदः स्वयम्‌ । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे कादंमेय महाबल ॥१६॥ 
पुरुषस्रमृते सौम्य वरं वरय सुत्रत। ततः स राजा शोकाते; प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२०॥ 
ख्रीभूतोऽसो न जग्रा वरमन्यं सुरोत्तमात ततः शोकेन महता शेलराजसुतां उप! ॥२१॥ 
प्रणिपत्य उमां देवीं सर्वेणेवान्तरात्मना । ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनि ॥२२॥ 
अमोघदशने देवि भज सौम्येन चक्षुषा | हृद्गतं तस्य राज्षेविज्ञाय हरसंनिधों ॥२३॥ 


हुई ॥ ९ ॥ हजारों सृगांको मारते हुए बे उस बनमें पहुँचे, जहाँ स्कन्द उत्पन्न हुये थे || १० ॥ उख वन 
में शिवजी पावेतीके खहित. क्रीडा कर रहे थे ॥ ११॥ महादेवजी खोका रूप धारण करके पार्वतीको 
प्रसन्न करनेके लिये उस्र रम्य पवेत, निर्मरसे सुशोभित बनमें आनन्दोपभोग करने लगे || १२॥ उस 
बनमें जितने पुरुष वाचक जन्तु थे, वे सब ख्री-वाचक् दो गये, और जितने पुरुष-वाचक वृक्ष थे। वे सब 
स्ली-वाचक हो गये ।। १३॥। उस बनमें जो कुछ भी था, वह सब स्त्री-वाचक हो गया, इसी बीच कदेमके 
पुत्र राजा इल हजारों जन्तुआंको मारते हुए उसी बनमें पहुँच गये और वदपर सभी पशु-पक्तियाको खी 
भावे प्राप्त देखकर बहुत दुःखी हुए ॥ १४, १५ ॥ हे लक्ष्मण ! जिस समय उन्होंने अपनेको खी भावप 
प्राप्त देखा, तय उनके दुःखका ठिकाना न रहा उनके नौकर-चाकर तथा सेनिक सभो खो-मावको प्राप्त दो 
गये थे ॥ १६ ।। यद्द जानकर कि यद शिवजी के शापसे हुआ दे. उन्हें बहुत ही भय हुआ आर वे अपने 
अनुचरों समेत आशुतोष भगवान्‌ शंकरकी शरण गये । भगवान्‌ शंकर कदेमके पुत्र इलसे हँसते हुए बोले- 
किह राजर्षिं | उठो !! ।। १७-१९ ॥ हे सौम्य ! पुरुषत्वको छोड़कर और जो इच्छा दो वर माँग लो, भ्र 
महादेवज्ञी के मुखसे पुरुषत्वकी प्राप्तिकी सम्भावना न देखकर. वे बहुत दुःखी हुए ।। २० ॥ वे स्त्री-भावको 
प्राप्त हो गये थे और दूसरा बर इन्हें अमोष्ट न था, शोकाकुल दोकर . उन्होंने. सच्चे हृद्यसे पावेती जी को 
भणामकर स्तुति की, कि हे देवि! आप सम्पूर्ण संघारकी वर देनेवाली हैं. आपके: दशनका फल अवश्य . 
आप्तःहोता है इसलिये आप मेरे ऊपर कृपा-दृष्टि करें । राजञरषिके हृदयके भावको जानकर रुद्रको प्रिया | 
तीने यह सनोहर वचन कहा--कि आधे वरके देनेवाले भगवान्‌ शंकर हैं। ओर आधे वरको देनेवाली 
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प्रत्युवाच शुभं वाक्य देवि रुद्रस्य संमता । अधेस्प देवो वरदो वरार्धस्य तव हाहम॥रे४॥ ` 
तस्मादध ग्रहाण र्ब स्रीएंसोयांबदिच्छसि। तदद्भुततरं श्रृत्वा देव्या ` वरमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
सप्रहष्टमना भूरवा राजा चॉक्यप्रथान्रवीत्‌ । यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिसा श्रुवि ॥९६॥ 
मासं स्रीत्वश्ुपासित्वा मासं स्यां पुरुषः पुनः । ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥२७॥ 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति । राजन्पुरुषभूतस्त्वं ` ्रीभावं न स्मरिष्यसि ॥२८॥ 
स्रीभूत्च परं मासं न स्मरिष्यसि पौरुषम्‌ । एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वाथ कार्दमिः 
त्रलोकयसुन्दरी नारी मासमेकमिलामवत्‌ ।।२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तास्रीतितमः सर्गः ॥ ८७॥। 
ANGE 
७ 
अष्टाशीतितमःसगंः ८८ 
तां कथामेलसंबद्धां रामेण समुदीरिताम्‌ | लच्मणो भरतश्चैव श्रत्वा परमविस्मितौ ॥ १॥ 
तो रामं प्राञ्जली भूत्वा तस्य राज्ञो महातम्नः । विस्तरं तस्य भावस्य तदा प्रपच्छतुः पुनः ॥ २॥ 
कथं स राजा स्रीभतो वतयामास दुगतिः | पुरुषः स यदा भूतः कां इत्ति वतयत्यसो ॥ ३े ॥ 
` तयोस्तद्भाषितं श्रुत्वा कोतूहलसमस्वितम्‌ । कथयामास काङुस्स्थस्तस्य राज्ञो यथागमस्‌॥ ४ ॥ 
तमेव प्रथमं मास स्री भूत्या लोकसुन्दरी | ताभिः परिष्टता ख्रीभियेऽस्य पूर्व पदानुगाः ॥ ५॥ 
तत्कानन विगाह्याशु विजह लोकसुन्दरी । दुमणुर्मलताकीण पद्भयां पञ्मदलेक्षणा ॥ ६॥ 


मे हुँ॥ २१, २४॥। इसलिये स्त्रीत्व ओर पुरुषत्वमेंसे जो चाहो आधा ले लो |: देवीके उस अद्भुत और 
सर्वोत्तम वरको सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होकर पावतीसे बोले कि हे देवि । यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
हैं, तो यह वर दें कि में एक महीने तक स्त्री रहूँ, और एक महीने तक पुरुष । उन दशनीय देवीने राजाके 
मनकी बात जानकर कहा--।। २५, २७ ॥ हे राजन्‌ ! जैसा तुम चाहते हो वेसा ही होगा जब तुम पुरुष 
रहोगे; तब स्त्री भावका स्मरण नहीं करोगे और जिस महीनेमें तुम स्त्री रहोगे उस समय पुरुषत्वका स्मरण 
नहीं करोगे । इस प्रकार कदेमके पुत्र वे राजा इल एक मंहीना पुरुष रहते और एक मह्दीना परम सुंदरी 
स्त्री बन जाते । और तब उनका नाम इला ददो जाता ॥ २८, २९॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सतासीवाँ सग समाप्त ॥ ८७॥ 


रामवर्शित राजा इलकी कथा सुनकर भरत और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए ॥ १॥ उन दोनोंने हाथ 
जोड़कर महात्मा इलके स्त्री-पुरुष दोनेके सम्बन्धकी कथा विस्तार-पूर्वेक: कहनेके लिए रामचन्द्रे. प्रश्‍न 
किया ॥ २ ॥ दुःखी उस राजाका खी दोनेपर कैसा व्यवद्वार रहता था, और जब वे पुरुष होते थे तब केचा 
व्यवद्दार करते थे ॥ ३ ॥ उन दोनोंके कौतूहलयुक्त वचन सुनकर रामचन्द्रजीने जेसी कथा इलकी सुनी 
थी,.चह कदी ॥ ४ ॥ पहले महीनेमें. इल सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी स्री हुए और अपने पहलेके साथियोंके साथ, 
जो खली हो गये थे वे वृक्षलता गुल्मसे पूर्ण बनमें जाकर ब्रिद्दार.करने लगे | वाहनोंको छोड़कर कमललो चना 
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` बाहनानि च सवोणि संत्यक्त्वा वे समन्ततः । पर्वेताभोगविवरे तस्मिन्रेमे इला तदा ॥ ७॥ 
अथ॒ तस्मिन्वनोद्देशे पर्वतस्याविदूरतः | सरः सुरुचिरपरख्यं नानापक्तिगणायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्दशं सा इला तस्मिन्बुधं सोमसुतं तदा । ज्वलन्त स्तेन वशुषा पूर्ण साममिवोदितम्‌ ॥ & ॥ 
तपन्तं च तपस्तीन्रमम्भोमध्ये दुरासदस्‌ । यशस्करं कामकर कारुण्ये प्य वस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
सा तं जलाशयं सर्व क्षोभ्यामास विस्मिता । सह तैः पूवेशुरुपेः स्रीभूतै रघुनन्दन ॥११॥ 
बुधस्तु तां सपीक्ष्येव कामबाणवशंगतः | नोपलेभे तदात्मानं स चचाल तदाम्भसि ॥१२॥ 
इलां निरीक्षमाणार्तु तरेलोक्यादधिकां शुभाम्‌ | चित्तं समभ्यतिक्रामत्कान्वियं देवताधिका ॥ १३ 
न देवीषु न नागीषु नाषुरीष्वप्सरःसु च | दृष्टपूबा मया काचिद्रुपेणानेन शोभिता ॥१४॥ 
सदृशीयं मम भवेद्यदि नान्यपरिग्रहः | इति बुद्धि समास्थाय जलात्इूलद्ठपागमत्‌ ॥ १४॥ 
आश्रमं सञ्नुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः | शब्दापयत धमात्मा ताश्चनं च ववन्दिरे ॥१६॥ 
स ताः पप्रच्छ धर्मात्मा कस्यैषा लोकसुन्दरी । किमर्थमागता चेत्र सर्वेमाख्यात मा चिरस्‌ ॥१७॥ 
शुभं तु तस्य तद्वाक्यं मधुरं मधुराक्तरम । श्रत्वा ख्ियश्च ताः सर्वा ऊचचुमेधुरया गिरा ॥१८।। 
अस्माकमेषा सुश्रोणी पञ्चत्वे वतेते सदा । अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिश्चरत्यसो ॥१६॥ 
तद्राक्यमाव्यक्तपदं तासां स्रीणां निशम्य च | विद्यामावर्तनीं पुण्यामावर्तयति स द्विजः ॥२०॥। 
सोऽर्थ विदित्वा सकलं तस्य राज्ञो यथा तथा। सवां एव ज्लियस्ता्च बभाषे द्वुनिषुंगवः ॥२१॥ 


इला पैदल घुमती. हुई प्ेतकी कन्द्रामें जाकर आनन्द करने लगी ॥ ५, ७ ॥ उसी बनमें पबतके 
थोड़ी दूरपर एक सुन्दर तालाब था, वहाँ अनेक पक्षी र्ते थे ॥ ८ ॥ इलाने वहाँ चन्द्रमाके पुत्र बुधको 
तपस्या करते देखा, वे शरोरके तेजसे चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥९॥ जलके बीचमें उम्र तपस्या 
कर रहे थे । वे यशस्वी दयाळु और रामभक्त थे ॥१०॥ इलाने पहलेके पुरुष और इस समयकी स्त्री अपन 
साथियोंके साथ उठ जलाशयके जलको गँद्ला कर दिया ॥११॥ उसको देखते ही बुध कामवश हो गए 
इन्हें अपना ध्यान न रहा, अपनेको भूल गये और वहीं जलमें इधर-उधर घूमने लगे ॥१२॥ वे त्रिलोकमें 
सबसे अधिक सुन्दरी इलाकों देखकर उनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह देव [सुन्दरियोसे भी 
अधिक सुन्दरी कोन है ॥ १३ ॥ ऐसा सौन्दये मैंने देवियों, नागाङ्गनाओं, अछुरियों और अफ्सराओंमें 
पहले नहीं देखा था ॥ १४ ॥ यदि यह किसी दूसरेकी खरी न होगी तो मेरे योग्य हे, अथात्‌ मेरी खनी 
बन सकती दे, ऐसा सोचकर वह तीरपर आये ॥ १५ ।। अपने आश्रममें आकर धर्मात्मा चुधने उन पुन्द- 
रियाको बुलाया, आकर उन लोगोंने इन्हें प्रणाम किया ॥ १६ ॥। बुधने पूझा, यह सुन्दरी किसकी है, 
तुमलोग यहाँ क्‍यों आयी हो, यह सब सुमसे शीघ्र कहो ॥ १७।।. उसके मधुराक्षर मधुर वचन सुनकर 
वे सब. ख्मियाँ मधुर स्वरसे बोलीं ॥ १८ ॥ यद खरी हम लोगोंकी स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं दे । 
हम लोगोंके साथ यह बन भ्रमण करनेको निकली है ।। १९ ॥ उन ख्ियोंकी बातें साफ-साफ बुघ॒की सम 
कमें न आयी, अतएव ये उस विद्याका स्मरण करने लगे जिससे आज्ञात विषयका ज्ञान होता हे. ॥२०९॥ 
इस विद्याके द्वारा बुघने उस राजाही सब बाते जानज्ञी, पुनः त्रे उन समस्त खिसे बोलें ॥ २१ ॥ आप 
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अन्न किंपुरुषीभूरवा शलरोधसि वत्स्यथ | आवासस्तु गिराव रिमिञ्शीघ्रमेव विधीयताम्‌ ॥२२॥ ` 

सूलपत्रफलेः सर्वा वतयिष्यथ नित्यदा । ख्यः किंपुरुषान्नाम . भत'न्सप्रुपलप्त्यथ ।।२३॥ 

ताः स्त्वा सोमणुत्रस्य ख्नियः किंपुरुषीकृता! । उपासांचक्रिरे शैलं वध्वस्ता बहुलास्तदा ॥२४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेऽष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ 


र 
एकोनवतितमः सगः ८६ क 
श्रत्वा किंपुरुषोत्पत्ति लद्मणो भरतस्तथा । आश्रय मिति च ब्रृताञ्चुभो रामं जनेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
अथ रामः कथामेतां भूय एव महायशः। कथयामास धर्मात्मा प्रजाप्रतिसुतस्य वै॥ २॥। 
सवास्ता विहृता इष्ट्वा किंनरीघऋषिसत्तमः। उवाच रूपसंपन्नां तां स्रियं प्रहसन्नितर ॥ ३॥ 
सोमस्याह सुदयितः सुरः सुरुचिरानने। भजस्व मां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चल्ुषा ॥ ४॥ 
तस्य तद्चन श्रुत्वा शून्ये स्प्रजनवजिते। इला सुरुचिरप्रख्यं प्रत्युवाच महाम भम्‌ ॥ ५॥ 
अहं काप्रचरी सोम्य तवास्मि वशवर्तिनी । प्रशाधि मां सोपसुत यथेच्छसि तथा ङुरु॥ द॥ 
तस्पास्तदद्धतमख्यं श्रत्वा हषमुपागतः | स वे कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः ॥७॥ 
बुधस्य माधवो मासस्तामिलां रुचिराननाम्‌ । गतो रमयतोऽत्वर्थं क्षणवत्तस्य काप्रिन! || ८॥ 
अथ मासे तु संपूर्ण पूर्णन्दुसदशाननः । प्रजापतिसुतः श्रीमाञ्शयने प्रत्य्रुध्यत ॥ & ॥ 


सबलोग किं पुरुषयोनिकी होकर इसी पवेतके पास निवास करें । यहाँ आपलोग शीघ्र ही अपने रद्दनेका 
प्रबन्ध कर लें ॥ २२ ॥ फलमूल आदिसे आप लोगोंकी जीविका होगी और किं. पुरुषयोनिके पुरुष तुम 
स्जियोंके पति होंगे ॥ २३॥ सोमपुत्रके ऋद्नेसे वे स्त्रिया किं पुरुष नामसे प्रसिद्ध हुई ओर वे सत्र बहुत 

सी स्रिया उसी पत्रतपर निवास करने लगीं ॥ २४ ॥ ` 

आदिकाव्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका अठासीवा सगं समाप्त ।। ८८ ॥ 
rr ८ 
किं पुरुषकी उत्पत्तिकी कथा सुनकर भरत ओर लक्ष्मणने राजा रामसे कहाकि आश्वचयकी बात है 
॥ १ ॥ घमोत्मा यशस्वी रामचन्द्र कदम प्रजापंतिके पुत्रकी कथा पुनः कहने: लगे ॥ २ । उस ऋषिभरेष्ठने 
जब सब ख््ियोंको देखा कि वे वहाँसे इधर-उधर चलीं गयीं, तब वे उस सुन्दरी सत्रीसे हँसकर बोले ॥३॥ 
सुन्द्री, में चन्द्रमाका प्रिय पुत्र हूँ । वरारोहे, तुम सुमे स्नेहकी दृष्टिसे देखो ।। ४ ॥ वहाँ . इलाकी कोई 
साथिन न थीं बह अकेली थी, बुधके वचन सुनकर वह सुन्दर तथा तेजस्वी बुधसे बोली ।। ५:॥ सोम्य 
मैं किसीकी नहीं हूँ, इच्छानुसार भ्रमण करती हूँ।-इस समय तुम्हारे आधीन हूँ, चन्द्रपुत्र, तुम सुझपर 
शासन करो, जो चादो करो ॥ ६ ॥ इलाके ये अद्भुत बचन सुनकर बुध बड़े प्रसन्न हुए । कामी चंन्द्रपुत्र 
बुधने उसके साथ रमण किया ॥ ७॥ सुन्दरी- इलाके साथ रमण करते हुये कामी बुधने वंशाख मासको 
पके -क्षणके समान बिताया ॥ ८॥ 

मदीना बीत गया, उनका स्लीत्य भाव भी चत्या गया । प्रातःकाल प्रजापति कद के पुत्र चन्द्रमुंल 
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सो5पश्यत्सोमर्ज. तत्र तपन्तं सलिलाशये । ऊध्ववाहु निरालम्बं तं राजा प्रत्यभाषत ॥१०॥ 
भगवन्पर्वत दुग प्रविष्टोऽस्मि सहानुगः । न च पश्यामि तत्सैन्यं क नु ते मामका गताः ॥११॥ 
तच्छूत्वा तस्य राजर्षे एसंज्ञस्य भाषितम्‌ । प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सान्त्वयन्परया गिरा ॥१२॥ 
अश्मवर्षण प्रहता भ्रृत्यास्ते विनिपातिताः | त्व॑ चाभ्रमपदे सुप्तो वातवर्षभयार्दितः ॥१३॥ 
समाश्वसिहि भद्रं ते निर्भयो विगतञ्बरः। फलमूलाशनो वीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
स राजा तेन वाक्येन प्रस्याश्‍चस्तो महामतिः । प्रत्युवाच शुभं वाक्यं दीनो श्त्यजनत्तयात्‌ ॥ १३॥ 
त्यच्यास्यहं स्वकं राज्य नाहं श्॒त्यै विनाकृतः । वर्तयेयं क्षणं  ब्रह्मन्समञचुज्ञातुमहसि ॥१६॥ 
हृतो धर्मपरो ब्रह्मञञ्येष्ठो मम महायशाः । शशबिन्दुरिति ख्यातः स मे राज्यं प्रपत्स्यते ॥१७॥ 
नहि शक्त्याम्यहं हित्वा श्रत्यदारान्धु खान्वितान। प्रतिवक्तुं महातेजः किंचिंदप्यशुभं वचः ॥१८॥ 
तथा ब्रुवति राजेन्द्रे बुधः परममद्भुतम्‌ । सान्त्वपूवेमथोवाच वासस्त इह रोचताम्‌ ॥१६॥ 
न संतापस्त्वया कार्य? कादमेय महाबल । संवर्तरोषितस्याद्य कारयिष्यामि ते हितम्‌ ॥२०॥ 
तस्य -तद्वचनं श्रुत्वा बुधस्याक्तिष्टकर्मणः | वासाय विदधे बुद्धिं यदुक्तं ब्रह्मवादिना ॥२१॥ 
मासं स स्री तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा । मासं घुरुपमावेन धर्मबुद्धि चकार सः॥२२॥ 
ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात्सुतम्‌ । जनयामास सुश्रोणी घुरूरवससूजितम्‌ ॥२३॥ 
जातमात्रे तु सुश्रोणी पितुस्ते न्यवेशयत्‌ । बुधस्य समवर्णे च इला  -पुत्रं महाबलम्‌ ॥२४॥ 


इल स्रोकर उठे ॥ ९ ॥ उन्होंने जलमें चन्द्रमाके पुत्रको तपस्या करते देखा, वे प्रथिवीके ऊपर ऊँची वाद 
उठाकर तपस्या करते थे ],राजा उनसे बोले ॥ १० ॥ भगवन्‌ अपने साथियोंके साथ में इस दुगेम पवेत- 
पर आया था, पर में अपने सेनिकोंको नहीं देखता हूँ । वे कहा गये ॥ ११ ॥ राज्ञा इलको अपने स्त्री 
दोनेकी बातका ज्ञान नहीं था, बुधने उन्हें. समभाते हुये उनसे कहा ॥ १२ ॥ पत्थरकी बृष्टिसे तुम्हारे 
सैनिक नष्ट हो गये । तुम हवा-पानीके भयसे इस आश्रममें आकर छिप रहे ॥ १३ ॥ येये धारण करो, 
निर्भय दो जाओ चिन्ता छोड़ो । फलमूल खाकर यहाँ सुखपूवेक् निवास करो ॥ १४ ॥ बुधके वचनोंसे 
उन्‍हें धेये हुआ, शरत्योंके नाशसे वे बड़े दुःखी थे, वे बुधसे बोले ॥ १५ ॥ श्ृत्योंके नष्ट होनेपर भी में राज्य 
का त्याग नहीं कर सकता । में यहाँ एक क्षण भी रहना नहीं चाहता अतएव मद्दाराज आप सुके जाने 
की आज्ञा दें । १६ ॥ मेरा बड़ा पुत्र घमोत्मा दै, शशिविन्दु उसका नाम है, मेरे न जानेपर उसे राज्य 
करना पड़ेगा ॥ १७ ॥ में अपने सुखी भ्र॒त्यों और ख्ियोंको छोड़ नहीं सकता। अतएव आप मेरे विचारके 
विरुद्ध कोई बात न करें ॥ १८ ॥ राजाके ऐसा कहनेपर महात्मा बुद्धने उनसे कोमल वचन कह्दा- 
आप यहाँ रहना पसन्द करें, महाबली कदम पुत्र, आपको दुःख नहीं करना चाहिये, एक वे यहाँ रहनेके 
पश्चात में तुम्हारा कल्याण करा दूँगा ॥ १९, २० ॥ पुण्यात्मा बुधके सममानेपर राजा इलने वहाँ रहनेका 
ही निश्चय किया ॥ २१ ॥ वह राजा एक महीना खी बनकर बुधके साथ रमण करता था ओर एक महीना - 
पुरुष बनकर धर्माचरण करता था ॥ २९ ॥ नवें महीनेमें इलाने चन्द्रमॉके पुत्र बुधसे एक तेजस्वी पुत्र 
ऽतन्न किया, जिसका नाम पुरुरबा था ॥ २३ ॥ उस पुत्रका रंग रूप बुधके ही समान था, इलाने उत्पन्न 
२५ 
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बालपीकीय-रामायशो २५६ 


बुधस्तु एरुषीभूतं स चे संवत्सरान्तरम्‌ | कथाभी रमयामास पधर्मयुक्तामिरात्मवान्‌ ॥२५॥ 
इत्यारषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोननवतितमः सगे: ॥ ८९ ॥ 


= < व्य बाक 


नवतितमः सगः ६० 
तथोक्तवति रामे तु तस्य जन्म तदद्धतमू । उवाच लच्मणो भूयो भरतश्च मद्दायशाः॥ १॥ 
शला सा सोमणुत्रस्य संतररसरमथोषिता । अकरोत्किं नरश्रष्ठ तत्वं शंसितुप्रहेंसि ॥ २॥ 
तयोस्तद्वाक्यमाधुर्यं निशम्य परिपृच्छतोः । रामः पुनरुताचेदं प्रजापतिसुते कथाम्‌ ॥ ३॥ 
पुरुषत्व गते शरे बुधः परमबुद्धिमान्‌। संवत परमोदारमाजुहाव महायशाः ॥ ४॥ 
स्यबनं भृणुपुत्रं च शुनि चारिष्ठनेमिनम्‌। प्रमोदनं मोदकरं ततो दुर्वाससं भुनिम ॥ ५॥ 
एतान्सवान्समानीय वाक्यज्ञस्तत्वद्शनः । उवाच सवोन्सुहृदो धैर्येण सुसमाहितान्‌॥ ६॥ 
अय राजा महाबाहुः कद॑मस्य इलः सुतः । जानीतेन यथाभूतं श्रेया ह्यत्र विधीयताम्‌ ॥ ७॥ 
तेषां संबदतामेब द्विजैः सह महात्मभिः । कदे मस्तु महातेजास्तदाश्रमद्चुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
पुलस्त्यश्च प्रतुश्चैव वषट्कारस्तथेव च । ओडूशरश्र महातेजास्तमाश्रमप्तुपागमन्‌ ॥ & ॥ 
ते सर्वे हृष्टमनसः परस्परसमागमं। हितेषिणो बाहिपतेः पृथम्वाकयान्यथात्रवन्‌ ॥१०॥ 
कद्‌पस्त्वत्रवीद्वाक्यं सुता्थ परमं हितम्‌ । द्विजाः श्रणुत मद्वाक्यं यच्छेयः पार्थिवस्य हि॥११।। 
नान्यं पश्यामि मेषञ्यमन्तरा द्ृषभध्वजम्र्‌ । नाश्वमेधात्परो यज्ञ) प्रियश्चेच महात्मनः ॥१२॥ 


दोते ही वह पिता बुधको दे दिया ॥ २४ ॥ एक वषेके पश्चात्‌ उसके पुरुष होनेपर जितेन्द्रिय बुध धार्मिक 
कथाओंसे उसे प्रसन्न करते रहे ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वादमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका नवासिवां सग समाप्त ॥ ८९ ॥ 
BOP FOE 
रवाके अद्भुत जन्मवृत्तान्त कहदनेपर भरत और लक्ष्मण पुनः बोले ॥ १॥ महाभाग, एकं 
वर्तक 'चन्द्रपुत्रके साथ इला रदी, उसके बाद क्या उसने किया सो आप कहें ॥ २ ॥ उनके मधुर वचन 
सुनकर रामचन्द्र पुनः राजा इल सम्बन्धी कथा कहने लगे ।॥। ३॥। इलाके पुरुष बननेपर यशस्वी बुद्धिमान्‌ 
घुघने उदारसे बने सुनिको बुलाया, श्रुगुपुत्रच्यवन, अरिष्ट, नेमि, प्रमोदन और दुवोसा ऋषिको उन्होंने 
बुलाया ॥ ४, ५॥ तत्वदर्शी वाक्यज्ञ बुधने इन सब मित्रोंको एकत्र किया और वे उनसे बोले ॥ ६॥ 
ये प्रजापति कदूमके पुत्र राजा इल हें, इनकी दशा आपलोग जानते ही हें, इनका कल्याण जैसे दो बेसा 
आपलोग करें । ७॥! उन त्राह्मणोंके साथ बुध इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय प्रजापति कदम 
कई महदास्माओंके साथ वहाँ आये ॥ ८ ॥ पुलस्त्य, ऋतु, वषट्कार और तेजस्वी ओंकार उस आश्रयमें 
आये ॥ ९॥ परस्पर सिलनेसे वे सभी प्रसन्न थे, वाल्दीक पति राजाके दितके लिए अपनी-अपनी योजना 
वे सब कहने लगे ॥ १० ॥ कदेमने अपने पुत्रके लिए परम हितकारी वचन कहा, त्राह्मणों, आपलोग सुनें 
इस राजाके हितकी वात में कहता हैँ ॥ १९॥ वृषप्रध्वज महादेवके अतिरिक्त इनके लिए दूसरी दुवा 
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९२७ | उत्तरकाएडय्‌ 


तस्माचजामहे सर्वे पार्यिवार्थे दुरासदम्‌ । कर्दमेनेवमुक्तारतु सवे एव द्विनपमा! ॥१४॥ 
रोचयन्ति स्म तं यज्ञं रुद्रस्याराधनं प्रति । संवतेस्य ठु राजर्षिः शिष्यः परपुरंजयः ॥१४॥ 
मरुत्त इति विख्यातर्तं यज्ञं स्चपाहरत्‌। ततो यज्ञो महानासौीद्गुधाश्रमसमीपतः ॥१४॥ 
सद्र परमं तोषमाजगाम महायशाः। अथ यज्ञे समाप्त ठु प्रीतः परमया गुदा ।:१९॥ 
उमापतिद्विंजान्सवांबुवाचः  इलसंनिधौ । प्रीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः ॥१७।। 
अस्य बाहिपतेश्चेव किं करोमि प्रियं शुभम्‌। तथा बदति देवेशे द्विजास्ते घुसमाहिताः ॥१८॥ 
प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात्पुरुषस्त्विला । ततः प्रीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः ॥१६॥ 
इलाये सुमहातेजा दश्वा चान्तरधीयत । निष्ृत्ते हयमेधे च गते चादशेनं इरे ॥२०॥ 
यथागतं द्विजः सर्वे तेऽगव्डन्दीर्घ दशिनः । राजा तु बाहिग्रत्छञ्य मध्यदेशे ह्यवुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानं यशस्क्रस्‌। शशविन्दुध राजर्पिवोहिं परपुरंजयः ॥२२॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा भजापतिसुतो बली । स काले प्राप्तवॉन्लोकमिलो ब्राह्ममनुत्तमम्‌ ।॥२३॥ 
ऐलः. पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानमवाप्ततान्‌| ईशो क्लश्मेधस्य परभावः पुरुषषभ । 

| त्रीपूवः पौरुषं लेभे यच्चान्यदपि दुलभम्‌ ॥२४॥ 

इत्यार्षे भीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे नवतितमः सग ॥९०॥ 

“-०६2(3०-- 








नहीं देखता और महादेवको अश्वमेध यज्ञसे बढ़कर दूसरा यज्ञ प्रिय नहीं है ॥ १२ ॥ अतएव राजाके 
लिए दमलोग यही यक्ञ करें । कदेसके कहनेपर उन सब ब्राह्मणोंने शिवकी आराधना करनेके लिए उसी 
यज्ञका करना पसन्द किया । शत्नु विजयी एक राजा संवते शिष्य थे, और मरुत्त नामसे प्रसिद्ध थे, 
उन्होंने यज्ञ की सामग्रियाँ एकत्र कीं । पुनः बुधके आश्रमके समीप उस महायज्ञका अनुष्ठान हुआ ॥१३, 
१५ ॥ यज्ञके समाप्त दोनेपर महादेव सन्तुष्ट हुए । प्रसन्नतासे वे उमापति शिव, राजा इलके सामने सब 
ब्राह्मणों से बोले--न्राह्मणों, अश्वमेध यज्ञ तथा आप लोगों की भक्तिसे में प्रसन्न हूँ ॥ १६, १७।। इस 
बाहद्दीक पतिकी प्रसन्नताके लिए में कया करूँ । देवेश शिवके ऐसा कहनेपर वे सब जद्मण सावधान दोकर 
महादेवको प्रसन्न करने लगे जिससे इल पुरुष हो जॉय । प्रसन्न होकर महादेवने उन्हें पुनः पुरुष बना दिया 
॥ १८, १९ ॥ इलाको पुरुष बनाकर महादेव अन्तधोन हो गये । यज्ञ समाप्त होनेपर महादेवके चले जाने- 
पर चे दूरदर्शी ब्राह्मण भी अपने-अपने स्थानोंको गये। राजा इलने वाल्हीक देशको छोड़कर मध्यदेशे 
प्रतिष्ठान नामक सुन्दर नगर बसाया । वारद्दीकका राज्य शशबिन्दु करने लगे ॥२०, २२॥ प्रज्ञापति . पुत्र 
| बजी राजाइल प्रतिष्ठानका राज्य करने लगे । समय दोनेपर राजा ब्रह्मलोक चले गये, राजाकी सत्यु हो गयो 
॥ २३.॥ इलपुत्र राजा पुरूरवा प्रतिष्ठानका राज्य पाया । अश्वमेधयज्ञका ऐसा प्रभाव हे । खो. भी पुरुष 
' हो गयी तथा और दुलेभ वस्तुएँ भी उसे मिली ॥ २४ ॥ 


| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका नव्वेवाँ सनै समा ॥ ९०॥ 
ESD [3 
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वाल्मीकीय-रामायणे २२८ 
CQ 
एकनवतितमः सगः ६१ ; 
एतदारव्याय काङुर्स्थो आतृभ्याममितप्रभः । लच्मणं पुनरेवाह धर्मयुक्तमिदं वचः ॥ १॥ 
वसिष्ठ वापदेवं च जाबालिमथ कश्यपम्‌ । द्विजाश्च सवंप्रवरानश्वमेधपुरस्कृतान्‌ ॥ २॥ 
एतान्सवान्समानीय मन्त्रयिरबा च लक्ष्मण । हयं लच्षणसंपन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ॥ ३ ॥ 
तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रत्वा स्वरितविक्रमः । द्विजान्सर्वान्समाइृय दशेयामास राघवम्‌ ॥ ४ || 
ते हष्ट्वा देवसंकाशं कृतपादाभिवन्दनम्‌ । राघव॑ सुदुराधर्षमाशीभिः समपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रा़लिः स तदा भूत्वा राघत्रो द्विजसत्तमान्‌। उवाच धर्मसंयुक्तमश्वमेधाश्रितं वचः॥ ६॥ 
तेऽपि रामस्ध तच्छ्रुत्वा नमस्कृत्वा दृषध्वजम्‌। अश्वमेधं द्विजाः सर्वे पूजयन्ति स्प सेशः ७॥ 
स तेषां द्विजघ्ुर्यानां चाक्यमद्धतदशंनस्‌ | अश्वमेधाश्रितं श्रत्वा भ्रशं प्रीतोऽभवत्तदा ॥ ८ ॥ 
विज्ञाय कमं तत्तेषां रागो लक्ष्मणप्रत्रवीत। प्रेपपस्व महावाहो सुग्रीवाय महात्मने ॥ &॥ 
यथा महद्धिइरिभिबहुभिश्च वनोकसाम्‌। साधेमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तुं महोत्सवम्‌ ॥१०॥ 
विभीषणश्च  रत्ञोभिः कामगबहुभिद्टृतः । अश्वमेधं महायज्ञमायात्वतुलविक्रपः ।१११॥ 
राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीषवः | सानुगाः च्तिप्रमायान्तु यज्ञभूमिनिरीक्षहा! ॥१२॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धमंसमाहिताः | आमश्त्रयस्व तान्सवानश्वमेधाय लक्ष्मण ॥१३॥ 
ऋषयश्च महाबाहो आहूयन्तां तपोधनाः । देशान्तरगताः सर्च सदाराश्च द्विजातयः ॥१४॥ 
तथव तालावचरारतथव नटनतेकाः । यज्ञवाटश्च सुमहान्गोंमत्या नेमिषे वने ॥१५॥ 
दोनों भाइयोंसे इस प्रकार कहकर तेजस्वी रामचन्द्र लक्ष्मणसे यह धर्मयुक्त वचन बोले ॥ १॥ 
वसिष्ठ, वामदेव जावालि तथा कश्यपं इन ब्राह्मणोंको जो अश्वमेधयज्ञके विशेषज्ञ हें एकत्र करके तथा इनसे 
सलाद करके में अश्वमेधके योग्य घोड़ा छोड़ता हूँ | २,३ ॥ रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर ज्षिप्रकारी लक्ष्मण 
न्राह्मणोंको बुलाकर उनके पास ले आये ॥ ४॥ उन लोगोंने रामचन्द्रको देखा, उन्होंने प्रणाम किये, ओर 
इन लोगोंने उन्हे आशीवोद दिये ।। ५ ॥ हाथ जोड़कर रामचन्द्रने अश्वमेध सम्बन्धी धर्मयुक्त वचन 
बोले ॥ ६ ॥ उन ब्राह्मणोंने भी रामचन्द्रकी बातें सुनी-। महादेवको नमस्कार किया और अशश्‍्वमेधयज्ञको 
प्रशंसा की ॥ ७ ॥ अश्वमेधके सम्बन्धमं उन ब्राह्मणोंकी उत्साह-जनक बातें सुनकर रामचन्द्र अत्याधिक 
प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ अश्वमेधयज्ञके अनुष्ठाना निश्चय दोनेपर रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा, महात्मा सुप्रीवके 
पास दूत भेजो, वे इस मद्दोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिए प्रधान वानरा वथा अन्य वानरांके साथ आवे । 
॥ ९, १० ॥ अतुल पराक्रमी विभीषण कामचारी राक्षसोंको लेकर इस अश्वमेधयज्ञमें सम्मिलित हा 
॥ ११ ॥ जो राजा हमारे दितैषी हैँ, वे भी अपने अनुचरोंके साथ शीघ्र आवें और यज्ञ देखें ॥ १२ || 
आपने राज्यकते जो धर्मात्मा ब्राह्मण कार्यवश दूसरे देरामें चले गये हे उनको भी अश्यमेधयज्ञके लिए 
निमन्त्रित करो ।। १३ ।। तपस्वी ऋषियोंको भी निमन्त्रित करो, जो दूसरे देशोंमें रहते हैं उन्हें भी । 
पत्नीक ब्राह्मणोको भी निमन्त्रित करो ।।१४।। जो वाना बजाकर जीविका अजेन करते हैं तथा नटनतेक- 
- को निमन्त्रित करो । गोमती नदीके तीरपर नौमिष वनमें विशाल यज्ञशाला बनवानेकी आज्ञा दो क्योंकि 
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२२६ ग उत्तरकाणडस्‌ 


आज्ञाप्यतां महाबाहो तद्धि पुण्यमनुत्तमम्‌ | शान्तयश्च महाबाहो प्रवतन्तां समन्ततः ॥ १६॥ 
शतशश्चापि धमश्ञाः क्रतुमुख्यमनुत्तमम | अनुभय महायज्ञ नभ्रिषे रघुनन्दन ॥१७॥ 
तु! पृष्ट सर्वोऽसौ मानितश्च यथाविधि। प्रतियास्यति धमज्ञ शीघ्रमामन्््यतां जनः ।।१८॥ 
शतं वाहसहस्राणां तणडलानां वपुष्मतास्‌ | अयुत तिलब्नुद्दस्य प्रयात्वग्रं महाबल ॥१६॥ 
चणकानां कुलित्थानां माषाणां लवणस्य च । अतोऽन्नुरूपं स्नेहं च गन्धं संक्षिप्रमेव च ॥२०॥ 
सुषणंकोव्यो बहुला हिरण्यस्य शातोत्तराः। अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥२१॥ 
अन्तरापणवीथ्यश्च सरवे च नटनतंका?। सूदा नायश्च वहवो नित्यं योबनशालिनः ॥२२॥ 
भरतेन तु सार्धे ते यान्तु सन्यानि चाग्रतः | नगपान्वालहडांश द्विजांश्च सुसमाहिताः ॥२३॥ 
कमान्तिकान्वर्धेकिनः कोशाध्यत्तांश्च नेगमान्‌ । मम मातृस्तथा सर्वा? छुमारान्तःपुराणि च ॥२४॥ 
काञ्चनीं मम पत्नी च दीक्षायां ज्ञांथ कमंणि | अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाः ॥२५॥ 
उपकार्या महाहाश्च पार्थिवानां महोजसाम्‌ । साच्नुगानां नरश्रेष्ठ व्यादिदेश महाबलः ॥२६॥ 
अन्नपानानि वस्राणि अनुगानां महात्मनाम्‌ । भरतः स तदा यातः शत्रघ्रसहितस्तदा ॥२७॥ 
वानराश्च महात्मानः सुग्रीबसहितास्तदा । विप्राणां प्रवराः सर्वे चक्रश्च परिवेषणम्‌ ॥२८॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिः स्रीभिश्च वहुभिहंतः | ऋषीणाश्चुग्रपसां पूजां चक्र महात्मनाम्‌ ।॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकनवतितमः सगं ॥ ९१ ॥ 


वह पवित्र स्थान है। महाबाहो यज्ञ नि्विन्न समाप्त दोनेके लिए शान्ति बिधान प्रारम्भ करने दो ॥-१५ 
१६॥ संकड़ों धमन्ति इस प्रधानयज्ञ तथा इसके अङ्गभूत अन्य यज्ञ नमिष बनमें देखेंगे, हम लोगोंके 
द्वारा सम्मानित दोगे ओर तृप्त तथा प्रसन्न होकर थहाँसे जायेंगे, अतएव सभीको निमन्त्रित करो ॥ १७ 
१८॥ सौ हजार वैल चावल लेकर चलें, जो चावल टूटे न दों, दस हजार बैल तिल ओर मूँग लेकर 
पहले चलें ।। १९॥। चना, कुलथी, उड़द, नमक, घी, तेल, ददी आदि इसीके अनुरूप लेकर जायें, तथा 
थोड़ा सुगन्ध द्रव्य भी ले जायें ॥ २० ॥ सेकड़ोंस भी अधिक सिकके जिसमें सुवणके सिक्के अधिक हों 
लेकर भरत आगे सावधानीसे जॉय ।! २१ ॥ मार्गके ख'चेके लिए वस्तु बेचनेवाले बनिए, मागे बनानेबाले 
कारीगेर, नटनतेक, रसोई बनानेवाले तथा युवती स्त्रियां भरतके साथ जॉय और आगे-भागे सेना जाय। वेदज्ञ 
बालक, वृद्ध, भ्राह्मण, कारीगर, बढ़ई, खजांची, समस्त माताएँ छोटे भाइयोंकी स्त्रिया, मेरी स्त्री भी सुवणे 
मयी प्रतिमा तथा यज्ञके कायाँमें निपुण विद्वानोंको लेकर यशस्त्री भरत चलं ॥ २२, २५ ॥ पराक्रमी 
राजाओं तथा . उनके अनुयायियोंकोके लिए बहुमूल्य तम्यू बनवाए जाय, अन्नयान तथा वस्न आदिकी 
व्यवस्थाकी जाय | राजाओंके लिए और उनके अनुयायके लिए भी, रामचन्द्रने लक्ष्मणको ऐसी आज्ञा 
दी, शत्रुधके साथ भरतने उसी समय प्रस्थान किया ॥ २६, २७ ॥ 

सुग्रीवके साथी वानर तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण परोसनेका काम करते थे ॥ २८॥ अनेक राक्षसा तथा 
खियांके सांथ विभीषण इम्र-तपस्वो महात्मा ऋषियोंकी सेवा करते थे ॥ २९ ॥ 

. = . भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका पुकानबेवां सग समाप्ठ ॥ ९१ ॥ 
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द्विनवतितमः सर्गः 8२ ;75 ¡4० अका 

तत्सर्यमखिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः । हयं लत्तणसंपन्नं कृष्णसारं प्लमोच ह ॥ १॥ 
ऋत्विग्मिलेक्ष्मएं सार्थमश्वे च विनियुञ्य च । ततो5भ्यगच्छत्का कुरस्थः सह सैन्येन नेमिषम्‌॥ २ ॥ 
यज्ञवाट मद्दाबाहुरषट्रा परममद््चुतम्‌ । पहषमतुल लेभे श्रीमानिति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
नेमिषे वसतस्तस्य सवे एव नराधिपाः। आनिन्युरुपहरांश्च॒तान्रामः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४॥ 
अ्नपानादिवस्त्राणि सर्वोपकरणानि च । भरतः सहशत्रप्नो नियुक्तो राज़पूजने ॥ ५॥ 
चानरा्च॒ महात्मानः सुग्रीबसदितास्तदा । परिवेषणं च विपाणां प्रयताः संप्रचक्रिरे॥ ६ ॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिबहुभिः घुसमाहितः | ऋषीणाशुग्रतपसां किंकरः समपद्यत ॥ ७॥ 
 उपकार्या मरहा्हाश्च पार्थिवानां महात्मनाम्‌ । सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महावलः ॥ ८ ॥ 
एवं सुबिहितो यज्ञो ह्यश्वमेभो ह्यत्रतंत। लद्दमणेन सुनुप्ता सा हयचर्या प्रत्रतेत॥ & ॥ 
ईदश राजसिंहस्य  यज्ञमवरपुत्तपम्‌ । नाम्यः शाब्दोऽभत्रत्तत्र हयमेधे महात्मनः ॥१०॥ 
छन्दतो देहि विस्रब्धो यावत्तष्यन्ति याचकाः | तावस्सवोणि दत्तानि क्रतुमुख्ये महात्मनः ११॥ 
विविधानि च गोडानि खाएडवानि तथेव च | न निःछित॑ भवत्योष्ठाद्वचनं यावद्‌यिनास्‌ ॥१२॥ 
तावद्रानररक्षोभिदत्तमेवाभ्यदृश्यत | । न कश्चिन्मलित्तो वापि दीनो वाप्यथवा कुशः ॥ १३॥ 
तरिमन्यज्ञवरे राज्ञो हृष्ठपुष्ठजनाद्वते। ये च तत्र ` महात्मानो घ्ुनयश्चिरजीविनः ॥ १४॥ 
नास्परंस्ताहशं यज्ञ दानोघसमलंक्रृतम्‌ । यः कृत्यवान्सुवणंन सुवणं लभते स्म सः ॥१४॥ 
यज्ञकी समस्त सामग्रियोंको भेज्ञकर रामचन्द्रने यज्ञके योग्य काला घोड़ा छतेरा ॥ १॥ ऋषि गोके 
साथ लक्ष्मणको घोड़ेकी रक्षाके लिए नियुक्त करके रामचन्द्र सेनाके साथ नेमिंषारण्यके लिए प्रस्थित हुए 
॥ २ ॥ अद्भुत यज्ञस्थान देखकर महाबाहु रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बड़ा सुन्दर दे 
॥ ३॥ वहाँ रामचन्द्रके जानेपर सभी राजा उपद्दार लेकर आये, रामचन्द्रने उनका अन्न,: पान, वस्त्र तथा 
अन्य सामम्रियोखे सत्कार किया । भरत ओर शाब्नुघ्न राजाथयोंके सत्कार करनेके लिए नियुक्त .किये 
गये थे ॥ ४,५ ॥ सुम्रीवके सहित वानर ब्राह्मणांक्रो भोजन परोसनेके लिए नियत थे ॥ ६॥ विभीषण 
अन्य अनेक राक्तसोंके साथ सावधान दोकर उप्रतपस्वी ऋषियोंकी सेवा करते थे ॥ ७॥-राजाओं तथा 
उनके. स्राथियोंके लिए रामचन्द्रने बहुमूल्य तम्यू दिये ॥ ८ ॥ इस प्रकार विधान पूवक : वह यज्ञ होने 
लगा । लक्ष्मणकी रक्षामें घोड़ेके अमणकी बिधि पूरी हुई । इस प्रकार राजश्रेष्ठ रामचन्द्रका बह यज्ञ होने 
लगा । रामचन्द्रका, उस अश्वमेध यज्ञमें “जबतक याचक सन्तुष्ट न दो जाय:तबतंक आँख-मूँदकर देते. 
जाओ? इस शब्दके अतिरिक्त दूसरा शब्द नहीं सुनायी पड़ता था । उस प्रधान यज्ञमें गुड, खाँड़ भादिकी 
जो वस्तु थीं वे सब माँगनेवालोंको दी गयीं । जबतक याचकोंके सुंहसे कोई शब्द नहीं निकलता-था तभी 
तक वानर और राक्षस उन्हें दे देते थे'। उस यज्ञमें कोई दीन दुःखी: अथवा मलिन न था सभी प्रसन्न ओर 
पुष्ट थे । वहाँ जो चिरजीवी महात्मा मुनि थे, उनको ऐसे: किसी यज्ञका स्मरण नहीं था जिसमें इतनी 
अधिकताके साथ दान किया गया हो । .जो सोना चाहता था वदद स्रोना पाता था ॥ ९,१५ ॥ घन चाहने- 
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_वित्तार्थी लभते . वित्त. रत्ना थी रत्नभेत्न च । हिरणयानां सुवणांनां रत्नानामथ वाससाम्‌ ॥१६॥ 
अनिशं दीयमानानां राशिः समुपदृश्यते न न शक्रस्य न सोमस्य यमस्प वरुणस्य च ॥१७॥ 
दशो इष्ठपूर्वो न एवमूचुस्तपोधनाः । सवत्र वानरास्तस्थुः सवत्रव च रात्तस।ः॥१८।। 
षासोधनान्नकामेभ्यः पूणेहस्ता ददुशरंशम्‌ । ईदृशो राजसिंहस्य यज्ञः सवणुणान्वितः 
संवत्सरमथो साग बतंते न च हीयते ॥१६॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे द्विननतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 
Dacia 
त्रिनवतितमः सर्गः &३ 


वतेमाने तथाभूते यज्ञे च परमादश्चुते। सशिष्य आजगामाशु वाल्पीकिभंगवादृषिः॥ १॥ 
स दृष्टा दिव्यसंक्ाशं यज्ञमद्श्ुतदश नम । एकान्त ऋषिसंवातश्चकार उटजाञ्शुभान्‌॥ २॥। 
शकरांश्च बहुन्पृणोन्फलमूलांध शोभनान्‌ । वाल्मीकिवाटे रुचिरे स्थापयन्नविदूरतः॥ हे ॥ 
स शिष्यावत्नवीद्वध्ष्ी युवां गरबा समाहितो । कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परया मुद्दा ॥ ४ ॥ 
ऋषिवाटेचु पुण्येपु ब्राह्मणावसथेषु च। रथ्यासु राजमागंषु पार्थिवाना ग्रहेषु च ॥ ५॥ 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कमे च कुवेते ऋत्विजामग्रतश्चेत्र तत्र गेय॑ विशेषतः ॥ द॥ | 
इमानि च फलान्यत्र स्वादूनि विविधानि च । जातानि पर्वताग्रेषु आस्त्रा्ास्वाद्य गायताम्‌ ॥ ७॥ 


बाला धन, रत्न चाइनेवाला रन्न, पाता था । चाँदी सोना रत्न तथा वस्मोंकी वदाँ ढेर लगी रहती थी, जो 
दानके लिए रखे जाते“ ।:, तपस्वी कहते थे कि इन्द्र, चन्द्रमा, यम और वरुण किसीका भी ऐसा अश्व 
मेघ यज्ञ हम लोगोंने पहले नहीं देखा । वानर ओर राक्षस सबेत्र वख धन ओर अन्न चाहनेवालों को देनेके 
लिए हाथ भरे रहते थे और देते थे । राजासिंह रामचन्द्रका यज्ञ इस प्रकार खबोङ्ग पूणं हुआ, वह एक 
वषेखे अधिक दिनों तक होता रहा पर उसमें कोई कमी नहीं हुईं ॥ १६,१९ ।। 
आदुकान्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका वानबेवाँ सग समाप्त ॥ ९२ ॥ 
चि CE ed 

इस प्रकार वह परम अदूसुत यज्ञ हो रदा था, उसमें भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्याके 
साथ आये ॥ १ ॥ उस अदूसुत यज्ञको देखकर वाहपीकिने अपने ऋषि समूहुके साथ एकान्त पणेशाला- 
में निवास किया ॥ २ ।। अन्नसे भरी बहुत-पघो गाड़ियाँ तथा उत्तम फल-फूल आदि महर्षि वाहमीकिके 
सुन्दर आश्रमके पास रखवा दिये गये ॥ ३।। अनन्तर वे ऋषिने भ्रसन्न-और सावधांन अपने दो शिंष्यो- 
को आज्ञा दी कि दुमलोग रामायणका ज्ञान करो, तिभेय होकर गान करो || ४ ॥ ऋषियोंके पवित्र 
स्थानोंमें, ब्राह्मणोंके स्थानॉमें, गलियों और सड़कों में, राजाके स्थानोंमें, रामचन्द्रके भवनके द्वारपर, जहाँ 
लोग काम करते हें और ऋषियोंके पास्र विशेष करके अपना गान सुनाना।।५,६।। पवतके शिखरपर ये अनेक 
तरहके फल हें इन्दे खा-खाकर गाना, गाते-गाते जब थक जाना तब खाना, मीठे मूल भी खाना, थकनेपर खाना, 
इस प्रकार तुसलोग लोभसे खा रह्दे हो यद समझकर कोई तुम्हारी हंसी मी न करेगा । अथवा थकतेपर 
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न यास्यथः श्रमं वत्सो भक्षयित्वा फलान्यथ । मूलानि च सुमृष्टानि न रागात्परिहास्यथः ॥ ८ ॥ 
यदि शब्दापयेद्रामः श्रवणाय महीपतिः । ऋषीणाद्नुपविष्टानां यथायोगं प्रवतंताम्‌ ॥ &॥ 
दिवसे बिंशतिः सगो गेया मधुरया गिरा । प्रमाणें हुभिस्तत्र यथोद्दिष्टं मया पुरा ॥१०॥ 
लोमथापि न कतव्य! स्वल्पोऽपि धनवाञ्या। किं घनेनाश्रमस्यानां फलमूलाशिनां सदा ॥११॥ 
' यदि पृच्छेत्स काकुत्स्थो युदां कस्येति दारको | वाल्मीकेरथ शिष्यो द्वौ ब्रेतमेव॑ नराधिपम्‌ ॥१२॥ 
इमास्तन्त्रीः सुमधुराः स्थानं वाऽपूर्वदशेनम्‌ । मूच्छेयित्वा सुमधुरं गायतां विगतेज्वरों ॥१३॥ 
आदिप्रशृति गेयं स्यान्न चावज्ञाय पार्थिवस | पिता हि सवभूतानां राजा भवति धर्मतः ॥१४॥ 
तद्युवां हृष्ठप्रनसो शवः प्रभाते समाहितौ । गायतं मधुरं गेय तन्त्रीलयसमन्बितम्‌ ॥१५॥ 
इति सदिश्य बहुशो पुनिः प्राचेतसस्तदा । वाल्मीकिः परमोदारस्तqष्णीमासीन्महाष्ुनिः ॥१६॥ 
संदिष्टो मुनिना तेन ताबुभौ मेथिलीसुतो | तथैव करवावेति निर्जप्मतुररिंदमो ॥१७॥ 

तामझुतां तो हृदये कुमारो निवेश्य वाणीमृषिभापितां तदा । 

समुत्सुको तो घुखेमूषतुरनिशां यथाश्विनौ भागवनीतिसंहिताम्‌ू ॥ ॥१८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे त्रिनवतितम सर्गः ॥ ९३ ॥ 
७७६४२ 


चतुनवतितमः सगः ६४ 
. तो रजन्यां प्रभातायां त्रातो हुतहुताशनो । यथोक्तमृषिणा पूर्व. सब तत्रोपगायताम्‌ ॥ १॥ 


जब तुमलोग फल-फूल खाओगे तो गलेकी मधुरता भी नष्ट न होगी ॥७,८॥ ..यर्दि राजाराम गान सुननेके 
लिए बुलावें तो वहाँ जाना, वहाँ ऋषि भी बैठे होंगे, वहाँ उचित व्यवहार करना ।।९॥। प्रतिदिन बीस सगे 
मधु स्वरसे गाना, जैसा मैंने सोका प्रमाण बतलाया है वैसे बीस खरग गाना || १० ॥ घनके लिए थोड़ा 
भी लोभ न करना । आश्रममें रहनेवालों और फल-फूल खानेवालोंको धनका क्या काम है ॥ ११ ॥ यदि 
रामचन्द्र पूछें कि तुम दोनों किसके लड़के हो तो कह देना कि हमलोग वाल्मीकि ऋषिके शिष्य हें ॥१२॥। 
मधुरस्व॒रवाली. ये वीणा हैं, इनसे भपूवे स्वर निकालना, इनके स्वरोंको मिलाकर निश्चिन्त होकर गाना 
॥ १३ ॥ प्रारस्भसे ही रामायण गाना, राजाका अपमान न करना, क्योंकि राजा प्राणियोंका धर्मतः पिता 
होता दे ॥ १४ ॥ अतएव कल प्रातःकाल सावधान होकर वोणाके साथ मधुर गान गाना ॥ १५ ॥ इस 
प्रकार दोनों शिष्योंको अनेक प्रकारकी शिक्षा देकर प्राचेतख वाल्मीकि मुनि चुप दो गये ॥ १६ ॥ सीताके 
दोनों पुत्रोंने मुनिकी आज्ञाके अनुसार करना स्वीकार किया और वे आश्रमसे चले ॥ १७ ॥ युनिक कदी 

ई उस अदूसुत वाणीको हृदयमें रखकर उन बालकोंने उत्छुकता-पूनंक परम सुखसे रात बितायी, जिस 
प्रकार आश्विनीकुमारोंने भागेवक्री नीति संहिता हृदयमें धारण की थो॥ १८॥ नी 

। भादिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका तेरानबेवाँ सग समाप्त ॥ ९३ ॥ 

७ AED 


रात बीतनेपर प्रातःकाल ख़ान और दवन करके ऋषिने जहा बतज्ञाया था वहाँ वे गाने लगे ॥१॥. 
< 
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तां स शुश्राव काकुत्स्थः पूर्वा चायविनि्मिंताम्‌। अपूर्वा पाठ्यजातिं च गेयेन समलंकृताम्‌ ॥ २॥ 
प्रमाणेबहुभिर्बद्धां तन्त्रीलयसमन्विताम्‌ | वालाभ्यां राघवः शृत्वा कोतूहलपरो5भवत्‌ ॥ ३॥ 
अथ कर्मान्तरे राजा सम्राहय महाप्तनीन | पार्थिबांश्च नरव्याधः पणिइतान्नेगमास्तथां ॥ ४॥ 
पोराणिकाऽशब्दविदो ये टद्वाश्च द्विजातयः । स्त्रराणां .लक्षणज्ञांत्र उत्पुकान्द्रिनसत्तमान ॥ १ ॥ 
लक्षणज्ञांश्च गान्धर्वान्नेगमांश्च विशेषतः । पादात्षरसमासज्ञांश्डन्दःसु परिनिष्ठितान्‌ ॥ ६॥ 
कलामात्रा विशेषज्ञाब्ज्यो तिषे च परं गतान्‌ | क्रियाकल्पबिदश्चेव तथा कार्यविशारदान्‌ ॥ ७॥ 
हेतूपचारङुशलान्हैतुकांश् बहुश्रतान्‌। छन्दोविदः पुराणज्ञान्वेदिकान्द्विजेसचमान ॥ ८॥, 
चित्रज्ञान्तत्तमतज्ञान्गी तनृत्यविशारदान्‌ ˆ । एतान्सतान्समानीयं गातारो समवेशयत्‌ ॥ & ॥ 
तेषां संवदतां तत्र श्रोतृणां हषवर्धनम्‌ | गेयं मचक्कतुस्तत्र ताञुभौ युनिदारको ॥१०॥ 
ततः प्रदत्त मधुरं गान्धवमतिमानुषस्‌। न च तृप्ति ययुः सब श्रोतारो गेयसंपदा ॥११॥ 
हृष्टा युनिगणाः सर्व पार्थियाश्च महोजसः । पिबन्त इव चल्लुभिः पश्यन्ति स्म मुहुमुहुः ॥१२॥ 
ऊचुः परस्परं चेदं सवे एवं समाहिताः | उभौ रामस्य सहशौ विस्थाद्विम्वभिवोदध्रती ॥१३॥ 
जटिलो यदि न स्यातांन वन्कलधरो यदि । विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघत्रस्य च ॥१४॥ 
एवं ` प्रभापघाणेषु पौरजानपदेषु च। प्रदत्तमादितं। -पूवंसगं नारददर्शितम्‌॥१४॥ 
ततः प्रति सगाश्च याबद्विंशत्यगायतास्‌ । ततोऽपराहसमये राघवः . समभाषत ॥१६॥ 


रामचन्द्रने गानेके साथ नये ढंगसे पढ़ना सुना, वह पढ़ना पूर्वी चार्यॉकी. बतायी रीतिके अनुकूल था ॥२॥ 
उस गानमें अनेक प्रकूरके क्रम थे वीणाके मधुरस्वरफे साथ बह गाया जाता था, उन बालकाका वह 
गाना सुनकर रामचन्द्र बहुत विस्मित हुए ॥ ३॥ यज्ञके अवकाशामं रामचन्द्रने सुनियो, राजाओं तथा 
वेदज्ञ पणिडतोंको बुलाया ॥ ४ ॥ पौराणिकों, बेयाकरणों, बूढ़े ब्राह्मणों, स्वर जाननेवालों, गाना सुननेके 
रसिक ब्राह्मणों, सामुद्रिक लक्षणके विद्वानों, गन्धवा, पणिडतों, वाक्यपद ओर समासके जाननेवालों, छन्द 
शाके पणिडतों, कलाविदों, उयोतिपियों, कमेकांणिहयों, व्यबहारदत्ों, नेयायिकों, बहश्रतों, वेदिक छन्दोंके 
` ज्ञाताओं, पुराणवाचकों, वेदूपाठियों, चित्रक्ाव्यके ज्ञाताओं, सदाचारी पणिडतों, सुबुद्धगणिडतां, और गीत- 
तृत्यके पणिडतोंको एकत्र करके रामचन्द्रने गानेवाले बालकोंको बुलाया ॥ ५,९॥ वे दोनों मुनिकुमार 
बरहा गाने लगे । श्रोता प्रसन्न होकर बाहवाः करने लगे॥ १० ॥ वहाँ मनुष्य लोकमें ठुलंभ गाना होने 
लगा; पर सुननेवाले तृप्त नहीं हुए, सुननेकी उत्सुकता बढ़ने लगी, ॥ ११ ॥ सुनि तथां पराक्रमी राजा उन 
बालेकोंको बार-बार देख रहे थे मानों वे उन्हें पी रहे हों॥ १२॥ वे सब आपसमें कहने लगे कि ये 
दोनों ठीक रामचन्द्रे समान हैं, बिम्ब-प्रतिबिस्त्रके समान माळूम पड़ते हैं ॥ १३ ॥ यदि ये जटा और 
बल्कलधारी न होते तो रामचन्द्रं और इन गानेवालोंमें कोई भेद न देख पड़ता ॥ १४ ॥ नगर-वासी आदि 
इसप्रकार. आपसमें बातें करते थे और उधर नारदका बतलाया पहला सगे गाया जाने लगा ॥ १५ ॥। 
` प्रहलेसे लेकर बीस सर्गांतक इन लोगोंने गाया.। दोपहरके समय रामचन्द्रने बीस सगॉका गान सुनकर 
भातप्रेमी रामचन्द्र भाईसे बोले । भट्टारइ हजार सोनेके सिक्के इन मह्दारमाओंको शीध दो,-ओर भी जो 
३७ ` च, 
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श्रत्वा बिशतिसगोस्तान्भ्रातर भ्रातृवत्सलः । अष्टादश सहस्राणि सुवणस्य महात्मनोः ॥१७॥ 
प्रयच्छ शीघ्र काङुरस्थ यदन्यद्‌भिका ङ्त्तितम्‌। ददो स शीघ्र काकुत्स्थो वालयोवें पृथकपृथक्‌ ॥१८॥ 
दीयमानं सुवण तु नाएह्णीतां कुशीलवो । ऊचतुश्च महात्मानो किमनेनेति विस्मितौ ॥ १६॥ 
. चन्येन फलमूलेन निरतो बनवासिनौ | सुवणन हिरएयेन किं करिष्यावहे वने ॥२०॥ 
तथा तयो! प्रब्रुवतोः कोतूहलसमन्विताः । श्रोतारश्चेव रामश्च सवं “एव सुविस्मिताः ॥२१॥ 
तस्य चेवागमं रामः काव्यस्य श्रोतुपुत्सुक! । पप्रच्छ तौ महातेजास्तावुभो झुनिद्धारकों ॥२२॥ 
किंप्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः । कर्ता काव्यस्य महतः कव चासौ पुनिपुंगवः ॥२३॥ 

पृच्छन्तं राघवं वाक्यमूचतुमनिदारको । वाल्मीकिभंगवान्कता संप्राप्तो यज्ञसंविधस्‌ । 
येनेदं चरितं तुभ्यमशेषं संमरद शितम्‌ ॥ ॥२४॥ 
सनिबद्ध हि छोकानां चतुर्विशरसहस्रकम्‌ | उपाख्यानशतं चव भागवेण तपस्विना ॥२४॥ 
आदिप्रश्नति थे राजन्पश्चसगंशतानि च। काएडानि षट्‌ कृतानीह सोत्तराणि महात्मना ॥२६॥ 
कृतानि गुरुणास्माकमृषिणा चरितं तव । प्रतिष्ठा जीवितं यावत्तावरसचंस्य वतते ।।२७॥ 
यदि बुद्धि! कृता राजज्छवणाय महारथ । कमान्तरे क्षणीभूतस्तच्छणुष्व सहानुजः ॥२८॥ - 
बाढमित्यत्रवीद्रामस्तो चानुज्ञाप्य राघवो । प्रहृष्टो जग्मतुः स्थानं यत्रास्ते थुनिपुंगवः ।।२६॥ 
रामोऽपि घुनिभिः सार्धे पार्थिवेश्व महात्मभिः । श्रुत्वा तङ्गीतिमाधुय कमशालाष्टुपागप्रत्‌ ॥३०॥ 

शुश्राव तत्ताललयोपपन्नं सगान्वितं सुस्वरशब्दयुक्तम्‌ । 
. त्तन्त्रीलयव्यज्ञनयोगयुक्त ङुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ।।३१॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे-वामीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे चतुनेवतितरः गे; ॥ ९४ ॥ 

कुछ ये चाहें दो, भरतने उन बालकोंको आधा-आधा दिया ॥ १६,१८॥ गानेवाले बालकोंने वह सोना 
नहीं लिया । उन लोगोंने विस्मित होकर कहा कि यह लेकर हम क्या करेंगे ॥ १९ ॥ हमलोग वनवासी 
फल-फूलसे हमारा काम चल जाता है, इस सोना-चाँदीको लेकर हम वनमें क्या करेंगे ॥ २० ॥ उन 
दोनोंकी यह बात सुनकर श्रोता तथा रामचन्द्र सभी बहुत विस्मित हुए ॥ २१ ॥ यहद काव्य उनलोगोंने 
कहाँ पढ़ा है यह रामचन्द्र जानना चाहते थे अतएव उन्होंने उन मुनि बालकोंसे पूछा ॥ २२॥ यह काव्य 
कितना बड़ा है, इसमें कतोका नाम क्या है, वे मुनि कहाँ रहते हैं ॥ २३॥ रामचन्द्रके पूछनेपर उन 
सुनि बालकोंने उत्तर दिया, भगवान वाल्मीकि इसके कर्ता हैं वे इस यज्ञमें आये हुए हैं, उन्होंने ही तुम्हारा 
यह चरित बनाया है ॥ २४ ॥ इस्र काव्यमें चौबीस हजार सोक हैं, सौ उपाख्यान हें, महर्षि वाहमीकिने 
इसे बनाया दे ।। २५ ॥ आदिखे लेकर पाँच सौ खरगे तक छ कार्ड तथा उत्तरकाण्ड महात्मा वाल्मीकि 
ने बनाया है ॥ २६ ॥ हमलोगोंके गुरु ऋषिने यह काव्य बनाया है, आपके जीवन पर्येन्तकी कथा इसमें 
हे ॥ २७ ॥ राजन्‌, यदि आप अवकाशाकालमें सुनना चाहें तो अपने भाइयोंके साथ सुनें ॥ २८॥ 
अच्छा कहकर रोमचन्द्रने उन दोनों बालकोंको बिदा किया, वे प्रसन्न होकर महर्षि वाहमीकिके आभ्रमपर 
चले गये ॥ २९ ॥ रामचन्द्रजी झुनियों तथां राजाओंके साथ ब्द मधुर गान सुनकर यज्ञशालामं आये 
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पञ्चनवतितमः सरः 8५ 
रामो बहुन्यहान्येव तद्गीतं परमं शुभम्‌ । शुश्राव मुनिभिः सार्धे पार्थिवे! सह वानरैः ॥ १ ॥ 
तस्मिन्गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रौ कुशीलवौ | तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचनपत्रवीव ॥ २॥ 
दृताञशुद्धसमाचारानाहृयात्ममनीषया । मद्वचो ब्रत गच्छध्त्रमितो भगवतोऽन्तिके ॥ ३ || 
यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वीतकल्मषा | करोत्विहात्मनः शद्धिमनुमान्य महामुनिम्र ॥ ४॥ 
छन्द शुनेश्च विज्ञाय सीतायाश्च मनोगतम्‌ | प्रत्ययं दातुकामायास्ततः शांसत मेलघु ॥ ४ ॥ 
श्वः प्रभाते तु शपथं मथिली जनकात्मजा | करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थं ममेव च || ६ ॥ 
श्रत्वा तु राघवस्येतद्दचः परममद्ृ्ुतम्‌ | दूताः संप्रयथुर्वाढं यत्र वे मुनिपुंगवः ॥ ७॥ 
ते प्रणस्य महात्मानं ज्बलन्तममितप्रभम्‌ | ऊचुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥ ८ ॥ 
तेषां तद्भाषितं श्र॒त्वा रामस्य च मनोगतम्‌ । विज्ञाय सुमहातेजा युनिवात्यमथाब्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
एव भवतु भद्रं वो यथा वदति राघव! । तथा करिष्यते सीता देवतं हि पतिः स्रिय? ॥१०॥ 
तथोक्ता झुनिना सर्वे राजदूता महोजसः । प्रत्येत्य राघवं सवं मुनिवाक्यं बभाषिरे ॥११॥ 
_ ततः प्रहृ्ः काङुर्स्थः श्र॒त्वा वाक्यं महात्मन।। ऋर्षीस्तत्र समेतांश्च राङ्ञश्चेवाभ्यभापत ॥ १२॥ 
भगवन्तः सशिष्या वे सान्ुगाश्च नराधिपाः । पश्यन्हु सीताशपथं यश्चेवान्योऽपि काङच्तते॥१३॥ 


॥ ३० ॥ सरगॉमें बटा हुआ ताललय तथा मधुर शब्दके साथ उन दोनोंके गान रामचन्द्र सुनने लगे । 
वीणाके स्वरलय आदिसे युक्त वह गान रामचन्द्र सुन लेगें ॥ ३१ ॥ 
भादिकाउय वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका चौरानवेवाँ सग समाप्त ॥ ९४ ॥ 
—= DOK > OCS 

रामचन्द्र बहुत दिनों तक सुनियों राजाओं ओर बानरोंके साथ बह गान सुनते रहे ॥ १। उसी 
गानमें रामचन्द्रको यह माळूम हुआ कि ये दोनों गानेवाले सीताके पुत्र हैं, उसी सभामें झुद्धाचारी दूतों- 
को बुलाकर वे घोले, भगवान्‌ वाइमीकिके पास जाओ ओर मेरी ओरसे कहो ॥ २, ३ ॥ यदि सीता 
शुद्ध-आचा रकी हो यदि उसके पाप दूर हो गये हों तो वदद सुनिकी आज्ञासे यहाँ इस सभामें अपनी 
शुद्धता प्रमाणित करे ।। ४ ॥ सीताका विश्‍वास करानेके विषयमें सुनिका क्या अभिप्राय दै, यह 
जानकर मुमसे शीघ्र कहो | ५ ॥ कल प्रातःकाल जनक पुत्री सीता सभाके मध्यमे शपथ करे भौर 
हमारा कलङ्क दूर करे ॥ ६॥ रामकी आज्ञासे दूत वाल्मीकि मुनिके पास गये। ७॥ तेजसे प्रकाश 
मान सुनिको प्रणाम करके उन लोगोंने रामचन्द्रके वचनको कोमल और मधुर शान्दोंमें कद्दा ॥ ८ ॥ 
उनके वचन सुनकर तथा रामचन्द्रका अभिप्राय जानकर तेजस्वी युनि इस प्रकार. बोले । ९ ॥ ठीक है 
जैसा रामचन्द्र कहते हैं, सीता वेसाही करेगी, क्योंकि पति स्त्रीका देवता होता दै ॥१०॥ राजदूत लोटकर 
रामचन्द्रके पास आये और उन लोगोंने सुनिकी कही बातें कह सुनायी ॥ ११ ॥ इन बातांसे . राम बड़े 
प्रसन्न हुए और वे वहाँ उपस्थित ऋषियों तथा राजाओंसे बोले॥ १२॥ शिष्योंके साथ सुनि गण, 
अनुयायियोंके साथ-साथ सरीताकी शपथ देखें, और जो लोग देखना चाहते हों वे भी देखें॥ १३॥ 
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तस्य तट्रचन श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः। सर्वेषामृषिष्ुज्यानां साधुबादो महानभूत्‌ ॥१४॥ 
राजानश्च महात्मानः प्रशंसन्ति स्म राघवम्‌ | उपपन्नं नर श्रेष्ठ त्वख्येव ञ्चुवि नान्यतः ॥१५॥ 
एवं विनिश्चयं कृत्वा श्वोभूत इति राघवः | विसर्जयामास .तदा सवोस्ताच्ञत्रस्रूरन! ॥१६॥ 
इति संप्रविचायं राजसिंहः श्वोभूते शपथस्य निश्चयम्‌ । 
विससजे दरुनीन्दरपांश्च सर्वान्स महात्मा महतो महानुभावः . ॥१७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमी कीय आदिकाव्ये ३त्तरकाणडे पञ्चनवतितमः सर्ग: ॥ ९५ ॥ 
| “Ge 
षरणवतितमः सगः ६६ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवाटं गतो नृपः । ऋषीन्सवान्महातेजाः शब्दापयति राघवः ॥ १॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यप$ । विश्वामित्रो दीघेतमा दुवोसाश्च सहातपाः ॥ २॥ 
पुलस्त्योऽपि तथा शक्तिर्भागेवश्चेव वाम्रनः । माक णडेयश्च दी्घोयुमोंद्गल्यश्च महायशाः॥ ३ ॥ 
गर्गश्च च्यवनश्चेव शातानन्दणच धर्मवित्‌ । भरद्राजश्च तेजस्वी अग्निषुत्रश्च सुप्रभः ॥ ४॥ 
नारदः परवतश्चेब गौतमश्च महायशाः । एते चान्ये च वहवो शुनयः संशितत्रताः ॥ ४ ॥ 
कोतूइलसमाविष्टाः सर्व एव समागताः । राक्षसारच महावीयां वानराश्च महात्रलाः ॥ ६ ॥ 
सर्वं एव समाजग्युमहात्मानः कुतृहलात । क्षत्रिया ये च शाद्राश्च वेश्याचेव सहस्रशः ॥ ७ ॥ 
नानादेशगताश्चेव ब्राह्मणाः संशितब्रताः। सीताशपथवीक्षार्थे सवे एवं समागताः ॥ ८ ॥ 
तदा समागतं सर्वमरमभूतमिवाचलम्‌ । श्रुत्वा छुनिवरस्तुण ससीतः सञ्चुपागमत्‌॥ & ॥ 
तमूर्षिं पृष्ठतः सीता अन्वगच्छदवाङ्प्रखी । कृताञ्जलिबाष्पकला कुत्सः रामे मनोगतम्‌ ॥१०॥ 
रामचन्द्रके इस वातको सुनकर सभी ऋषियोंने साधु-साधु कडा ॥ १४॥ राजाओंने रामचन्द्रकी 
प्रशंसा की, वे बोले, रामचन्द्र, ऐसी बात तुम्हीसे सम्भव है ।। १५॥ इख प्रकार कलका कार्यक्रम निश्चय 
करके रामचन्द्रने सबको बिदा किया ॥ १६ !। महानुभाव महात्मा रामचन्द्रने कल शपथका निश्चय करके 
'सुनियो तथा समस्त राजाओंको बिदा किया | १७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाँडका पंचानबेवाँ सगं समाप्त ॥ ९५ ॥ 


दूसरे दिन प्रातःकाल दोनेपर रामचन्द्र यज्ञशालामें गये और वहाँ उन्होने सुनियोंको बुलवाया 
॥ १॥ वसिष्ठ, वामदेव जावालि, काश्यप, विश्वामित्र, दीघेतमा, तपस्त्री दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भागव, 
वामन, मार्कण्डेय, दीर्घायु मौद्गल्य, गंगे, च्यवन, शतानन्द, तेजस्वी भरद्वाज अपने पुत्र सुप्रभ, नारद, पवेत 
और यशस्वी गौतम तथा अन्य प्रसिद्ध ्रतघारी सुनि वहाँ आये || २, ५॥ ये सभी कुतूहलवश वहाँ 
आये । पराक्रमी राक्षस, बली वानर ये सभी कुतूहलवश होकर आये । क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र तथा देश-दे शा- 
'न्तरोंके ब्राह्मण सीताकी शपथ देखनेके लिए बहाँ आये ।। ६, ८ ॥ सभी आ गये हें और अपनी-अपनी 
जगह निश्चल होकर खड़े हैं यह सुनकर मुनि वाल्मीकि सीताके साथ वहॉ आये ॥ ९॥ ऋषिके:पीछे 
पीछे सीता सिर मुकाये आ रही थी, दाथ जोड़े हुई थी भाँखोंसे आलू गिर रद्दाथा ओर वे सनमें 
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तां दृष्टा श्रृतिमायान्ती ब्रह्माणमन्नुगामिनीम्‌ । वार्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महान भूत्‌ ॥ ११॥ 
ततो इलहृलाशव्दः सर्वेपामेवमाबभो | दुःखजन्मविशालेन शोकेनाकुलितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
साधु राप्रेति केचित्त साधु सीतेति चापरे | उभावेत्र च तत्रान्ये प्रक्षकाः संप्रचुक्रशुः ॥ १३॥ 
ततो मध्ये जनोघस्य प्रविश्य घुनिएुंगबः। सीतासद्दायो वाल्मीकिरिति होवाच राघवम्‌ ॥ १४॥ 
इयं दाशरथे सीता सुत्रता धमंचारिणी | अपवादात्परित्यक्ता मपमाश्रमसमीपतः ॥१५॥ 
लोकापवादभीतस्य तव राम महाव्रत । प्रत्ययं दास्यते सीता तामनुज्ञातुमहसि ॥१६॥ 
इमी तु. जानकीुत्रावुमौ च यमजातको। सुतो तवेव दुधषों सत्यमेतद्वबीमि ते ॥१७॥ 
प्रचेतसोऽइं दशप्रः घुत्रो राघवनन्दन । न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमी तु तब पुत्रक्रो ।।१८॥। 
वहचपंसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता । नोपाश्नीयां फलं तस्या दृष्टेयं यदि मेयिली ॥१६॥ 
भनसा कमणा. वाचा भूतपूव न क्रिल्विपस्‌ | तस्याहं फलमश्ामि अपापा मथिली यदि ।।२०॥ 
अह पञ्चसु भूतेषु मनःषष्ठेषु राघव | विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वननिकरे ॥२१॥ 
इय .शुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता | लोकापचादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्पति ॥२२॥ 

तस्मादियं नरवरात्मज शद्धभावा दिव्येन इष्टिविषयेण मया प्रदिष्टा | 

लोकापवादकलुषी कृतचेतसा या त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुदा ॥२३॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकार्डे षण्णवतितमः स्रगः ।। ९६ ॥ 

रामचन्द्रक्रा ध्यान कर रद्दी थीं।। १०॥॥ ब्रह्माकी अचुगामिनी श्रतिके समान वाहमीकिके पीछे सीता 
को आठी देखकर सबलोग साधु-साधु कहने लगे, जिसका मद्दाकोलाइल हुआ ।॥ १३॥ उस समय दुःख 
ओर शोकसे व्याङुल * ज॑न्रसमूदमें कोलाहल होने लगा ॥ १२॥ कोई रामको साधुवाद देने लगा कोई 
सीताको, और कोई दोनोंको, इस प्रकार वहाँ एकत्र जनता कोलाहल करने लगी ॥ ६३ ॥ उस जनसमूह 
के बीचमें सीताके साथ आकर वाल्मीकि सुनिने रामचन्द्रसे कहा || १४ ॥ दसरथ-पुत्र, यह सीता 
'घमंचारिणी और ब्रतका पालन करनेवाली है, लोकापवादके कारण मेरे आश्रमके पास छोड़ी गयी 
थी ॥ १५॥ रामचन्द्र, लोकापवाद्सेः भयभीत तुमको सीता अपनी पवित्रताका विश्‍वास दिलावेगी, तुम 
उसे आज्ञा दो ॥ १६ ॥ ये दोनों जानकीके पुत्र हें यमज हैं, ये दोनों वोर तुम्हारे ही पुत्र हें । में तुमसे 
यह सत्य-सत्य कहद रहा हूँ ।। १७ ॥ में प्रचेताका दसवॉ पुत्र हूँ, मुझे अपने मूठ बोलनेका स्मरण नहीं 
है, में कहता हूँ ये दोनों तुम्हारे पुत्र हें ॥ १८॥ बहुत इजार वर्षोतक मैंने तपस्या की है, उसका फल 
सुमे न मिले यदि सोता पापिनी हो ॥१९ || मन, वचन और कमेखे मैंने. कभी पाप नहीं किया है उनका 
फल सुरे मिले यदि सीता निष्पाप हो ॥ २० ॥ पब्चेन्द्रियों तथा मनसे मैंने सीताकी शुद्धि जान ली दै 
तभी वनके निर्भर पर इसे पाकर मेंने आश्रय दिया ।। २१ । यह शुद्धाचारिणी निष्पाप और पतिको 
देवता सममनेवाली है । लोकापवादसे भयभीत तुमको यद्द विश्वास दिलावेगी॥ २२॥ हे राजपुत्र, जानकी 
शुद्ध है यह बात मैंने दिव्य दृष्टिसे जानली हैं । लोकापवादसे घबड़ाकर तुमने अपनी प्रियतमाका परित्याग 


किया है । यद्यपि तुम भी इसे शुद्ध जानते हो ॥ २३ ॥ 
- भादिकाब्य वाल्मीकीय रायायणके उत्तरकाण्डका.छानबेवाँ सग समाप्त ॥ ९६ ॥ 
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सपनवतितमः सगः ६७ | 


बाल्मीकिनेवशुक्तस्तु राघवः प्रस्यभाषत । प्राज्ञलिर्जंगतो मध्ये दृष्टा तां बरव्िनीम्‌ ॥ १॥ 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धम वित | मत्ययस्तु मम ब्रह्मस्तव वाक्येरकन्मषेः ॥ २॥ 
प्रत्ययश्च पुरा दत्तो वेदेह्याः घुरसंनिधौ । शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता ॥ ३॥ 
लोकपवादो बलवान्येन त्यक्ता हि मैथिली | सेयं लोकमयाद्वनह्मन्नपापेत्यभिजानता । 
परित्यक्ता मया सीता तद्भवान्चन्तुमहति ० ॥४॥ 
जानामि चेमो पुत्री मे यमजातो छुशीलबौ । शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ ५ ॥ 
अभिग्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः । सीतायाः शपथे तस्मिन्सवे एव समागताः ॥ ६॥ 
पितामह पुरस्कृत्य सवे एव समागताः। आदित्या वसतो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः ॥ ७॥ 
साध्याश्च देवाः सर्वे ते सर्वे च परमषेयः । नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्टमानसाः ॥ ८॥ 
दृष्टा देवानुषींश्चेव राघवः पुनरत्रवीत्‌ । प्रत्मयो मे नरश्रेष्ठ ऋषिवाक्येरकदमषेः ॥ & ॥ 
शुद्धायां जगतो मध्ये चेदेह्यां प्रीतिरस्तु मे | सीता शपथसंश्रान्ताः सवे एव समागताः ॥१०॥ 
ततो वायुः शुभः पुण्यो दिऽ्यगन्धो मनोरमः । त॑ जनौघं सुरश्रेष्ठो हदयापास सवतः ॥११॥ 
तदद्भुतमिवाचिन्त्य॑ निरेक्षन्त समाहिताः | मानवाः सर्वराष््रेभ्यः पूर्व कृतयुगे यथा ॥१२॥ 
सवॉन्समागतोन्हष्ट्वा सीता काषायवासिनी । अत्रवीसाञ्ञलिर्वाक्यमधोइष्टिरवाङघुली ॥१३॥ 
यथाहं राघवादन्यं मनसापि न -चिन्तये। तथा मे माधवी देवी बिबरं दातुमई ति ॥१४॥ 


सीताकी ओर देखकर तथा हाथ जोड़कर रामचन्द्र सभाके बीचमें बोले ॥ १ ॥ महाराज, जैसा 
आप कह रहे हें वह ठीक है, मुझे आपके शुद्ध वचनोंका विश्वास है ॥ २ ॥ देवताओंके सामने बेदेद्दीने 
विश्‍वास करा दिया है, इसने शपथक्री थी तब में इसे घरमें ले आया था ॥ ३॥ इसके सम्मन्धमें लो काप- 
वाद्‌ उठा, में इसे शुद्ध जानता था, लोकापवादसे डरकर मैंने इसका त्याग किया, आप मेरा यह अप- 
राघ क्षमा करें ॥ ४ ॥ ये दोनों यमज कुश भौर लव मेरे पुत्र हें यह में जानता हूँ, पर मेरी प्रीति तो 
संसारके सामने शुद्ध सीताम ही होगी ॥ ५ ॥ रामचन्द्रका अभिप्राय जानकर सीताके शापथके समय सभी 
देवता उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ ब्रह्माको साथ लेकर आदित्य, बसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुत, साध्य ये सब देवता, 
मंहर्षिगण, नाग, पक्षी, तथा सिद्ध सभी प्रसन्नता-पूर्वेक् वहाँ आये ॥ ७,८॥ देवताओं और ऋषियोंको 
देखकर रामचन्द्र पुनः बोले । मुझे ऋषिके शुद्ध वचनोंक़ा विश्वास है ॥ ९। संसारकी दृष्टिमें जानकीके 
शुद्ध द्वोनेपर मेरी प्रीति इसपर रहेंगी । सीता शपथ लेनेवाली है इससे घबड़ाकर सभो यहाँ आये हैं 
॥१०॥ उसी समय दिव्य गन्धवाली मनोहर पवित्र वाने चलकर वहाँके लोगोंको प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 
सत्ययुगके समान ऐसी अपूवे ओर अचिन्तनीय हवाका चलना देखकर सब स्थानोंसे आये मनुष्य विस्मित 
हुए ॥ १२॥ सब लोगोंके एकत्र दोनेपर काषायवस्न पहने हुई और सिर मुकाये सीता आयां और दाथ 
जोड़कर वे बोलीं ॥ १३ ॥ में रामचन्द्रको छोड़कर दूसरे पुरुषकी चिन्ता मनस्रे भी न करती होऊं तो 
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। न ९ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समचये | तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥१५॥ 


यथेतत्सत्य्ुक्त मे वेझि रामात्परं न च । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥१६॥ 
तथा शपन्त्यां वेदेह्यां प्रादुरासीत्तदद्भुतम्‌ । भूतलादुत्थितं दिव्यं सिंद्दासनमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 


` ध्रियमाणं शिरोभिस्तु नागेरमितविक्रमेः | दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यरत्नविभूषितेः ॥१८॥ 


तस्मिस्तु धरणी देवी बाहुभ्या ग्रह्म मैथिलीम्‌ । स्वागतेनाभिनन्द्येनामासने चोपबेशयत्‌ ॥ १९॥ 
तामासनगतां दृष्टा प्रविशन्तीं रसातलम्‌ । एुष्पष्ृष्टिरविच्छिंन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥२०॥ 
साधुकारश्च सुमहान्देवानां सहसोत्यितः | साधुसाध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलप्रीहशम्‌ ॥२१॥ 
एवं बहुविधा वाचो ह्यन्तरिक्षगताः सुराः । व्याजहुृष्टपनसो दृष्ट्या सीताप्रवेशनम्‌ ॥२२॥ 
यज्ञचाटगताथापि सुनयः सर्वं एव ते। राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नोपरेमिरे ॥२३॥ 
अन्तरिचे च भूमौ च सर्वे स्थावरजङ्गमाः | दानवाश्च महाकायाः पाताले पन्नगाधिपाः ॥२४॥ 
केचिद्विनेदुः संहृष्ठाः केचिद्धचानपरायणाः। केचिद्रामं निरीचन्ते केचित्सीताप्रचेतसः ॥२५॥ 
सीताप्रवेशनं दृष्ट्या तेषामासीत्समागमः । तन्पुहतमिवात्यर्थ समं संमोहित जगत्‌ ॥२६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे बालमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 


AANVCINTESNS SS 


विष्णु-पल्नी प्रथिवी देवी मुझे स्थान दें ॥१४:)। सन वचन और कमेखे में रामचन्द्रकी ही पूजा करती होऊ 
तो विष्णु-पल्नी प्रथिवी देवी मुझे स्थान दें ॥ १५ ॥ में रामके अतिरिक्त दूसरे पुरुषको नहीं जानती, यहद 
सेरा वचन यदि सत्य हो तो. विष्णु-पत्नी प्रथिवी देवी मुझे स्थान दें॥ १६ ॥ इसी प्रकार सीता शपथ कर 
रही थीं उस समथ एक अदूसुत घटना हुई । एथिवोसे फोइकर एक दिव्य सिंहासन ऊपर उठा । वह सिद्दा- 
सन सपाँके सिरोंपर रखा हुआ था । नागोंने अपने दिव्य शरीरपर उस दिव्य सिंहासनको धारण किया था, 
वे सर्प दिव्य रल्रोंसे भूषित थे । सींतादेवीका एथिवीने दोनों दाथोंस पकड़कर अभिनन्दन क्रिया और उन्हें 
सिंहासन पर बैठाया ॥ १७,१९ । सीता सिंहासनपर बैठकर भूतलमें चली, उस समय उनपर लगातार 
पुष्प बृष्टि हुई ॥२०॥ उस्र समय देवताओंकी ओरसे साधुवाद होने लगा, देवताओंने कदा, सीते, तुमको 
अनेक साधुवाद, जिसका ऐसा उत्तम शील है ।।२१॥ सीताका भूतल-प्रवेशा देखकर अन्तरिक्षे देवताओं ने 
इसी प्रकारंकी अनेक बातें कहीं ॥२२॥ यज्ञस्थानमें आये राजाओं तथा मुनियोंको बड़ा विस्मय हुया 
॥२३॥ अन्तरिक्ष तथा प्रथिवीमें सभी स्थावरजंगम, विशाल शरीर दानव, पातालमें नाग, सभी इस घटनासे 
विस्मित हुए ॥२४॥ कई प्रसन्नतासे चिल्लाने लगे, कई ध्यान मझ दो गये, कोई रामको देखते थे, कोई 
सीताको देखते थे और कई बेहोश हो गये ॥२५॥ उन लोगोंका जो सुखमय समागम था वह खीताका 
प्रवेश देखकर दुःखमय हो गया, थोड़ी देरके लिए सभी मोहित हदो गये ॥ २६ ॥ 


_ आदिकाव्य वाढमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सत्तानबेवाँ सगं समाप्त ॥ ९७ ॥ 
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अष्टनवतितमः सगः ६८ 
रसातलं प्रविष्टायां वैदेह्यां सबंवानराः । चुक्रशः साधुसाध्वीति पुनयो रामसनिधों ॥ १॥ 
दणडकाएठमवष्ठभ्य ष्पव्याकुलितक्षण£ । अवाक्शिरा दीनमना रामो ह्यासीत्सुदुःखितः ॥ २॥ 
स रुदित्वा चिरं कालं बहुशो बाष्पधुत्छजन्‌। क्रोधशोकसमाविष्ठो रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
पभूतपूच शोकं मे मनः स्पष्ठ मिवेच्छति । पश्यतो मे यथा नष्ठा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ४॥ 
सादशंन पुरा सीता लड़ां पारे महोदधेः | ततश्चापि मयानीता किं पुनवसुधातलात्‌ ॥ ५॥ 
चसुधे देवि भवति सीता नियात्यतां मम । दर्शयिष्यामि वा रोषं यथा मामत्रगच्डति॥ ६॥ 
कामं श्वश्रममेव त्व॑ स्वत्सकाशात्त मंथिली । कषंता फालहस्तेन जनकेनोड़त्ता पुरा ॥ ७॥ 
तस्मान्नि्त्यात्यतां सीता विवरं वा प्रयच्छ मे । पाताले नाकपृष्ठे वा वसेयं सहितस्तया ॥ ८॥ 
आनय स्वं हि तां सीतांमत्तोऽहं मथिलीकृते । न में दास्यसि चेत्सीतां यथारूपां महीतले ॥ &॥ 
सपबतवनां कृरस्तां व्यथयिष्यामि ते स्थितिम्‌ । नाशयिष्याम्यहं भूमिं सघमापो भवन्त्विह ॥१०॥ 
एवं ब्रवाण काङुस्स्थे क्रोधशोकसमम्चिते । ब्रह्मा सुरगणः साधधुवाच रधुनन्दनम्‌ ॥११॥ 
रामराम न संतापं कर्तुमईसि सुत्रत। स्मरं त्वं पूवक भावं मन्त्रं चामित्रकर्शन ॥१२॥ 
न खलु त्वां महाबाहो स्मारयेयमनुत्तमस्‌ | इमं झुहूत दुधष स्पर त्व॑ जन्म वैष्णवम्‌ ॥१३॥ 
सीता हि विमला साध्वी तब पूवपरायणा । नागलोकं सुखं प्रायाच्वदाश्रयतपोवलात्‌ ॥१४॥ 


स्रीताके भूतल प्रवेश करनेपर सभी वानर तथा झुनिगण जो रामचन्द्रके पास थे, वे साधुवाद देने 
लगे ।। १॥ उस समय रामचन्द्रकी आँखें जलसे भर गयीं थीं, वे दुखो सिर्‌ झुराये डण्डा पकड़े खड़े 
थे ॥ २ ॥ रामचन्द्र बहुत देरतक रोते रहे, आँसू बहाते रहे पुनः वे शोक और क्रोध युक्त ददोकर बोले 
|| ३ ॥ मेरे सामने ही लक्ष्मिरूपिणी सीता नष्ट हो गयी, पाताल चली गयी, इससे मेरा मन बहुत हदी 
दुःखी हो रहा है ।। ४॥। पहले वह सीता समुद्रपार लंक्रामें चली गयी थी, वदाँसे भो में उसे ले आया. 
फ्रिर पातालसे ले आना कोन बड़ी बात हैः।। ५ ।। प्रुथिब्री देबी, आप युमे सीवा लोटा दें यदि आप सुमे 
जानती हों, नहीं तो में अपना क्रोध दिखाडँगा || ६ ।। आप मेरी साख हैं। आपको ही इलसे जोतकर 
पहले राजा जनकने सीताका उद्धार किया था ॥ ७ || इसलिए आप सीताको लौटा दें अथवा मेरे लिए भी 
जगह दें । में सीताफे साथ पाताल या स्वरगेमें रह सकता हूँ ।॥ ८ ।।_ आप ख्रीताको ले आवें, उसके लिए 
में पागल हो रहदा हुँ। यदि प्रथिवी तलमें गयी स्रीताको न लौटाओगी तो में पबत, बनके साथ समस्त एथिवी- 
को पीड़ा दूँगा, नाश कर दूँगा जिससे सवत्र जल-द्दी-जल हो जायगा ।।९, १०:। क्रोध और शोकके कारण 
रामचन्द्रके ऐसा कहदनेपर देवताओं के साथ ब्रह्मा उनसे बोले ॥११॥ राम, राम, आपको दुःख नहीं करना 
चाहिए, आप पहलेकी बातें स्मरण कर, देवताओंके साथ आपका जो निश्चय हुआ था उसे स्मरण करें 
॥ १२ ॥ महाबाहो, में आपको किसी नयी बातका स्मरण रहीं करा रहा हूँ । चेष्णव-जन्म सम्बन्धी बातें 
इस समय स्मरण करो । अथात्‌ आपने रावण-वघके लिए- मनुष्यः जन्म धारण - किया था, वह पूरा हुआ 
अन आपको पूचे निश्चयके अनुसार यहाँसे चलना चाहिए || १३॥। साध्वी सीता निष्पाप दै पूर्व जन्मसे 
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स्वर्ग ते संगमो भूयो भविष्यति न संशयः । अस्यास्तु परिषन्मध्ये यदुत्रवीमि निवोध तत्‌ ॥१५॥ 
एतदेव हि काव्यं ते काव्यानामुत्तमं श्रुतम्‌ । सर्व विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ॥१६॥ 
जन्मप्रश्ति ते बीर सुखदुःखोपसेवनस्‌ । भविष्यदुत्तरं चेह सर्वं वाल्मीकिना कृतस्‌ ॥१७॥ 
आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । नह्यन्योऽहेति काव्यानां यशोभाग्राघवादते ॥१८॥ 
श्रुत॑ ते पूवमेतद्धि मया" सवे सुरे? सह | दिव्यमद्शुतरूप॑ च सत्यवाक्यमनाष्टतम्‌ ।।१६॥। 
स त्वं पुरुषशादूल धर्मेण हुसमाहितः । शेषं भविष्यं काकुत्स्थ काव्यं रामायणं शृणु ॥२०॥ 
उत्तरं नाम काव्यस्य शेपमत्र महायशः | तच्छखुष्व महातेज ऋषिभिः सा्ष्ठत्तमम्‌ ॥२१॥ 
न खल्वन्येन काकुरस्थ श्रोतव्यमिदमुत्तमम् । परमऋषिणा वीर स्वयैव रघुनन्दन ॥२२॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं ब्रह्मा त्रिशुवनेश्वरः | जगाम त्रिदिव देवो देवैः सह सवान्धवेः।।२३॥ 
ये च तत्र प्रहात्मान ऋषयो ब्राह्मतौकिकाः । ब्रह्मणा .सभनुज्ञाता . न्यत्रतेम्त महोजसः ॥२४॥ 
उत्तरं शोतुमनसो भविष्यं यञ्च राघवे। ततो रामः शुभां वाणीं देवदेवस्य भाषिताम्‌ ॥२५॥ 
शरुत्वा परमतेजस्ती बाल्मीकिधिदमअ्रवीत्‌ | भगवञ््रोतुमनस ऋषयो ब्रह्मलौकिकाः ॥२६॥ 
भविष्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते संप्रवर्तताम्‌। एवं विनिश्चयं कृत्वा संमग्रह्म इशीलवो ।।२७॥। 
तं जनौघं विरृज्याथ पणेशालाप्टपागमत्‌ । तामेव शोचतः सीतां सा व्यतीता च शबरी ॥२८॥। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेऽष्टनवतितमः खगः ॥| ९८ ॥ 
rE 


ही तुम्हारी अनुरागिणी है । वह तुम्हारे आश्रय तथा अपने तपोबलसे सुखपू्ेक नाग लोकमें गयी है 
॥ १४ ॥ स्वगेमें पुनः तुम्हारा उससे साथ होगा । 

| इस सभामें में जो कद्दता हूँ बह ध्यान पूवेक सुनो ॥ १५॥ काव्योमे श्रेष्ठ यद्द काव्य, जो तुमने 
सुना है जन्मसे लेकर सुख-दुःखकी बातें विस्तार-पूवेक बतलावेगा । इसमें जैसा लिखा है वेसा दी दोगा । 
उत्तरके साथ इस समस्त काव्यका निमोण वाल्मीकिने किया है ॥ १६,१७॥ राम, यह आदि काव्य है 
'इसमें तुम्हारा समस्त चरित वर्णित है । सत्कवियोंके काव्यमें वर्शित यशके आश्रय रामचन्द्रके अतिरिक्त 
दूसरा कौन है ९ ॥१८॥ देवताओंके साथ तुमने ओर मैंने यह काव्य सुना है जो दिव्य है, अदूसुत दै ओर 
जिसमें स्पष्ट स्वी बातें लिखी गयी हैं ।। १९॥ अतएव पुरुषसिंह, धमपूवेक सावधान होकर तुम इस रामायण- 
का आगेका भाग सुनो जिसमें तुम्हारा भविष्य-चरित वर्णित है ।। २० ।। इस काव्यका उत्तरकारड अभी 
शेष है, तुमने नहीं सुना है। वह ऋषियोंके साथ सुनो ॥२१॥ यह उत्तम अंश केवल तुम्हींको सुनना चाहिए 
“अर्थात्‌ लक्ष्मण आदिको नहीं ॥ २२.॥ रामचन्द्रसे ऐसा कहकर त्रिभुवन-स्वामी ब्रह्मा अपने बान्धबों 
'देषताओंको साथ लेकर स्वरे चले गये ।।२३।। जो महात्मा ऋषि त्रह्मलोकसे आये थे वे जह्माकी आज्ञा 
-लेकर लौट गये । वे ब्रह्माके साथ जा रहे थे, पर -उत्तरकांड सुननेकी इच्छास लौट आये। रामचन्द्र देवदेव 
'अक्षाके वचनं सुनकर वाल्मीकिसे बोले, भगवन, ये श्रद्यलोकके ऋषि उत्तरकारंड सुनना चाहते हे. जिसमें 
हमारा भविष्य चरित है, उसका पारायण कल हो। ऐसा निश्चय करके तथा कुश-लबको लेकर सब लोगोंको 

३१ 
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एकीनशततमः सगः ६६ | | 
रजन्यां ठु प्रभातायां समानीय महायुनीन्‌ | गीयतामविशज्धाभ्यां रामः पुत्राबुवाच इ॥ १॥ 
ततः सञ्चुपविष्टषु महषिंषु महात्मसु । भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तो कुशीलवौ ॥ २॥ 
प्रविष्टायां तु सीतायां भूतलं सत्यसंपदा । तस्याबसाने यज्ञस्य रामः परमदुर्मनाः || ३ ॥ 
अपश्यमानो बेदेहीं मेने शून्यमिदं जगत्‌ । शोकेन परमायस्तो न शान्ति मनसागमत्‌ ॥ ४ ॥ 
विस्य पार्थिवान्सर्वानृक्तवानरराततसान्‌। जनौघं विप्रद्ठुख्यानां वित्तपूर्यं विसृन्य च ॥ ५ ॥ 
ततो विरुज्य तान्सबान्रामो राजीवलोचनः । हृदि कृत्वा सदा सीतामयोध्यां प्रविवेश ह । ६ ॥ 
न सीतायाः परां भार्यो वत्रे स रघुनन्दन! । यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थे जानकी काञ्चनीभवत्‌ ॥ ७॥ 
दशवर्षसहस्राणि बाजिमेधानथाकरोत्‌ । बाजपेयान्दशयुणास्तथा बहुसुवणेकान्‌।। ८ ॥ 
अर्निष्टोमातिरात्राभ्यां गोसवेशच महाधनेः । ईजे क्रतुभिरन्येश्च स॒ श्रीमानाप्चदक्षिणेः ॥ & ।। 
एवं.स कालः सुमहान्राज्यस्थस्य महात्मनः | धर्मं प्रयतमानस्य व्यतीयाद्रघत्रस्य च ॥१०॥ 
ऋतच्तवानररक्तांसि स्थिता रामस्य शासने । अन्नुरञ्जन्ति राजानो ह्यहन्यहनि राघवस्‌ ।[११॥ 
काले वर्षति पजन्यः सुभिक्ष विमला दिशः । हृष्ठपुष्ठजनाकीर्ण पुरं जनपदास्तथा ॥१२॥ 
नाकाले ञ्रियते करिचन्न व्याधिः प्राणिनां तथा । नानर्थो बिद्यते कश्चिद्रामे राज्य प्रशासति ॥१३॥ 


विदा करके रामचन्द्र पर्णंशालामें गये । सीताका ध्यान करते-करते उनकी रात बीत गयी ॥ २४-२८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका अट्टानचेत्राँ सगं समाप्त ॥ ९८ ॥ 
> | cE 8 
रात बीतनेपर मुनियोंको एकत्र करके रामचन्द्रने अपने निःराङ्क पुत्रोंको गानेकी आज्ञा 
दी ।। १ ॥ महर्षियोंके यथास्थान बैठ जानेपर रामायणका उत्तर्कारड वे दोनों कुश और लव गाने लगे, 
जिसमें रामचन्द्रके भविष्य जीवनका वर्णन है ।। २ ॥ सत्य बलके द्वारा सीताके पातालमें चली जानेपर 
तथा यज्ञकी समाप्तिपर रामचन्द्र . बहुत दुःखी हुए, || ३॥ सीताके न रहनेसे उन्हें समस्त संसार सूना 
दीख पड़ा, वे बड़े दुःखी रहने लगे, उनके मनकी शान्ति जाती रही ।। ४ | राजा, वानर, भाळ, राक्षसों 
तथा उस बड़े जनसमूइको उन्होंने बिदा कर दिया, ब्राह्मणोंको भी धन देकर बिदा किया ॥५॥ इन सबको 
-बिदा करके और मनमें सीताका ध्यान करते हुए रामचन्द्रने अयोध्यामें प्रवेश किया ।। ६ ॥ रामचन्द्रने 
सीताके अतिरिक्त दूसरी स्री नहीं व्याही, यज्ञोंके लिए इन्होंने सुवणेकी सीताकी प्रतिमा बनवायी थी 
॥ ७ || दसहजार वर्षोतक उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, इसके दसगुने समयतक वाजपेय यज्ञ किया 
'और बहुत सुवण दक्षिणमें दिया॥ ८ ॥ इनके अतिरिक्त अभिष्टोमो अतिरात्र, गोमेध. आदि यज्ञ 
'उन्होंने किये और प्रचुर दक्षिणा दी ॥ ९ ॥' राज्य-पालन करते हुंए तथा: घमंके लिए प्रयत्न करते हुए 
रामचन्द्रका समय इस प्रकार बीतने लगा || १० || भाळ, बानर ओर राक्षस. रामके अधीन रहकर राजा- 
ओंव्ही सेवा नित्य करने लगे ।। ११ ।। खमयपर पानी बरसता था, सुभिक्ष र्ता था, दिशाएँ स्वच्छ रहती 
थीं मंगरवासी प्रसन्न और पुष्ट रहते थे ॥१२॥ अंकालमें कोई मरता न.था, किंसीको कोई रोग न होता 
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अथ दीर्घस्य कालस्य राममाता यशस्विनी । पुत्रपौत्रेः परिष्ठता कालधर्मश्रुपागमत्‌ ॥१४॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च केकेयी च यशस्विनी । धर्म कृत्वा बहुविधं त्िदेवे पर्यव्स्थिता ॥१५॥ 
सवाः प्रमुदिता! स्वर्गे राज्ञा दशरथेन च। समागता महाभागाः सर्वबम च लेभिरे ॥१६॥ 
तासां रामो महादानं काले काले प्रयच्छति । मातणामतिशेषेण ब्राह्मणेषु तपस्विषु ॥१७॥ 
पित्र्याणि ब्रह्मरत्नानि सञ्ञान्परमदुस्तरान्‌। चकार रामो धर्मात्मा पितन्रेवान्विवधयन्‌ ॥ १८॥ 
एव वर्षसहस्मरि। बहून्यथ ययुः सुखम्‌ | यज्ञेवंहुविधं धमे  वधयानस्य सबंदा ॥१६॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकोनशाततमः सगे || ९९ ॥ 
== 
| शततमः सणः १०० 
कस्यचिं्थ कालस्य युधाजित्केकयो तृपः | स्वणुरुं प्रेपयामास राघवाय महांत्मने॥ १॥ 
गाम्यंमङ्गिरसः पुत्र ब्रह्मषिममितप्रभस्‌ | दश चाश्वसहस्राणि प्रीतिदानमञ्ुत्तमस्‌ ॥ २॥ 
कस्वलानि च रत्नानि चित्रवत्रमथोत्तमम्‌ । रामाय प्रददौ राजा शुभान्याभरणानि च ॥ ३॥ 
श्रत्वा तु राघवो धीमान्महर्षि गार्यंमागतम्‌ । माठुलस्याश्वपतिनः प्रहितं तन्महाधनम्‌ ॥ ४॥ 
परत्युद्गम्य च काङुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः । गार्ग्यं संपूजयामास यथा शक्रो बृहस्पति ॥ ५॥ 
तथा संपूज्य तमूर्षि तद्धनं. प्रतिगृह्य च । पृष्ट्वा. प्रतिपदं सर्वं कुशलं मातुलस्य च ॥ ६ ॥ 
था, रामचन्द्रके राज्य शासनकालमें कोई अनर्थ नहीं होता था ॥ १३॥ 
अनन्तर बहुत समय बीतनेपर रामचन्द्रकी यशस्विनी साता कोशस्याकी मृत्यु हुई ॥ १४॥ 
- सुमित्रा और यशस्तिनीकेः केकयीने कोशल्याका अनुगमन किया वे भो स्वगंगामिनी हुई, अनेक प्रकारके 
धमेकरके वे स्वगमें गयीं ।। १५ ॥ ये सभी महारानियाँ प्रसन्न होकर राजञा दसरथके साथ मिलीं ओर इस 
प्रकार इनके धमाका फल इन्हें प्राप्त हुआ ॥ १६॥ इन माताओंके लिए बिना किसी भेदके समय-समय- 
पर रामचन्द्रने ब्राह्मणों तथा तपस्वियोंको बढ़ा-बड़ा दान किया ।। १७॥। पितरोंको प्रसन्नकरनेवाले रन्न वे 
ब्राह्मणों को देते थे, ओर बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, इस प्रकार धमोत्मा रामचन्द्र पितरों और देवताओंको प्रस- 
ताके लिए यहद सब करते थे ॥ १८ ॥ इस प्रकार अनेक प्रकारके यज्ञों विविध धर्मोंके वारा देवताओंको 
पुष्ट करते हुए रामचन्द्रके कई हजार वष सुल्पूचक बीत गये ।। १९ ॥। 5 
आदिकाव्यं वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका निन्नानबेवाँ सग समाप्त ॥ ९९ ॥ 
| SS 
: कुछ काल बीतनेके पश्चात्‌ केकय देशके राजा युधाजितने अपने गुरुको रामचन्द्रके पास भेजा 
;॥ १॥ अङ्गिराके पुत्र ब्रह्मर्षिं गाग्ये एक हजार दस घोड़े लेकर रामचन्द्रके पास आये ॥ २॥ कम्बल 
रत्न छपे हुए वल और उत्तम आभरण राजाने रामचन्द्रके .लिए भेजे थे ।।३।। राप्रचन्द्रने सुनाकि मामाके 
: यहाँ से महर्षि गाग्य बहुत मूल्यवान्‌ भेंट लेकर आये हें ॥ ४॥ भाईके साथ एक कोश आगे जाकर रांम- 
चन्द्रने सहर्षिका सत्कार किया, जिस प्रकार इन्दुः नस्पतिका सत्कार करते हैं | ५ ॥ मडर्षिकरी पूजा करके 
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उपविष्टं महाभागं रामः प्रष्टु प्रचक्रपे।:किपाइ मातुलो वाक्यं यदर्थ भगवानिह ॥७॥ 
रातो वाक्यविदां श्रेष्ठ; साक्षादिव बृहस्पति: । रामस्य भाषितं भ्रुत्वा महर्षि! कार्या विस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वक्तुमङ्गतसंकाशं राघवायोपचक्रमे । मातुस्ते महाबाहो वात्यमाह नरर्षभः ॥ & ॥ 
युधाजित्मी तिसंयुक्त श्रूयतां यदि रोचते। अयं गन्धर्वविषयः फलमूलोपशोभितः ॥१०॥ 
सिन्धोरुभयतः पारवे देशः परमशोभनः । तं च रक्षन्ति गन्धर्वाः सायुधा युद्धकोबिदाः ॥११॥ 
शलूषस्य सुता बीर तिस्तः कोय्यो प्रहावला; । तान्विनिर्जित्य काकुत्स्थ गन्धर्वनगरं शुभम्‌ ॥ १२॥ 
निवेशय महाबाहो स्वे पुरे सुसमाहिते । अन्यस्य न. गतिस्तत्र देशः परमशीभनः । 
रोचतां ते महाबाहो नाहं त्वामहितं वदे ॥१३॥ 
तच्छुत्वा राघवः प्रीतो मह्षेमातुलस्य च। उवाच वाढमित्येव भरतं चाम्वयैक्तत ॥१४॥ 
सोऽब्रवीद्राघवः प्रीत; सा्जलिमग्रहो द्विजम्‌ | इमौ कुमारो तं देशं ब्रह्मर्षे विचरिष्यतः ॥१४॥ 
भरतस्यात्मजो वीरो तक्षः पुष्कल एव च | मातुलेन सुशुप्तौ तु धर्मेण सुसमाहितो ॥१६॥ 
भरतं चाग्रतः कृत्वा झुमारो सबवलानुगो । निहत्य गन्धवेसुतान्द्रे पुरे विभज्ञिष्यत ।।१७॥ 
निवेश्य ते एुरबरे आत्मजो संनिवेश्य च । आगमिष्यति मे सूयः सकाशमतिधार्मिकः ॥१८॥ 
्रह्मपिमेवश्चुकत्वा तु भरतं . सवलानुगस्‌ | आज्ञापयामास तदा कुमारो चाभ्यषेचयत्‌ ॥१६॥ 
नत्तत्रेण च सौम्येन पुरस्छत्याज्रिरःसुतम्‌ | भरतः सह सेन्येन झुपाराभ्यां विनिर्ययौ ॥२०॥ 


भेंट.लेकर रामचन्द्रने मामाका समस्त कुसल-संवाद पूछा ।। ६॥ महर्षिके बैठनेप्र रामचन्द्रते पूछा कि 
मामाने क्या कहा है, जिसके लिए आप यहाँ आये हैं । ७॥ बोलनेवालींमें श्रेष्ठ वे महर्षि वृह- 
स्पतिके समान थे । वे रामचन्द्रे पूछनेपर अद्भुत ढंगले सभी बातें कहने लगे । उन्दोने कद्दा, महाबाहो, 
आपके मामाने जो कद्दा दै, बह आप प्रेमसे सुनें, शायद वह आपको अच्छा लगे। वह गन्धवॉका देश दे, 
वहाँ फल-मूल अधिक होते हैँ ।। ८-१० ॥ सिन्धुनदीके दोनां तटका देश बड़ादी रमणोय है । उसकी रक्षा 
युद्ध-विशारद्‌ गन्धर्वं अखन लेकर करते हैं ॥ ११॥। गन्धवं-राजञ दोळूषके तीस करोड़ पुत्र उसकी रक्षा 
करते हैँ । उन गन्धवोँको जीतकर उस गन्धर्व-नगरको अपने राज्यमें मिला लो । वहाँ दूसरेके किये कुछ न 
होगा । वह देशा बड़ाही रमणीय है । आप इसे पसन्द करें, में आपके अकल्याणक्ती बात नहीं कहता 
॥१२, १३॥ मद्दर्षि तथा मामाके वचन सुनकर रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए “अच्छा” कद्दकर उन्होंने भरतको ओर 
देखा ।। १४ ।। हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वेक रामचन्द्र महर्षित्त बोले, ये दोनों कुमार उस देश में जायँगे 
| १५ ॥ ये भरतके पुत्र हें इनके नाम तक्ष और प्रष्कल हैं ये घमोत्मा.हैं, मामाके द्वारा सुरक्षित द्दोकर ये 
बहा रहेंगे ।। १६॥ सेनाके खाथ भरत इनको लेकर जायैंगे, - गन्धर्वः पुत्तोको मारकर दोनों नगर इनको 
बॉट दिये जायेगे ।। १७ ॥ :उस नगरको पुनः बसाकर. वहाँ दोनों कुमारोंको रखकर धमात्मा भरत पुतः 
सेरे पाख आ जायेंगे ॥ १८। ब्रह्मर्षिस्रे ऐसा कहकर रामचन्द्रने जानेके लिए भरतको आज्ञा दी और दोनों 
- कुमारांका वहीं उद्दाने अभिषेद्ध किया ।। १९ || उत्तम नच्तत्रमें ब्रह्मषि दोनों कुमारः तथा सेना. लेकरःमरत 
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सा सेना शक्रयुक्तेव नगरान्निययावथ | राघत्रानुगता दूरं दुराधर्षां सुरेरपि ॥२१॥ 
मांसाशिनश्च ये सच्या रक्षांसि सुमहान्ति च । अनुजग्मुर्हिं भरत रुधिरस्य पिपासया ॥२२॥ 
भूतग्रामाश्च बहवो मांसभक्षाः सुदारुणा।। गन्धव पुत्रमांसानि भोक्तकामाः सहस्रशः ॥२३॥ 
सिंहव्याघ्रवराहाणां खेचराणां च पक्षिणाम्‌ । बहूनि व सहस्राणि सेनाया ययुरग्रवः ॥२४॥ 
अध्यधेमासप्वुषिता पथिः सेना निरामया। हृष्टपुष्ठजनाकी्णां केकयं सप्रुपागपत्‌ ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे शततम सगः ॥ १०० ॥। 
SH Keres 
कोत्तरशततमः सगः १०१ 
श्रत्वा सेनापतिं प्राप्तं भरत केकयाधिपः । युधाजिद्गगंसहितं परां प्रीतिश्रुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
स नियंयो जनोघेन महता केकूयाधिपः | तवरमाणोऽभिचक्राम गन्त्रवान्केकयाधिपः ॥ २॥ 
भरतश्च युधाजिच्च समेतो लघुविक्रमः । गन्धत्रनगरं प्राप्तो सबलो सपदानुगों ॥ ३॥ 
श्रत्वा, तु भरतं प्राप्तं गन्धर्वास्ते समागताः | योद्धुकामा महावीयों व्यनद्‌ंस्ते समन्ततः ॥ ४ ॥ 
ततः समभवद्॒द्धं तुयुल लोमहषणम्‌ । सप्तरात्रं महाभीमं न चान्पतरयाजयः ॥ ९ ॥ 
खड्गशक्तिधनुग्रांह नद्य। शोणितसंख्रबाः | उृकलेवरवाहिन्यः प्रदत्ताः सवतोदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो रामानुजः क्दधः कालस्यास्रं सुदारुणम्‌ । संवर्तं नाम भरतो गन्धष्वभ्यचोद्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
ते बद्धाः कालपाशेन संवर्तेन दिदारिताः | क्षणेनाभिइतास्तेन तिस्रः कोटयो महात्मना ॥ ८ ॥ 





वहाँसे चले | २० ॥-इन्द्र सहित सेनाफे समान वह सेना अयोध्यास चली, उसे देवता भी नहीं हरा सकते 
थे । रामचन्द्र दूरतक उसके साथ गये ॥ २१.॥ जो प्राणी माँस खानेवाले थे वे तथा राक्षस भरतक्रे साथ 
-साथ रुधिर पीनेके लिए चले ॥ २३ । हजारों माँस खानेवाले भयंकर भुतोंका समूह गन्धवे-पुत्रोंका मॉथ 
खानेकी इच्छासे चला ॥ २३ ॥। सिंह बाघ सूअर तथा अनेक पक्षी सेनाके साथ आगे आरे चले॥ २४ ॥ 
डेढ़ महीना रास्तेमें बिताकर वह सेना केकय देशमें पहुँची, रास्तेमें कोई बिमार न पड़ा, सभी हृष्ट-पुष्ठ थे। २५ 


आदिकाव्य वाद्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका सवाँ सग समाप्त ॥१००॥ 
aS ED 


` राजा युधाजितने सुनाकि गगेके साथ भरत सेनापति बनकर आया है, वे इससे बहुत प्रसन्न हुए ॥१॥ 
बड़े भारी जनसमूहके साथ फेकयराज अपनी राजधानीसे निकले, भरतसे मिले, और शीघदी उन्दने 
गन्धर्वे देशपर आक्रमण किया ।॥। २ ॥ चिप्रयुद्धकारी योधाओंके साथ युधाजित्‌ ओर भरत अपनी-अपनो 
सेना लिये गन्धव नगरमें पहुंचे ।॥ ३॥ भरत आये हैं यह सुनकर पराक्रमी गन्धव युद्ध करनेके लिए 
आये आर वे गर्जन-तजेन करने लगे !। ४।। सात राततक वह भयंकर युद्ध होता रहा, पर किसी पत्तकी 
विज्ञय नहीं हुई ॥ ५ ॥ चारों ओर खूनकी नदियाँ बहने लगीं जिनमें मनुष्योंके शरीर बहते थे, तलवार 
'घनुष और शक्ति प्राहक्के समान मालूम पड़ते थे ॥६॥ अनन्तर क्रोध करके रामानुज भरतने संवत नामका 
भयंकर कालाख्न गन्धर्वोपर चलाया [| ७॥ कालपाशसे बाँधा, संवतेखे फाड़ा, इस प्रकार भरतने क्षण में 
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तद्युद्धं तादशं घोरं न स्मरन्ति दिवोकस$ | निमेषान्तरमात्रण तादृशानां महात्मनाम्‌ ॥ &॥ ` 
हतेषु तेषु सवषु भरतः केकथीपुतः | निवेशयामास तदा समृद्धे द्वे पुरोत्तमे ॥१०॥ 
तक्षं तक्षशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावते । गन्धतेदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः ॥११॥ 


धनरनत्नोघसंकीणं कानने रुपशोभिते । अन्योन्यसंघर्ष कृते स्पर्धया गुणविस्तरेः ॥१२॥ 
उभे सुरुचिरमख्ये व्यवहारेरकिल्बिषे | उद्यानयानसंपूणे शुविभक्ताम्तरापणे ॥१३॥ 
उभे पुरवरे रम्ये विस्तरेरुपशोभिते | ग्रहमुरूयेः सुरुचिरेिषानेबेहुभिष्टते ॥ १४॥ 
शोभिते शोभनीयेश्च देवायतनविस्तरेः । तालेस्तमाले सितल के ब कुत्ते रुपशो भिते ॥१५॥ 


निवेश्य पङ्चभिष पे मरतो राघवानुजः । घुनरायान्महावाहुरयोध्यां केकयीछुतः ॥१६॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं साक्षाद्धम मिवापंरम्‌ । राघवं भरतः श्रीमान्ब्रह्माणमि्र वासवः ॥१७! 
शशंस च यथाइत्तं गन्धदवधशचुत्तमम्‌ । नित्रेशनं च देशस्य धुत्वा प्रीतोस्य राघवः ॥१८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकोत्तरशततमः सर्गः ।।१०१॥। - 

| K 97० ए न 

विव दयुत्तशततमः सगः १०२ | 
तच्छुत्वा हषमापेदे राघवो आतृभि! सह । वावयं चारुतसंकाशं ्रातृन्मोवाचं राघव! ॥ १॥ 
इमो कुमारो सोमित्रे तत्र धर्मविशारदौ । अद्वदश्नन्द्रकेतुथ राज्यार्थे दृढविक्रमौ ॥२॥ 
इमो राज्येऽभिषेच्यामि देशः साधु विधीयताम्‌ । रमणीयों हासंग्राधो रमेतां यत्र धन्विनौ ॥ ३ ॥ 


दी उन तीन करोड़ गन्धर्वको नष्ट कर दिया ।। ८॥ वेसे भयंकर युद्धका स्मरण द्वेवताओंको भी नहीं हे, 
अर्थात्‌. वेसा युद्ध हुआ ददी नहीं । चेसे वीर गन्धवॉको एक क्षणमें ही मारकरके केकयी-पुत्र भरतने उनदोनें 
नंगरांको बसाया ॥ ९, १० ॥ भरतने गन्धव देशकी तक्षशिला नगरीमें तक्षको और गान्धार देशके पुष्क- 
लावत नगरमें पुष्कलको रखा ॥ ११ ॥ वे दोनों नगर घन-धान्यसे पूर्ण और वनसे शोभित थे, गुणांमें वे 
एक दूसरेसे बढ़कर थे, मानें होड लगाकर वे अपना-अपना गुण बढ़ा रहे थे ॥ १२॥ दोनों ही नगर 
सुन्दर थे, वहाँका व्यवददार शुद्ध था, वन थे, सवारियाँ थीं, सड़कें ओर बाजार थे॥ १३॥। वे दोनों द्वी रम- 
णीय नगर सुन्दर थे, विशाल थे, वर्दाँके घर सुन्दर थे, वहा. कई सत मदले मकान थे ॥ १४ ॥ वहाँ बड़े- 
बड़े देवस्थान थे, ताल-तमाल तिलक और बकुल आदि वृक्षांसे वे दोनों नगर शोभित हो रददे थे ॥ १५ ॥ 
'पाँच वरषाँमें उन नगरोंको अच्छी तरह आवाद करके केकयी-पुत्र भरत पुनः अयोध्या लौट आये ॥ १६ ॥ 
भरतने दूसरे साक्षात्‌ धमे तुल्य रामचन्द्रको प्रणाम किया मातों इन्द्रने ब्रह्माको प्रणाम किया हो ॥ १७ ॥ 
. गन्धवॉके मारे ज्ञाने तथा वहाँ राज्य स्थापित करने की बात उन्होंने कदी, सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए॥ १८॥ 
न . आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक्रे उत्तरकाण्डका एक सौ पहला सरां समाप्त ॥ १०१ ॥. ् 
भाइयोंके साथ रामचन्द्र भरतकी बातोंसे प्रसन्न हुए और वे उनसे बोले ॥ १ ॥ लक्ष्मण, तुम्दारे 
दोनों पुत्र अङ्गद और चन्द्रकेतु घमोत्मा हैँ तथा राज्यके लिए उपयुक्त पराक्रमी हैं ।। २ ।| इन दोनोंका में 
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न राज्ञां यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनम्‌ । स देशो दृश्यतां सोम्य नापराध्याप्रहे यथा ॥ ४ ॥ 
तथोक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच ह। अंयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः ॥ ५ ॥ 
निवेश्यतां तत्र पुरमङ्गदस्य महात्मनः । चन्द्र केतोः घुरुचिरं चन्द्रकान्तं निरामयम्‌ ॥ 
तद्वाक्य भरतेनोक्तं प्रतिजग्राह राघव: । तं च कृत्वा वशे देशमंगदस्य न्यत्रेशयत्‌ ॥ ७॥ 
अङ्गदीया पुरी रम्याप्यङ्गदस्य निवेशिता । रमणीया सुगुप्ता च रामेणाक्रिएकमंणा || ८ ॥ 

द्र केतोश्च मल्लस्य मल्लभूस्यां निवेशिता | चन्द्र रान्ति त्रिख्याता दिव्या स्त्रगपुरी यथा॥ & || 
ततो रामः परां प्रीतिं लदमणो भरतस्तथा | ययुयुद्धे दुराथपा अभिषेकं च चक्रिरे ॥१०॥ 
अभिषिच्य कुमारी द्वो प्रस्थाप्य सुसपाहिंतो । अङ्गदं पश्चिमां भूमिं चन्द्रकेतुमुदङ्पुखम्‌ ॥११॥ 
अङ्गदं चापि सौमित्रिलेच्मणोऽन्नुजगाप्र ह । चन्द्रकेतोस्तु भरतः पाष्णिग्राहो बभूव ह ॥१२॥ 
लच्म्णस्त्वज्ञदीयायां संवत्सरमथोषितः । पुत्र स्थिते दुराधपषं अयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥१३॥ 
भरतोऽपि तथवोष्य संवत्सरमतोऽधिकम्‌ | अयोध्यां पुनरागम्य रामपादाबुपार्त सः ॥१४॥ 
उभौ - सौपित्रिमरतौ रामपादाबननुत्रतो । कालं मतमपि स्नेहान्नजज्ञातेइतिधार्मिकों ।। १४ 
एवं वपंसहस्राणि दश तेषां ययुस्तदा | धमे प्रयतमानानां पौरकार्यष नित्यदा ॥१६॥ 


[उयाभिषेक करना चाहता हूँ अतएव कोई रमणीय सुन्दर देश चुनो, जहाँ ये धनुधोरी आनन्दसे रह सके 
।। ३:॥ जहाँ रहनेसे ,म-राज्ञाआंसे सङ्घषं हो और न  आश्रमवासियाँको दुःख दो, ऐवा देश देखो जहाँ 
रहनेसे किसीके प्रति अपराध करना न पड़े ।४।| रामके कहनेपर भरतने उत्तर दिया । यहद कारुपथ नाम- 
का देश हे, बह रमणीय ओर नीरोग है ।। ५।। वहाँ महात्मा अङ्गदक्री राजघानी बनवायी जाय, तथा 
चन्द्रकेतुकी राजधानी चन्द्रकान्त नामकी बनवायी जाय ।। ६ || रामचन्द्रने भरतकी बात मानली ओर 
उस देशको:वशमें करके रामचन्द्रने वहाँका राजा अंगदको बनाया ।। ७॥ पुण्यात्मा रामचन्द्रने अङ्गद के 
लिए अङ्गदीया नामकी सुन्दर सुरक्षित पुरी बनवायी ।। ८ ॥ श्रेष्ठ चन्द्रकेतुके लिए मल्ल देशमें चन्द्रकान्त 
नामक दिव्य नार बनवाया ॥ ९ | युद्धमें अजेय राम, भरत और लक्ष्मण इससे बड़े प्रसन्न हुए भोर उन 
लोगांने उन दोनोंका अभिषेक किया ।।१०॥। दोनों कुमारोंका अभिषेक करके रामचन्द्रने अङ्गदको पश्चिम की 
ओर आर चन्द्रकेतुको उत्तरकी ओर भेजा।। ११ ॥ अङ्गदके साथ लक्ष्मण गये भोर चन्द्रकेतुके साथ भरत 
गये ॥ १२॥ लक्ष्मण अङ्गदीया नगरीमें एक वर्ष रहे, जब उनका अजेय पुत्र राज्यपर दृढ़ हो गया तब वे 
अयोध्या चले आये ॥ १३॥ भरत भी उसी प्रकार एकवर्षसे कुछ अधिक दिनों तक रहकर पुनः अयोध्या 
लोट आये और रामचन्द्रके चरणोंकी सेवा करने लगे ॥ १४ ॥ लक्ष्मण और भरत दोनॉका राभचन्द्रके 
` चरणोंमे अनुराग था । अतएव स्नेहके कारण उन धार्मिकोंको समयका बीतना माळूम नहीं होता था 
॥ १५ ॥ इसी प्रकार उन लोगोंके दसहजार वपं बीत गये, वे धर्मकाय तथा पुरवासियोंके काये करते थे 
॥ १६ ॥ वे तीनों भाई अयोध्यामें रहते थे, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये थे, नियत समयवक विहार 
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बिहृत्य कालं परिपूणमानसाः शरिया दृता धर्मपुरे च संस्थिताः । 


रयः समिद्धाहुतिदीप्ततेजसो हुताग्नयः साधुमहाध्वरे त्रयः ॥१७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे इयुत्तरशततमः सगे ॥१०२॥ 
-००३०- 
व्युत्तरशततमः सर्गः १०३ « 
करयचित्त्तथ कालस्य रामे धमेपरे स्थिते । कालस्तापसरूपेण राजद्वारश्रुफागमत्‌ ॥ १॥ 


दूतो ह्यतिबलस्या हं महषरमितोजसः । रामं दिरज्ञुरायातः कार्येण हि महाबलः ॥ २॥ 
तस्य तद॒चन श्रुत्वा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः । न्यवेदयत रामाय तापसं तं समागतम्‌ ॥ ३॥ 
जयस्व राजधर्मेण उभो लोको महाद्यते । दृतस्त्वां द्रष्टुमायातस्तपसा भास्करप्रभः ॥ ४॥ 
तद्वाक्यं र च्मणोक्त वे श्रत्वा राम उवाच ह । प्रवेश्यतां पुनिस्तात महोजार्तस्य वाक्यधृक ॥ ४ ॥ 
सोमिजिस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तं घुनिस्‌। ज्वलन्तमित्र तेजोभिः प्रदहन्तमिवांशुभिः ॥ ६ ॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठ दीप्यमानं स्वतेजसा । ऋषिमंधुरया वाचा वधेस्वेत्याह राघवस ।] ७ ॥ 
तस्मे रामो प्रहातेजाः पूजामध्य पुरोगमाम्‌ | ददौ ङुशलमव्यग्रं प्रष्टुः चैवोपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
पृष्ठथ कुशल तेन रामेण बदतां वरः । आसने काञ्चने दिव्ये निषसाद महायशाः ॥ & ॥ 
तप्न॒वाच ततो रामः स्वागतं ते महामते | प्रापयास्य च वाक्यानि यतो दूतस्त्वमागतः ॥१०॥ 
चोदितो राजसिंहेन हुनिर्वाक्यममाषत । दन्द्रे ह्येतत्म्वक्तव्यं हितं चै यद्यवेक्षसे ॥११॥ 


करके वे उस यज्ञीय अभिके समान शोभित होने लगे जो आहुति पानेसे प्रकाशमान हो गया दै ॥ १७:॥ 
- आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एकसौ दूसरा सर्ग समाप्त ॥ १०२ ॥ 
PO ६५०8० 

थोड़ा समय ओर बीत गया, रामचन्द्र धमेपूवेक अयोध्यामें निवास कर रहे थे, उस समय काल 
तपस्वीके रूपमें राजद्वारपर उपस्थित हुए ॥ १ ॥ उसने कहा, में तेजस्वी अतिबल मददर्षिका दूत हूँ, 
किसी कार्यसे रामचन्द्रके पास आया हूँ ॥ २ ॥ उसके वचन सुनकर लक्ष्मणने शीघ्र. ददी तपस्त्रोका आना 
रामचन्द्रसे कहा ॥ ३ ॥ महाद्यते, राजधर्मले आप दोनों लोकोंको जीते, एक दूत आपसे सिलने आया 
है, जिसका तप, तेज, सूर्यके समान दै ।। ४ ।। लक्ष्मणके मुँहसे दूतकी कही बात सुनकर रामचन्द्र बोले 
मुनिको ले आओ, वे उनके दूत हें । कुछ कहने आये हैं ॥ ५॥ लक्ष्मण उन मुनिको, जो तेजसे प्रकाश- 
मान थे, जो किरणोंसे मानों जलाना चाहते हों, रामचन्द्रके पास ले आये || ६ ॥| अपने तेजसे दीप्तिमान 
रामचन्द्रके पास वे मुनि आये, उन्होंने मीठे स्वरसे रासचन्द्रकी बढ़ती मनायी-॥ ७॥ तेजस्वी रासचन्द्रने 
अघ्यं आदिसे उनका सत्कार किया और वे निश्चिन्त होकर मुनिस्रे कुशल संवाद. पूछने लगे ॥.८.॥ -राम- 
व्वन्हने उनसे कुशल पूछा, और वे मुनि सुवणेके, आसनपर बैठे ॥ ९.॥ .तब रामचन्द्र उनसे. बोले, बुढ्धि- 
मम्‌, आपका स्वागत । जो बचन-सन्देशा, आप ले आये हों कहें, क्योंकि आप दूत होकर भये हैं.॥॥१०॥ 
रामचन्द्रके पूछनेपर सुनिने कहा, यदि. आप. दमलोगोंका हित करना चादते-हों तो में आपके प्रका उत्तर 
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यः धृणोति निरीक्षेद्रा स वध्यो भविता तव । भवेद्रे धुनिमुख्यय्य. वचर्नं यद्यवेक्षसे ।।१२॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | द्वारि तिष्ठ महाबाहो प्रतिहारं विसर्जय ॥१३॥ 
स मे वध्यः खलु भवेद्राचं दवन्द्समीरितम्‌ | ऋषेमंम च सोमित्रे पश्येद्रा शृणुयाच्च यः ॥ १४॥ 
ततो निक्षिप्य काकुत्स्थो लक्ष्मणं द्वारि संग्रहम्‌ | तम्न॒ुवाच मुने वाक्यं कथयस्वेति राघवः॥१५॥ 
तत्ते मनीषितं बाक्यं येन वासि समाहितः | कथयस्वाविशाङ्कस्त्वं ममापिं हृदि वर्तते ॥१६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे त्युत्तरशतमः सगे: ।।१०३॥ 
gr AE ने 
चतुरधिकशततमः सर्गः १०४ 
भृणु राजन्महासस्व॒ यदथमहमांगतः । पितामहेन देवेन प्रेषितोऽस्मि महावल ॥ १ ॥ 
तवाहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरंजय । मायासंभावितो वीर काल! सर्वसमाहरः॥ २ ॥ 
पितामहश्च भगवानाह लोकपतिं! प्रश्चः। समयस्ते कृतः सोम्य लोकान्संपरिरक्षितुम्‌ ॥ ३॥ 
संक्षिप्य हि पुरा लोकान्मायया स्वयमेव हि । महाणवे शयानोऽप्छु मां त्वं पूवमजीजन! ॥ ४ ॥ 
भोगवन्तं ततो नागमनन्तश्ुदकेशयम्‌ | मायया जनयित्वा त्वं द्वो च सच्चो महाबलो ॥ ५ ॥ 
मधु च केटभं चेव ययोरस्थिचयष्टता । इयं _ पचतसंबाधा मेदिनी चाभवत्तदा || ६ || 
पद्य दिव्येड्कसंकाशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि । प्राजापत्यं स्वया कर्मं मयि सर्वे निवेशितम्‌ ॥ ७ ॥ 


एकान्तम देना चाहता हूँ ॥ ११ ॥ यदि मुनिकी आज्ञा आप मानें तो आपको यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी 
कि जो कोई सन्देशको सुनेगा अथवा इम लोगांको बातें करते देखेगा उसका आप वघ करेंगे ॥ १२॥ 
'रामचन्द्रने उस झुनिकी बातें मानकर लक्ष्मणुसे कहा, तुम द्वारपर रहो, द्वारपालको बिदा कर दो ॥ १३ ॥ 
क्ष्मण, में उसका वघ करूँगा, जो इन मुनिकी बातें सुनेंगा, अथवा इम लोगोंको बातें करते सुनेगा॥ १४॥ 
इस प्रकार द्वारपर लक्षमणका नियोग करके रामचन्द्रने मुनिसे कहा कि “'कहिए' ॥ १५॥ जो आपको 
कहना हो, जो सन्देशा लेकर आप आये हैं वह आप निःशङ्क होकर कहें, में भी सुनना चाहता हूँ ॥ १६॥ 
आदिकाच्य वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एकसौ तीसरा सगं समाप्त १०३॥। ` 
— = DO< >OC— 

: ˆ सद्दासत्वराजन्‌,, सुनिए जिसलिए मैं आया हूँ । सुमे पितामह ब्रह्माने भेजां हे ॥ १.॥ में आपके 
स्पूधे जन्मका पुत्र हूँ । मायाके-द्वारा उत्पन्न हुआ हुँ । मेरा नाम काल है में सबका नाश करता हूँ ॥ २.:॥ 
"लोकपति भगवान्‌ ` प्रह्माने आपसे. कहा दे, सोम्य, लोकरत्ञाके लिए आपने जो ' समय नियत; क्रिया था, 
जितने दिन मत्येलोकमें निवास. करनेकी इच्छा की: थी, वह समय. पूरा हो गया ॥ ३॥ पदले सृष्टिके पहले 

समस्त लोकोंको संक्षिप्त रूपमें, परमाणु रूपमें, मायाके: द्वारा धारण करके आप महासमुद्रके जलमें सो रहे 

“थे ।.उसी-समय आपने मुझे उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ अनन्तरः फंणाधारी जलमें रहनेबाला अनन्त नामका 

' ज्ञोग उत्पन्न किया, मायाकेः बल दो. महाबली और प्राणी भी आपने उत्पन्न. किये, जिनका नास सघु ओर 

केटभ था, जिनकी .दृष्डियोंसे यह प्वतवाली एथिवी उत्पन्न हुई । भापने.अपनी नाभिमें सूथेके समान प्रका- 
३२ 
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सोऽहं संन्यर्तभारो हि त्वाप्ुणस्य जगत्पतिम्‌ । रक्षा विधत्स्व सूतेषु मेम तेजस्करो - भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
ततस्त्वमसि. . दु््षत्तस्माद्भावात्सनातनात्‌ । रचां विधास्यन्भूतानां विष्णुत्वमुपजग्पिवान्‌ ॥ &।॥ 
अदित्यां वीय वान्पुत्रो भ्रांतणां वीयवधनः । सञ्चत्पञ्नेषु कृत्येषु तेषां साह्याय कल्पसे ॥१०॥ 
स. त्वमुज्जास्य पानासु प्रजासु जगतो वर । रावणस्य वधाकाडःती मानुषेषु मनोऽदधाः ।।११॥ 
दश वर्षेसहस्राणि ` दशवर्षशतानि च । कृत्वा वासस्य नियमं स्वयमेवात्मना पुरा ॥११॥ 
स स्वं मनोमय! पुत्रः पूर्णायुपानुषेष्विह। कालो नरवरश्रेष्ठ ` समीपप्रुपबृर्तितुम्‌ ॥१श॥ 
यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छस्युपासितुम्‌ | वस वा वीर -भद्रं ते एवमाह पितामहः ॥१४॥ 
अथ वा विजिगीषा ते सुरलोकाय राघव | सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वरा! ॥१५॥ 
श्रुत्वा पितामहेनोक्त वाक्यं कालसमीरितस्‌। राघवः महसन्याबय॑ सर्वेसंहारमत्रवीत्‌ ॥ १६।। 
श्रत्वा. मे : देवदेवस्य वाक्यं परमद्धुतम्‌ । प्रीतिहिं. महती जाता  तवागमनसंभंवा ॥ १७) 


त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थे मम संभवः-। मद्रं तेऽस्तु गमिष्यामि यत - एवाहमागतःः।। १८॥ - 


“हृद्दता हयसि संभांप्तो मे तत्र विचारणा । मया हि सर्वकृत्येषु देवानां वशवतिनाम्‌ । 
स्थातव्य सबसहार यथा ह्याइ पितामह म्ल ॥ १६॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडें चतुरधिकशततमः सगः ॥१०४॥ | 

शमोन कमल उत्पन्न किया और उससे सुमे उत्पन्न किया । आपने सृष्टि रचनेका समस्त भार युझे खोपा 


॥:५,७ ॥ सृष्टि. रचनेका भार. लेकर मैंने आपकी उपासना की, आपसे सुष्टिकी रक्षाका: भार: लेनेकी 
प्राथेना की, क्योंकि आपने ही सृष्टि करनेका भार युपर सौंपा था ॥:२॥ अत्एवं-उंस दुधेषे संनातंनमाव 


( ब्रह्मभाव ) को छोड़कर प्राणियॉकी. रक्षाके लिए आप विष्णुरूपमें प्रकट इए ॥ ९ ॥ अपने भाइयोको - 


_ पराक्रमी बनानेके लिए आप अदितिके गर्भेसे पराक्रमी पुत्रके रूपमें प्रकट हुए आर; आवश्यकता पड्नेपर 
झाप उनकी सहायता करते हें ॥ १० ॥ जिस समय समस्त _प्रजाका नाश हो रहा था उस -समय आपने 
रावणे वघके लिए मनुष्य रूपमें उत्पन्न दोनेकी इच्छा की ॥११॥ स्वयं आपने ही. द्सदजार ओर -दस- 
सौ वषे मनुष्य लोकमें रहनेका निणेय किया था ॥ १२.॥ इस. प्रकार वासका नियम करके आप 
` आये थे, वह समय पूरा हो गया, आपकी आयु पूरी. हो गयी, यद्दी आपको स्मरण दिलानेके लिए में काल, 
अह्याकी आज्ञासे आपके समीप आयां हँ ॥ १३ ॥ ब्रह्माने कहा दै. कि यदि आप कुछ और अधिक दिलों 
'तकं प्रजाकी सेवा करना चाहते हों तो रहें ॥ १४ ॥ यदि आपकी: इच्छा देवलोकमें जानेकी हो तो आपके 
से देवता संनाथ हो निभय हों ।। १५ ॥ ज्ह्याकी कहीःबात .कालसे सुनकर रामचन्द्र हँसते:हुए-सबं- 
संहारी कालंसे बोले ।। १६ ॥ देवदेव प्रह्माको अद्भुत बातें सुनकर तथा तुम्हारे आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
-हुंइ॥ १७॥ तीनों लोकोंकी रक्षाके लिए मेरी उत्पत्ति हुई थी, अच्छा, अब में: बदीं जाऊँगा, जहाँ से 
आया हैँ ॥ १८ ॥ काल, मैंने तुम्हारे विषयमें सोचा था, उसी समय तुम आये, अंतएव इस विषयमें कोई 
विचार नहीं है । में देवताओंके अधीन हूँ, वे. जेता कहेंगे-बेसा सुरे करना होगा, जैसा रझाने भी कहा है ॥१९॥ 
आविकान्य चाढ्मीकीय रामायणक्रे उत्तरकाण्ड एकसो चोथा सर्ग समाप्त ।| ३०४७ ॥ 


0. ९ 
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तथा तयो संवदते हुवा सा भगवांत षि! । जरा 5 दशेनाकाड्नी राजद्वारपुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
से5भिगम्य तु सोमित्रिष्ुवाच ऋषिसत्तमः । रामं दशय मे शीघ्र पुरा पेर्थो$तिवर्तते ॥ २॥ 
नेसत भाषित झुलवा खचम परवीरहा । अभिवाद्य महारमानं वाक्यनेतदुवाच ह ॥ ३॥ 
किं काय बृहि भगवन्को हयः कि करोम्यहम्‌ । व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मसखुहूत परिपाल्यतास्‌॥ ४॥ 
तच्छुत्वा ऋषिशाद लः क्रोषेन कलुषीकृतः । उवाच लक्ष्मण .वाक्यं निदंहृन्नि्र चल्नुपा ॥ ५॥ 
अस्मिन्‍्तणे पा सौमित्र रामाय. प्रतियेदय । विषयं सरां पुरं चेत्र शपिष्ये राघवं तथा ॥ ६ ॥ 
भरतं चेव सौ मित्रे: युष्माकं या च संततिः । न हि शद्धपस्याहं भूयो मन्युं धारयितु हृदि ॥७॥ 
तच्छुत्वा. घोरसंकाशं वाक्यं तस्य महात्मनः | चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यशय निश्चयस्‌ ॥८॥ 
एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत्सर्वविनाशनमू । इति बुद्धया विनिश्चित्य राघत्राय न्यवेदयत्‌ ॥ 8 ॥ 
लदमणस्य वचः श्रत्वा रामः झालं विर॒ज्य च.। निःछत्य रबरितो राजा अत्रे: पुत्र ददशे ह ॥१०॥ 
सेउमिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा । कि कार्यमिति काङुत्स्थः कृताज्जलिरभाषत ॥११॥ 
तद्वाक्यं राघवेणोकतं श्रुत्वा सुनिवरः परशुः । प्रत्याह रामं दुवांसाः श्रयतां धमवत्सल ॥१२॥ 
अद्य वर्षसहस्रस्य समासिरमम. राघव । सोऽहं भाजनमिच्छामि यथासि तवानघ ॥१३। 
तच्छुत्वा वचनं राजा राघत्रः प्रीतमानसः भाजनं ` युनिष्ठुरुषाय यथासिद्धमुपाहरत्‌ ॥१४॥ 
सतु भुकस्वा. सुनिश्रेष्ठस्तदन्नमणतोपमम्‌। साधु रामेति संभाष्य स्वमाश्रमञ्ुपागमत्‌ ॥ १५।। 
` जिस समय रामचन्द्र और काल बाते' कर रहे थे उसी समय दुवोसा ऋषि रामचन्द्रसे मिलनेके 
लिए राजद्वारपर आये [5१ ऋषिश्रेष्ठ लक्ष्मणके पास आकर बोले, झुमे रीघ रामके पास ले चलो, 
मेरा बढ़ा आवश्यक काम बिगड़ रहा दे ॥ २ ॥ सुनिके वचन सुनकर उनको 'ग्रणामकर,ल स 
बोले ॥ ३॥ भगवन्‌, कहिए क्‍या. काम है, कौन प्रयोजन है, मैं किस आज्ञाका पालन-करू। रामचन्द्र 
इस समय काममें व्यग्र हैं थोड़ी देर ठहरिए ।। ४ ॥ यह -सुनकर ऋषि क्रोधसे जलने लगे, वे लक्ष्मणसे 
बोले, सानों आँखोंसे जला रहे हों ॥ ५-॥ इसी क्षण तुम. रामचन्द्रके पास सुके ले चलो, नहीं तो राज्यः 
नगर और रामचन्द्रको में शाप दूँगा ॥-६.। भरतको ओर तुम ए गोंकी सन्तानको. में शाप दूँगा, उस 
समय में अपना क्रोध रोक न सकूंगा ॥ ७ || महात्माके बेसे ऋर वचन सुनकर लक्ष्मणं इस विषयमें कडा 
कतैठय सोचने लगे ॥८॥ एक मेरी ही सत्यु हो, सबका नारा न हदो! सनमें ऐसा न्न करके जज 
रामचन्द्रको मुंनिके आनेकी खबर दीं ।।९॥. लक्ष्मणकी बातें सुनकर रामचन्द्रन काली प मज 
शीघ्र ही निकलकर अंन्रिपुत्र दुवीसाखे वे मिले ॥ ६० ॥ तेज प्रकाशित महात्मा 5 क ॥ १२॥ आज्ञ 
हाथ ओर बोले, महाराज, क्या काम दे ॥ ११ ॥ दोखे कदा, पद: हा हैँ ॥९३7 
मेरे इजारवेके उपवांसकी समाप्ति दै। अतएव आपके यहाँ जो तैयार हो वह नि | र १४ ॥ युनिने 
सुनिके ब्रचनसे. रामचन्द्र प्रसन्न हुए. और जो तैयार था वह भोजन तिश नमे चे गये ॥.१५ ॥ पुन; 
अझृत-तुस्य वह अन्नःखाया और रासचन्द्रको घन्यवाद- देकर वे अपने आश्मर्मे चले गये 3. - 
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संस्मृत कालवाक्यानि तता दुःख्लुपागमत्‌ । दुःखेन च सुसंतप्तः स्मृत्वा तद्वोरदशनम्‌ ॥१६॥ 
अवाङ्घुखो दीनमना व्याहत न शशाक ह । ततो बुद्धया विनिश्चित्य कालवाक्यानि राघवः। 


नेतदस्तीति निश्चित्य तूष्णीमासीन्महायशाः ॥१७॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चोत्तरराततमः सर्गः ॥ १०५ ॥ 
Se CO eC e 


षडुत्तरशततमः सर्गः १०६ । 

अवाड्पुखमथो दीनं दृष्टा साममिवाप्लुतम्‌ । राघवं लक्ष्मणे। वाक्यं हृष्टो पधुरमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
न संतापं महावाहो मदर्थे कतुपहसि | पूर्वनिर्माणवद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी ॥ २॥ 
जहि मां सोम्य विस्नधं प्रतिज्ञां परिपालय । हीनमतिज्ञाः काकुत्स्थ प्रयान्ति नरकं नराः । ३॥ 
यदि प्रीतिमंहाराज यद्मचुग्राह्मता मयि । जहि मां निर्विशडस्त्वं धमे वर्धय राघव ॥ ४॥ 
लच्मणन तथे।क्तस्तु रामः प्रचलितेन्द्रियः | मन्त्रिणः सम्नपानीय तथेव च पुरोधसः ॥ ५ ॥ 
अन्रवीचच तदा इत्तं तेषां मध्ये स राघवः । दु्वासोऽभिगमं चेव प्रतिज्ञां तापसस्य च ॥ ६॥ 
तच्छुत्वा मन्त्रिणः सवं सोपाध्यायाः समासत । वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतडुबाच इ ॥ ७॥ 
हृष्ठमेतन्महाबाहो त्यं ते रोमहर्षणम्‌ । लक्ष्मणेन वियोगश्च तव राम महायशः ॥ ८॥ 
स्यजेनं बलवान्कालो मा प्रतिङ्गां हथा कृथाः । प्रतिज्ञायां हि नष्टायां धर्मो हि विलयं ब्रजेत्‌ ॥ & ॥ 


रामचन्द्रको कालसे भी अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण हुआ । उसका घोर रूप स्मरण करके रामचन्द्र बहुत 
व्यथित हुए ।। १६ ॥ वे मलिन मन सिर झुक्ाये कुछ बोल नहीं सकते थे । पुनः लकी बातोंका विचार 
करके उन्होंने निश्चय किया कि अब तो यह कुछ भी न रहेगा, सभीका नारी होगा । यहद सोचकर वे 
चुप हो गये ॥ १७॥ | - 


ऑंदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एकसौ पाँचवाँ सगे समाप्त ॥ १०५ ॥ 


सिर मुकाये दुःखी रामचन्द्र प्रहमस्त चन्द्रमाके समान बैठे हैं, यह देखकर लक्ष्मण प्रसन्न होकर 
उनसे मधुर स्वरसे बोले ॥ १ ॥ महाबाहो, मेरे लिए आपको दुःख नहीं करना चाहिए, ये बातें पू्वेकर्मोंके 
अनुसार पहलेसेद्दी निश्चित हें, कालकी ऐसी ही-गति है ॥ २ ॥ निभेय होकर मेरा वघ कीजिए, अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी कीजिए । क्योंकि प्रतिज्ञा पालन न करनेवाले मनुष्य नरकगामी होते दे:।। ३ ॥ यदि आपका 
मुमपर स्ने है, यदि सुपर कपा है तो निःशङ्क होकर मेरा वध कीजिए और अपने घमेकी रक्षा कीजिए 
॥४॥ लक्ष्मणकी इन बातोंसे रामचन्द्र विचलित. हो गये । उन्होंने मंत्रियों ओर पुरोद्दितोंको बुलाया ।।५।। 
उनके सामने उन्होंने सभी बातें कहीं । दुवोसाके आने तथा उस मुनिसे की प्रतिज्ञा उन्होंने सुनायी ॥६॥ 
इन घार्तोको सुनकर सभी. मंत्री. और पुरोदित चुप दों गये ।: तेजस्वी वसिष्ठ केवल बोले ॥ ७ |! मद्दाबाद्दी, 
इस प्रकार: तुम्हारा विनाश और लक्ष्मणसे तुस्हारा वियोग मैंने पहले हदी जान लिया था ॥८॥ लक्ष्मणका 
त्याग करो,. समय बढ़ा बली दै, प्रतिज्ञा न छोड़ो, क्योंकि-प्रतिज्ञाः भ्रष्ट द्दोनेपर घमे नष्ट दो जाता दे ॥ %॥ 
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ततो धर्म विनष्ठे तु त्रेलोक्य॑ सचराचरम्‌ । सदेवर्षिगणं सर्वे विनश्येत्त न संशय! ॥१०॥ 
स त्वं पुरुषशादू ल त्रलोक्यस्याभिपालनात्‌ । लद्मणन विना चाद्य जगत्स्वस्थं कुरुष्व ह ॥११॥ 
तेषां तत्समवेतानां वाक्यं धमार्थसंहितम्‌ । श्रत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
विसजये त्वां सौमित्रे मा: भूद्ध विपयंयः । त्यागो वधो वा विहितः साधूनां ह्य भयं समम्‌ ॥१३॥ 
रामेण भाषिते वाक्ये बाषव्याकुलितेन्द्रियः । लचमणस्त्ररितः प्रायात्खग्रह॑ न विवेश ह ॥१४॥ 
स गत्वा संऱयूतीरश्रुपस्पृश्य कृता्ञलिः। निग्रह्म सबंस्रोतांसि निःश्वासं न मुमोच ह ॥ १५॥ 
अनिःश्वसन्त थुक्त तं सशक्राः साप्सरोगणाः । देवाः सषिंगणाः सव पुष्परभ्यकिरंस्तदा ॥ १६॥ 
अदृश्यं सवमनुजेः सशरीरं महाबलम्‌ । प्रगृह्य लक्ष्मणं शक्रस्तिदिंवं संविवेश ह ॥१७॥ 
ततो विणोश्चतुभांगमागतं ` सुरसत्तमाः । हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे पूजयन्ति स्म राघवम्‌ ॥१८॥ 
इत्यार्ष श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे षड्त्तरशततमः सगः ॥१०६।। 


सपोत्तरशततमः सगः १०७ 


विखुञ्य लच्मणं रामो दुःखशोकसपन्बितः | धुरोधसो मन्त्रिणश्च नेगमांश्चेदभत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अद्य राज्येऽभिषेच््यामि भरतं धमंवत्सलम्‌ | अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्पाम्यहं बनम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रवशयत समारान्माभूरकालात्ययो यथा । अद्यवाह गमिष्यामि लच्मणन गतां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


धमके नाश होनेपर चराचर त्रिलोक देवता ऋषि आदि सभीका नाश ददो जाता है ॥ १० ॥ पुरुषसिंद इस 
कारण त्रिलोकी रक्षाक्रे लिए लक्ष्मणका त्याग करके आप संसारको सुखी करें ।। ११ ॥उन उपस्थित 
मन्त्रियों और पुरोहितोंके वचन सुनकर रामचन्द्र सभामें .लक्ष्मणस्रे बोले ॥ १२॥। लक्ष्मण, घर्मेका नाश 
न हो इसलिए में तुम्हारा. त्याग करता हूँ, क्‍योंकि सञजनोंका त्याग ओर वध-दोनों समान कहे गये हैं 
॥ १३॥ रांमके वचन सझुननेपर लक्ष्मणकी ' आख भर भायां, उनकी इन्द्रियाँ विकल हो गयीं, वे वहाँस 
शीघ्र ही बाहर निकले, अपने घर भी नहीं गये ।. १४॥। सरयूतीरपर जाकर आचमन ओर जलदान करके 
तथा सब इन्द्रियद्टारोंको रोककर वे स्तब्ध दो.गये, सॉस लेना उन्होंने बन्द कर दिया || १५ ॥ लक्ष्मणने 
योगस्थः होकर साँघ लेना बन्द कर दिया दे यह: देखकर इन्द्र, अप्सराएँ, देवता और ऋषि उनपर पुष्प- 
बृष्टि करने लगे ।।:१६ ।। इन्द्र लक्ष्मणंको सशरीर लेकर स्वगं चले गये, पर यह बात किसी मनुष्यने नहीं 
देखी || १७॥ `विष्णुके चारोंभागोंसे पूणे रामचन्द्रके पास आकर सभी देवता प्रसन्न और हर्षित होकर 
` उनकी पूजा करने लगे ॥ १८ ॥ | न 
9 भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एकसौ छठा सगे समाप्त । १०६ ॥ 
ECTS CTE 


5. , - लक्ष्मणका त्याग करके रामचन्द्र बड़े दुःखी ओर शोकित:हुए । वे पुरोद्दितों, मंत्रियों तथा विद्वान्नों 
से बोले । १ ॥ आज -मैं धर्मात्मा भरतका अयोध्याके राज्यपर अभिषेक करूँगा और में वन जाऊँगा ।। २॥। 
सभी सरामम्रियाँ एकत्र की जाय, देर न होने पावे । में भी.आज द्वी लक्ष्मणके राह जाऊंगा ॥३॥ रामचन्द्र- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मी कीय-रामायशे * २५४ 


तच्छुत्वा राघवेणोक्तं सवाः प्रकृतयो शृशम्‌। मूर्धभिः प्रणता भूमी गतसत्वा इवाभवन ॥ ४ ॥ 
भरतश्च विसंज्ञो5भूच्छुत्वा रारवभाषितम्‌ । राज्यं विगहेयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्येनाहं शपे राजन्स्वर्गभोगेन चेव हि। न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनन्दन ॥ ६॥ 
इमो कुशीलवौ राजन्नभिषिच्य नराधिप | कोशलेषु ङुशं वीरषुत्तरेषु तथा तचम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रघ्स्य च गच्छन्तु दूतास्त्तवरितविक्रमाः | इदं गमनमस्पाक शीघमार्यातु मा चिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तच्छुत्वा भरतेनोक्तं दृष्टा चापि ह्यघोप्टुखान्‌। पौरान्दुःखेन संतप्षान्वसिष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ &॥ 
बस्स राम इमा? पश्य धरणी प्रक़ृतीगताः । ज्ञात्वैषामीप्सितं कार्य पा चेषां विमि यं" कृथाः॥। १०॥ 
वसिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतीजनम्‌। किं करोमीति काङुतस्थः सवोन्ववचनमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
ततः सर्वाः प्रकृतयो रामं वचनमत्रवन्‌ । गच्छन्तमनुगच्छामो यत्र राम गमिष्यसि ॥१२॥ 
पोरेषु यदि ते प्रीतियंदि स्नेहो ह्यनुत्तमः । सपुत्रदाराः काकुत्स्थ समं गच्छाम सत्पथम्‌ ॥१३॥ 
तपोबनं वा दुर्ग वा नदीमम्मोनित्रिं तथा । बयं ते यदि न त्याज्याः सरान्नो नय ईश्वर ॥१४॥ 
एषा नः परमा प्रीतिरेष न! परमो वरः । हहता नः सदा प्रीतिस्तवाचुगमने उप ॥१५॥ 
पोराणां दृढभक्तिं. च बाढमिस्येव सोऽब्रवीत्‌ । स्वकृतान्तं चान्ववेक्ष्य तस्मिन्नहनि राघवः ॥१६॥ 
कोशलेषु ङुशं वीरयुत्तरेषु तथा लवम्‌ | अभिषिच्य महात्मानावुभी रामः कुशीलवो ॥१७॥ 
अभिषिक्तो घुतावड्के प्रतिष्ठाप्य . घुरे ततः | रथानां तु सहस्राणि नागानामरयुतानि च । . 
दश चाश्वसहस्राणि एकैकस्य धनं ददौ ॥१८॥ 


की इन बातोंसे सभीके सिर झुक गये, वे निष्प्राणसे दो गये:!! ४ ॥ रामचन्द्रके वुच्नसे भरत बेहोश दो 
गये । उन्होंने राज्यकी निन्दा की और कहा !। ५ ॥ राजन, में सत्यका अथवा स्त्रगेभोगका शपथ करता 
हुँ । मुझे आपके बिना राज्य नहीं चादिए || ६ ।। राजन्‌, ये कुश-लव राज्याभिषेकके योग्य हैं । कोशलमें 
कुशका तथा उत्तर कोशलमें लवका राज्याभिषेक कीजिए ।। ७ ॥ शीघ्रगामीदूत शज्ुन्नके पास जायँ, और 
हमलोगके जानेका वृत्तान्त उनसे कहें ।।८। भरतके वचन सुनकर तथा पुरवासियोंको दुःख सन्ताप और 
अघोमुख देखकर वसिष्ठ बोले ।। ९ ॥ वत्स राम, भूमिपर पड़ी अपनी प्रजाको तुम देखो, इनका अभिप्राय 
जानकर तुम काम करो, इनके प्रतिकूल कुछ न करो ॥ १० ॥ वसिष्ठके कहनेसे प्रजाओंको उठाकर राम- 
चन्द्र बोले, में क्या करूँ ।। ११ ॥ उन लोगोंने कदा, जहाँ आप जायेंगे वहाँ हमलोग भी चलेंगे ॥ १२ ॥ 
यदि नग़रवासियोंपर आपका प्रेम है, यदि स्नेह दे तो हमलोग भी पुत्र, खोको लेकर आपके .साथ चलेंगे 
॥१३॥ तपोवनमें, वनमें, नदीमें अथवा समुद्रमें जदाँ आप जायें हम लोगोंको साथ ले चले, आप दम लोगोंका - 
त्याग न करे' ॥ १४ ॥ यही हम लोगोंका सबसे बड़ा मनोरथ है, वर है, हृदयको अभिलाषा है कि आपके 
साथ चले'।। १५ ॥ पुरवासियांका साथ चलनेका दृद अनुराग तथा अपना कतेव्य विचारकरके रामचन्द्रने 
उनका कहना मान लिया !। १६ ॥ रामचन्द्रने कोशलमें कुशका और उत्तर कोशलमें: लवका :राज्याभिषेक् 
किया ॥ १७ ॥ अभिषेक होनेपर दोनों पुत्रांक्री गोदमें बैठाकर रामंचन्द्रने हजाररथ, दसहजार हाथी, 
दूसह जार घोड़े तथा घन एक-एकको दिये ॥ १८ ॥। इसं प्रकार दोनां भाइयांको बहुत घन, . रत्न तथा छूट” 
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बहुरतो बहुधनो ˆ हृष्टपृष्टननाभ्रयौ । स्वे पुरे प्रेषयामास भ्रातरो तो कुशीलवी ॥१६॥ 
अभिषिच्य ततो वीरो प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा । दृतान्समेषयामास शात्रघ्राय महात्मने ॥२०॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायण वाइमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे सप्लोत्तरशातवमः सरग: ॥ १०७ ॥ 
TID RCSD 

` अझष्टोत्तरशततमः सगः १ ८ 

ते दूता रामकाक्येन चोदिता लघुविक्रमाः | प्रजग्पुमंधुरां शीघ्र चक्कवांसं न चाध्वनि ॥ १ ॥ 
ततस्भिभिरहोरात्रः संप्राप्य मधुरामथ । शत्रुघ्नाय; यथातत्त्वमाचख्युः सव एव तत्‌ ॥ २॥ 
लच्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राघवस्य च । पुत्रयोरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा ॥ ३॥ 
कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपवंतरोधसि। कुशावतीति नाज्ञना सा कृता रामेण धीमता ॥ ४॥ 
श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य ह । अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवो भरतस्तथा ॥ ५॥ 
स्वगस्य - गमनोद्योगं कृतवन्तो महारथौ । एवं सर्व निवेदयाशु शात्रघ्राय महात्मने ॥ ६॥ 
विरेसुस्ते ततो दूतास्त्वर राजेति चाब्रुरन्‌ | तच्छुत्वा घोरसंकाशं कुलक्षयम्ुपस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
प्रकृतीस्तु समानीय काञ्चनं च पुरोधसय्‌ | तेषां सवं यथाह्ृत्तमन्रवीद्र्घुनन्दनः ॥ ८॥ 
आत्मनश्च विपयांसं भविष्यं भ्रातृभिः सह । ततः पुत्रद्वयं वीरः सोऽभ्पषिश्वन्नराधिपः ॥ & ॥ 
सुबाहुर्मधुरां लेभे शत्रुघाती च वैदिशम्‌ । द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरीं पुत्रयो द्वयोः । 

धनं च युक्तं कृत्वा वे स्थापयामास पार्थिव | ॥ १०॥ 


पुष्ट 'आदमियांके साथ 'उन्हं उनके नगरोंमें भेजा ॥ १९ ॥ इस प्रकार दोनों पुत्रांका अभिषेक करके तथा 
उन्हें उनके नगरांमें भेजकर रामचन्द्रने महात्मा शात्रुन्नके पास दूत भेजा ।। २० ।। 
भादकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एक सौ सातवां सग समाघ ।। १०७ ॥। 
— SO OO 
शीघ्रगामी वे दूत रामको आशज्ञासे शीघ्र मधुरापुरीमें पहुँचे, उन्होंने रास्तेमं कहीं विश्राम नहीं किया 
।।' १ ॥ तीन रात-दिन चलकर वे मधुरा पहुँचे ओर शब्रुन्नको अयोध्याकी सब बातें उन्होंने सुनायीं ॥२॥ 
लक्ष्मण का त्याग, रामकी प्रतिज्ञा । पुत्रांका अभिषेक तथा पुरवासियोंका रामके साथ जानेकी तैयारी उन 
ऐोगोंने कही ।। ३॥। विन्ध्यपवेतके पास कुशाके लिए रामचन्द्रने कुशावती नगरी बसायी है ।। ४ ॥ लबके 
लिए-श्रावस्ती नामकी नगरी. उन्होंने बसायी है । इस प्रकार अयोध्याको जनहीन करके राम ओर भरतने 
स्वरा जानेका उद्योग किया दै । इस प्रकार सब बातें. उन लोगोंने शत्रुन्नसे कही ।। “, ६ ॥ इतना कहकर 
वे दूत चुप हो गये, पुनः उन लोगोंने कहा, राजन्‌, शीघ्रता कीजिए । यद्द भयंकर कुलक्षय होनेका संवाद 
सुनकर शात्रुधनने समस्त प्रजाको तथा काश्चननामक पुरोहितको बुलाया ओर उनसे सब बातें - उन्होंने 
यथावत कह. सुनायीं ॥ ७, ८ ॥ भाइयोंके साथ अपने शारीर त्यागको भी बात उन्दने कद्दी । - अनन्तर 
उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक किया ॥ ९ ॥ सुबाहुको मधुरा, मिली और शाज्ुघातीको बेदिश । 
मधुराकी सेनाका दो भाग करके उन्होंने बह दोनों पुत्रोंको दे दी । धनका भी उन्होंने पुत्रे निभाग कर 
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सुबाहुं मधुरायां च वेदिशे शज्नुघातिनम्‌। ययो स्थाप्य तदायोध्यां रथेनेकेन- राघवः ॥११॥ 
स ददशे महात्मानं ज्वलन्तमिव पातकम्‌ । सूच्मत्तोमाम्बरधरं सुनिभिः सार्धमत्तयैः॥१२॥ 
सोऽभिवाद्य ततो रामं माञ्जलिः प्रयतेन्द्रिय । उवाच वाक्यं धमेज्ञ धर्ममेवानुचिन्तयन्‌ ॥१३॥ 
कृत्वाभिषेकं स्जुतयोद्रंयो राघवनन्दन । तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥१४॥ 
न चान्यदद्य वक्तव्यमतो वीर न शासनम्‌ । विहन्यमानमिच्छामि मद्विधे न विशेषतः ॥ १५॥ 
तस्य तां बुद्धिमङ्गीबां विज्ञाय रघुनन्दनः । बाढमित्येव शात्रप्रं रामो वाक्ययुवांच ह ॥१६॥ 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कामरूपिणः। ऋच्तरात्तससङ्घाश्च समापेतुरनेकशः ॥ १७॥ 
सुग्रीवं ते पुरस्कृत्य सवं एवं समागताः। तं रामं द्रष्टुमनसः स्वर्गायाभिम्ुखं स्थितम्‌ ॥१८॥ 
देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा | रामत्तयं विदित्वा `ते सर्च एवं समागताः ॥१६॥ 
तवानुगमने राजन्संप्राप्ताः स्म समागताः । वदि राम विनास्गाभिर्गच्छेस्स्वं पुरुषोत्तम ॥२०॥ 
यमदणडमिवोद्यम्य त्वया स्म विनिपातिताः | एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपिं महाबलः । 
प्रणम्य विधिवद्टीरं विज्ञापयितुमुद्यतः - ।२१।। 
अभिषिच्याङ्कदं वीरमागतोऽस्मि नरेश्वर । तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥२२॥ 
तेरेबमुक्तः काङुत्स्थो बाढमित्यत्रवीत्स्मयन्‌ | विभीषणमथोबाच रात्तसेन्द्रं महायशाः ॥२३॥ 
यावत्मजा धरिष्यन्ति ताबरवं वै विभीषण । रात्तसेन्द्र महावीयं लड्भास्थः स्वं धरिष्यसि ॥२४॥ 


दिया ॥ १० ॥ मधुरामें सुबाहुको और वेदिशमें शा्ुघातीको रखकर शज्ुन्न एक ही रथसे अयोध्याके 
लिए चले ।। ११ ॥ उन्होंने महात्मा रामचन्द्रको जलते अभिके समान, तथा _ सूक्ष्म, रेशमी वस्न धारण 
किये हुए मुनियोंके साथ बैठे देखा ॥ १२॥। घर्मका विचार करते हुए शज्नुन्न हाथ जोड़कर धमोत्मा रामचन्द्र- 
से बोले ॥ १३ ॥ दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक करके में आपके साथ जानेका दृढ़ निश्चय करके आया हुँ 
यह आप सममे ॥ १४ ।। अतएव आप आज्ञ ओर कुछ न कहें, मेरे निश्चयके विरुद्ध न बोलें क्योंकि, 
उससे बढ़कर दूसरा दरड न होगा | में यह भी नहीं चाहता कि मेरे हरा आपकी आज्ञाका भंग हो ।,१५।। 
शघुन्नका निश्चय दृढ़ है यह जानकर रामचन्द्रेने उन्हे आज्ञा दे दी ॥ १६॥ शाञुन्नको स्वीकृति देनेके 
पश्चात्‌ रामरूपी वानर, भाछ और राक्षण अनेक दलोंमें वहाँ आये !॥ १७) स्वगंगमनके लिए तैयार 
रामचन्द्रको दशन करनेके लिए वे सुम्रीवके साथ आये थे ॥ १८ ॥ देवता ऋषि तथा गन्धर्वोंके पुत्रं भी 
रामचन्द्रके स्वगोगंमनका संवाद पाकर वहाँ आये ॥ १९ ॥ उन लोगोंने कहा, रामचन्द्रे, मलोग आपके 
साथ चलनेके लिए आये हैं. यदि आपः हम लोगोंको छोड़कर गये तो आपका यह काम हम लोगोंको यभ- 
दणंडसे मारकर गिरा देनेके बराबर होगा । इसी समय मंहाबली ' सुग्रीव भी आये आर विधिवत. प्रणाम 
करके वे बोले ॥ २०,२१ ॥ राजन्‌, वीर अंगदका अभिषेक करके में आया हूँ, आपके साथः जानेका मेरा 
निश्चयं दृढ़ है यदद आप समझें ॥ २२॥ उन लोगोंके अपना-अपना अभिप्राय प्रकट. करनेपरं रामेंचन्द्रने 
हसकर कहा “अच्छा” इसके पश्चात्‌ वे राक्षसराज विभीषणसे बोले ॥ २३॥ राक्तसराज, विभीषण, जब 
तेक यह प्रजा रहेगी तबतक तुम लंकामें रहोगे और जीवित रद्दोगे ॥ २४॥ जबतक चन्द्रमा और सूयं 
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यावच्न्द्र्च सृयश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । यावञ्च मत्कथां लोके तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥२५॥ 
शासितश्च सखित्वेन कार्य ते मम शासनम्‌ । प्रजाः संरच्ञ धर्मेण नोत्तरं बक्तमह॑सि ॥२६॥ 
किचान्यद्वक्तमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल | आराधय जगन्नाथमिच्ाकुकुलदैवतस्‌ । २७॥ 

आराधनीयमनिशं देवेरपि सवासवेः। तथेति प्रतिजग्राइ रामवाक्यं विभीषणः 
| राजी राक्षसमुख्यानां राघवाज्ञामनुस्मरन्‌ ॥२८॥ 
तमेवमुक्तवा काकुत्स्थो हनूमन्तम्रथात्रवीत्‌ | जीविते कृतबुद्धिस्त्व॑ मा प्रतिज्ञां हथा कृथाः ॥२६॥ 
मत्कथा! प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर । तावद्रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन्‌ ॥३०॥। 
एवपुक्तस्तु हतुमान्राघवेण महात्मना । वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप च ॥३१॥ 
यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । तावत्स्यास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ३२॥ 

जाम्बवन्तं तथोक्तवा तु दद्धं त्रह्मसुतं तदा । मेन्दं च द्विविदं चेत्र पश्च जाम्बवता सह । 
यावत्कलिश्च सप्राप्तस्तावज्ञोवत सवदा ॥३३॥ 
तदेवय्ुक्तवा काङुत्स्थः सर्वास्तानृच्वानरान्‌ । उवाच बाढं गच्छध्वं मया सार्धे यथोदितम्‌ ॥३४॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडेऽष्टोत्तरशततमः सगः ।। १०८॥ 

TN ER 
नवाधिकशततमः सगः १०६ | 

प्रभातायां तु शवेयी प्रथुवक्षा महायशाः | रामः कमलपत्राक्ष' पुरोधसमरथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


हैं, जबतक थिवी हे..और जबतक मेरी कथा रहेगी तबतक तुम्हारा राज्य रहे ॥ २५ ॥ मित्र सममकर 
मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया है । मेरे कहनेके अनुसार करना, धर्मसे प्रजाका पालन करो, मेरी बातोंका उत्तर 
न दो ॥ २६ ॥ राक्षसराज, में तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। इक्ष्वाकुकुलके देवता जगन्नाथकी 
तुम सदा आराधना करो, इन्द्र आदि देवता भी उनकी आराधना करते हैं । विभीषणने रामचन्द्रके उपदेश 
ग्रहण किये । राक्षसराज रामचन्द्रकी आज्ञाके विषयमें विचार करने लगे ॥ २७, २८ ॥ 
रामचन्द्र हनुमानसे बोले । तुम्हारी इच्छा जीने की है, तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो ॥ २९ ॥ 
जबतक मेरी कथाका प्रचार रहे तबतक वानरराज, मेरी आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नतापूवेक विच- 
रण करो ॥ ३० ॥ महात्मा रामचन्द्रके ऐसा - कहनेपर हनुमानने कहा ओर वे प्रसन्न हुए । ३१ ॥ जब- 
तक आपकी पवित्र कथाका प्रचार रहेगा तबतक में प्रथिवी में रहूँगा और आपकी आज्ञाका पालन करूँगा 
।। ३२ ॥ ब्रह्मपुत्र वृद्ध जाम्बवान्‌, मेन्द,-द्विविद्से रामचन्द्रने वसा ही कहा । जाम्मवानके साथ आप पाँचों 
जबतक कलि आवे तबतक जीवित रहें । ३३ ॥ उन सबसे ऐसा कद्दकर वे दूसरोंसे बोले। अच्छा, 
जैसा आप लोगोंने कहा है आपलोग मेरे साथ चलें !। ३४ ॥ 
आरदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एकसौ आठवा सग समाप्त ॥ १०८ ॥ 
~ रातके बीतनेपर विशालवंक्ता कमलनेत्र रामचन्द्रं पुरोहितसे बोले ॥ १ ॥ जज्ञता हुआ मेरा 
३३ 
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अग्निहोत्रं त्रजत्वग्ने दीप्यमानं सह द्विजैः । वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥ २॥ 
ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सव निरवशेषतः। चकार विधिबद्धर्म महाप्रस्थानिकं विधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततः सूच्माम्वरधरो त्राह्ममावतयन्परम्‌ । ङुशान्ग्रहीत्वा पाणिभ्यां सरयुं प्रययावथ ॥ ४॥ 
अव्याहरन्कचिर्किचि न्निरचेष्टो निःसुखः पथि । निंजगाम ग्रहात्तस्माद्दीप्यमावो यथाँशुमान्‌ ॥ ५ ॥ 
रामस्य दक्षिणे पाश्वे पद्मा श्रीः सघ्ुपाश्रिता | सब्येऽपि च मही देवी वपवसायस्तथाग्रतः ॥ ६ ॥ 
शरा नानाविधाश्चापि धन्ुरायत्तघुत्तपम्‌ । तथायुधाश्च ते सर्वे ययुः पुरुषकिग्रहाः ॥ ७॥ 
वेदा ब्राह्मणरूपेण गायत्री सवरक्षिणी । ओड्ारोऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुब्रताः ॥ ८ ॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सव एव महीसुराः । अन्वगच्छन्महात्मानं स्वगद्वारमपाद्ृतस्‌ ॥ & ॥ 
तं यान्तम्रनुगच्छन्ति ह्यन्तःपुरचराः स्रियः। सद्टद्धवालदासीकाः सवषेवरकिंकराः ॥१०॥ 
सान्तःपुरश्च भरतः शत्रघ्रसहितो ययो । रामं गतिक्षुपागम्य साझिहोत्रमचुत्रताः ॥११॥ 
ते च सर्वे महात्मानः साग्निहोत्राः समागताः । सपुत्रदाराः काकुत्स्थपचुजग्युमेहामतिम्‌ ॥ १२॥ 
मन्त्रिणो शरत्यवर्गाश्च सणुत्रपशुबान्धवाः। सर्वे सहानुगा  राममन्वगड्छुन्महृष्ठवत्‌ ॥१३॥ 
ततः सबा प्रकृतयो दृष्टपुष्टजनाहतः । गच्छन्तमनुगच्छन्ति राघवं गुणरङ्भिताः ॥१७॥ 
ततः सस्रीपुमांसस्ते सपक्षिपथुबान्धवाः | राघवस्यानुगाः सर्व हृष्टा विगतकल्मषाः ॥ १५॥ 
स्नाताः प्रमुदिताः सर्वे हृष्ठपुष्टा्च वानराः । इढं किलकिलाशब्दैः सवै राममनुत्रतस्‌ ॥१६॥ 


अभिहोत्र ( अभिदोत्रकी तीनों आग तथा उसकी सामप्रियॉ ) ब्राह्मणोंके साथ आगे चलें, और वाजपेय 
यज्ञका छत्र भी चले ॥ २॥ अनन्तर पुरोहित वसिष्ठने मद्दाप्रस्थानकी समस्त विश्नि. धमेपूर्वक की ॥ ३ ॥ 
पतले वस्त्र पहनकर दवाथमें कुशा लेकर वेद पाठ करते हुए रामचन्द्र सरजू तीर“गये ॥ ४॥ रामचन्द्र कुछ 
बोलते न थे किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करते थे, विना जूतेके थे वे दीपमान सूयेके समान उस घरसे 
निकले ॥ ५ ॥ रामचन्द्रके दाहिनी ओर पद्म और श्री चलीं, बायीं ओर प्रथिवी चलीं, तथा उनका 
ब्यवसाय--संद्दार शक्ति अथवा प्रभाव आगे चला ।। ६॥ अनेक प्रकारके वाण, विशाल धनुष तथा अन्य 
अख्न-रा्ञ मनुष्य शरीर धारण करके रामचन्द्रक आगे-आगे चले || ७॥ वेद, सबकी रक्षा करनेवाली 
गायत्री, ओङ्कार और वषट्कार ये सब ब्राह्मण रूपसे रामचन्द्रके साथ चले ॥ ८।। ऋषि तथा समस्त 
ब्राह्मण ये भी रामचन्द्रके साथ चलें, क्योंकि स्वग द्वार खुला हुआ था, इनके साथ जानेवालोंके लिए 
कोई रुकावट न थी ॥ ९ ।। बालक, वृद्ध, दासियाँ, अन्तपुररक्तक तथा भ्रृत्योंके साथ मद्दलकी ख्ियाँ भी 
रामचन्द्रके साथ चलीं ।। १० ॥ ख्ियोंके साथ भरत और शज्ुपन्न सदाके आश्रय रामचन्द्रके साथ चले 
॥ ११ ॥ भम्निदोत्र और स्त्रीपुत्रके साथ आये हुए वे समी. मदात्मा रामचन्द्रके खाथ चले ॥१२॥ मन्त्री, 
अरत्यपुत्र पशु और बान्धवोके साथ प्रसन्न होकर रामचन्द्रक सांथ चले ।'१३॥ प्रजा तथा कर्मचारी सभी 
रामचन्द्रके गुणोंसे आकृष्ट होकर उनके साथ चले || १४ ॥ स्री-पुरुष पञु-पत्तीको लेकर रामचन्द्रके साथ 
चले । वे सभी प्रसन्न थे, निष्पक्ष थे ॥१५॥ हृष्ट-पुष्ट चानर स्नान करके प्रसन्नताके साथ किलकिल शब्द 
करने लगे । वे सब रामचन्द्रमें अपना प्रेम बतलाते थे, उनके साथ जानेका अपना दृढ़ निश्चप बतलाते 
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न तत्र कथिदीनो वा व्रीडितो वापि दुःखितः । हृष्टं सछुदित॑ सवं बभूव परमारुतस्‌ ।।१७॥ 
रष्टुकाप्रोऽथ निर्यान्तं रामं जानपदो जनः । यः प्राप्तः सोऽपि दृष्ठेव स्वर्गायानुगतो जन! ॥१८॥ 
ऋत्तवानररक्ताँंसि जनाथ पुरवासिनः। आगच्डन्परया मकतया पृष्ठतः सुसमाहिताः ॥१६॥ 
यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तर्धानगतानि च । राघबं तान्यजनुययुः स्त्रगय शश्नुपरिथतम्‌ ॥२०॥ 
यानि पश्यन्ति काङुत्स्थं स्थावराणि चराणि च । सर्वाणि रामगमने अनुजग्युहि - तान्यपि ॥२१॥ 
नोच्छुसत्तदयेच्यायां सुसूद्ममपि इश्यते । तियग्योनिगतारचेव सर्वे राममनुव्रता; ॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ 
«५० र 
दशाधिकशततमः सगः ११० 
अध्यर्धयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्यु खाश्रिताम्‌ । सरयूं पुण्यसलिलां ददश रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 
तां नदीमाङुलावर्ता सवंत्रानुसरन्टपः | आगतः सप्रजो रामस्तं देशं रघुनन्दनः ॥ २॥ 
अथ तस्मिन्धृते तु ब्रह्मा लोकपितामहः । सर्वे! परिष्टतो देवैभूषितेश्च महात्मभिः ॥ ३ ॥ 
आययौ यत्र काङुत्स्थः स्वगाय सद्युपस्थितः। विमानसत छोटीभिर्दिव्याभिरमिसंदृतः ॥ ४॥ 
दिव्यतेजोहत॑ व्योम ज्योतिर्भूतमतुत्तमम्‌ । स्तरयंप्रभैः स्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकममिः ॥ ५ ॥ 
पुण्या वाता ववुश्चेव गन्धवन्तः सुखपदाः | पपात पुषपटृष्टिश्च देवैध्रु क्ता महोघतरत्‌॥ दे ॥ 
तस्मिस्तू्यंशतैः कीर्णं गन्धर्बाप्सरसंङुले । सरयूसलिलं रामः पद्भयां सञ्षुपचक्रमे॥ ७॥ 


थे ॥१६॥ वहाँ कोई-सुरमाया हुआ न था, लज्जित न था, दुःखी न था । वहाँ जो एकत्र थे, सभी प्रसन्न 
थे, बह एक अद्भुत दृश्य था ॥ १७ ॥ रामचन्द्रकी. यात्रा देखनेके लिए जो प्रजाके लोग वहाँ आये बे भो 
जानेके लिये तैयार दो गये ॥१८॥ भालु, वानर, राक्षस तथा पुरबासो समी रामचन्द्रे पीछे-पोछे भक्तिषे 
चले ॥१९॥ अयोध्यामें जो प्रायः अदृश्य होकर रहते थे वे भी स्वगेयात्री रामचन्द्रके साथ चले ॥ २० ॥ 
स्थावर या जंगम जो कोई रामचन्द्रको जाते देखता था वही उनके साथ हो जाता था।। पशुपक्षी भी 
रामचन्द्रके साथ चले || २१ ॥ इस प्रकार अयोध्यामें कोई भी साँस लेनेवाला नहीं रह गया, कोई भी 
प्राणी नहीं रहा ।।२२।। 
आदिकाव्य वाइसीकीय रामायणके उत्तरकांडका एकसौ नवाँ सगे समाप्त ॥।०९॥ 

आधा योजनसे अधिक चलकर रामचन्द्रने पश्चिमाभिमुख द्दोकर पवित्र सलिला सरयू नदीको 
देखा ॥ १ ॥ उसमें होरे उठ रद्दे थे, सब जगह घूमकर रामचन्द्र प्रजाके साथ ठीक जगहपर आये 
॥ २॥ उसरी समय लोक पितामह ब्रह्मा देवताओं और मद्दात्मा्ंको साथ लेकर रामचन्द्रके पास आये 
चनके स्राथ कई करोड़ विमान थे ।। ३, ४ ॥ आकाशा दिव्य तेजसे प्रकाशित हो गया, क्योंकि अपने तेज- 
से प्रकाशित पुण्यात्मा देवलोक बासरी वहाँ एकत्र थे ।।५॥ सुगन्धित और सुखद्‌ इवा चलने लगी आकाशसे 
धारावद्ध पुष्पवृष्टि होने लगी ॥ ६ ॥ वहाँ सैकड़ों तरदके बाजा बज रदे थे, गन्धे ओर. 'अप्सराओंका 
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ततः पितामहो वाणीं त्वन्तरित्षादभाषत | आगच्छ विष्णो भत्रं ते दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव ॥| ८॥ 
भ्रातुभिः सह देवाभ! प्रविशस्त्र स्त्रकां तनुम्‌ । याभिच्छसि महाबाहो तां तलु' प्रविश स्विकाम ॥8॥ 
वैष्णवीं तां महातेजो  यद्वाकाशं सनातनं | त्वं हि लोकगतिदेव न त्वां केचित्मजानते ॥१०॥ 
ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूवपरिग्रहाम्‌ । त्वामचिन्त्यं महद्र भूतमत्तयं चाजर तथा | 
यामिच्छसि महातेजस्तां तनु प्रविश स्वयम्‌ ॥११॥ 
पितामहवचः श्रत्वाः विनिश्चित्य महामतिः | विवेश वेष्णवं तेजः सशरीरः सद्दानुजः ॥१९॥ 
ततो विष्णुमयं देबं पूजयन्ति स्म देवताः ।:साध्या मरुद्रणाश्चव सेन्द्राः साञ्निपुरोंगमाः ॥१३॥ 
ये च दिव्या ऋषिगणा गन्धर्वाप्सरसश्च याः। सुंपणंनागयच्षाश्च देत्यदानवराक्षसाः ॥ १४॥ 
सवे पुष्ट प्रमुदिते सुसंपूणमनोरथम्‌ । साधुसाध्विति . तेदवैख्रिदिवं गतकल्मषम्‌ ॥१५॥ 
अथ विष्णुम हातजाः पितामहम्रुवाच हृ । एषां लोक जनाघानां दातुमहंसि सुब्रत ॥१६॥ 
इमे हि सवं स्नेहान्मामन्नुयाता यज्ञस्विनः। भक्ता हिं भजितव्याथ त्यक्तात्मानश्च मत्छृते ॥ १७॥ 
तच्छूत्वा. विष्णुवचनं ब्रह्मा लोकगुरुः परभुः | लोकात्संतानकान्नांम यास्यन्तीमे समागताः ॥१८॥ 
यच्च तिय ग्गतं किंचित्त्वामेवमनुचिन्तयत्‌ । प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या तत्सतानेषु नित्ररस्यति॥ १६॥ 
सवंब्रह्मएणयु क्त ब्रह्मलोकादनन्तरे ।. वानराश्च स्विक्ां योनिमृक्ताश्चेत्र तथा ययुः ॥२०॥ 


समूह एकत्र था, रामचन्द्र सरयूमें प्रवेश करनेके लिए चले || ७॥ इस समय आकारासे ब्रह्मा बोले, 
विष्णो, आइए, आपका कल्याण हो, आप भाग्यसे आ रहे हैं ।'८॥ देवतुल्य अपने भाइयोंके साथ आप 
अपने लोकमें प्रवेश कीजिए । आप जिस लोकमें चादें उ्ःलोकमें जायँ ।।९।। हे महालेज, आप अपने वेष्णव 
शारीरमें प्रवेश करें अथवा सनातन आकाशामें प्रवेश करे' अर्थात्‌ ब्रह्मरूपमें रहें | क्योंकि आप ही लोककी 
गति हैं, रक्षक हैं, आपका यथार्थ रूप कोई नहीं जानता ।। १० ॥ विशालाक्ती सब देखनेवाली मायाको 
छोड़कर कोई भी आपके पूर्व शरीरको नहीं जानतां । पहले आप कोन थे इसक्रा पता. किसीको नहीं है । 
आप सचिन्तनीय हे अविनाशी और अजर हँ । आप जिस शरीरमें चाहें प्रवेश करे' ॥ ११ ॥ ब्रह्माके 
वचन सुनकर तथा स्वयं निश्चय करके भाइयोंके साथ खशरीर राम वेष्णव लोकमें गये ।।१२।॥ -: 
नन्तर सभी देवता साध्य, मरुत, इन्द्र, अभि आदि विष्णुक्रो स्तुति करने लगे ॥ १३ || दिव्य 
ऋषि, गन्धवे अप्सराएं पक्षी, नांग, यत्त दैत्यदानव ओर राक्षख रामचन्द्रकी स्तुति करने लगे । १४ ॥ 
देबताओंने उन्हें धन्यवाद दिये । उन लोगोंने कहा-आपके आनेसे यह स्वगं निष्पाप हो गया, प्रसन्न दो 
गया, इसके समस्त मनोरथ पूणं हो गये ।।१५।। 
विष्णु ब्रह्मि बोले, इन मलुष्योंके रहनेके लिए आप कोई लोक दें ॥ १६ ॥. ये यशास्वी प्रेमवश 
मेरे साथ आये हैं । ये मेरे भक्त हें और में इनका भक्त हूँ । इन लोगोंने मेरे! लिए भपना सुख छोड़ा है 
॥। १७ ॥ लोक शुरु ब्रह्मा बोलें) ये लोग सन्तानंक लोकमें जाॉँयगेः।। १८ ॥ तियेगयोनिके जो प्राणी समस्त 
पदार्थोमे आपकी ही भावना करते हैं, आपके हो विषयमें सोचते हैं वे प्राण त्यागके पश्चात्‌ सन्तानंक लो क- 
सें जाते हें ॥ १९॥ इस लोकमें त्रह्मलोकके सब गण वतेमान हें और : यह उसके पांस है। बानर ओर 
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येभ्यो विनिःछताः सर्वे सुरे भ्यः सुरसंभवा! । तेषु प्रविविशे चेव सुग्रीःः सूर्यमणडलम्र ॥२१॥ 
पश्यतां सवदेवानां स्वान्पितन्प्रतिपेदिरे | तथा व्रवति देवेशे गोप्रतारग्रुपागताः ॥२२॥ 
भेजिरे सरयूं सर्वे हृपपूर्णाश्रविक्गत्राः । अवगाह्माप्छु यो यो व प्राणांस्त्यकत्वा प्रहृष्टत्रत्‌। २३॥। 
मालुषं देहमुत्छज्य विमानं सो5ध्यरोहत | तियग्योनिगतानां च शतानि सरयूजलम्‌ ॥२४॥ 
समाप्य त्रिदिव जम्मुः मभासुरवपूंषि तु । दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीप्ता इवाभवन्‌ ॥२५॥ 
गत्वा तु सरणूतोयं स्थावराणि चराणि च। प्राप्य तत्तोयविङ्गद॑ देवलोकम्नुपागपन्‌ ॥२६॥ 
तस्म्िन्येऽपि समापन्ना ऋत्तवानरराक्तसाः । तेऽपि स्वगं प्रविविशुदहान्निक्तिष्य चाम्मसि ॥२७॥ 
ततः समागतान्सवान्स्थाप्य लोकणुरुदिवि | हे! परश्चुदितेदेवैजंगाम त्रिदिवं महृत्‌ ॥२८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामयणे बाहमीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे दशाधिकशततमः सगः ॥११०॥ 
_ "9७७ ६७७ 
एकादशात्तरराततमः संगः १११ 
एताबदतदाख्यानं  सोत्तरं ब्रह्मपूजितम्‌ । रामायणमिति ख्यातं घ्ुख्यं वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १॥ 
ततः प्रतिष्ठितो विष्णुः स्वगलोके यथा: पुरा । येन व्याप्तमिदं सव त्रलोक्य सचराचरम्‌ ॥ २॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । नित्यं शृणवन्ति संहृष्टाः काव्यं रामायणं दिवि ॥ ३॥ 


भाछ अपनी-अपनी योनियों में जायेंगे, अर्थात्‌ अपना पूर्व रूप प्राप्त करेंगे ॥ २० ॥ जहाँसे निकलकर ये 
गये थे उसी रूपको ये पावेंगे । अतएव सुग्रीबने सूयं मणडलमें प्रवेश किया ॥ २१॥ इस प्रकार देवता झोके 
सामने ही बानर आदि» अपने आप पिताके रूपमें मिल गये । आपलोग अपने अपने शारीरम प्रवेशा करें, 
ब्रह्माके यह कहनेपर जो लौग सरयूके गोप्रतार ( जहाँ थोड़ा जल हो जिससे गौ पार हो जाय) घाटपर 
आये थे, जिनकी आँखें दर्षाश्रसे भरी थीं, उन लोगोंने जलमें घुसकर प्रसन्नतापूवक प्राण त्याग किये । 
मनुष्य शारीरका त्याग करके वे विमानपर बैठे । तियंगूयोनिक्ते सेकड़ों पशु-पक्षी भी सरयूके जलमें इबकर 
स्वगगामी हुए । तेजोमय शारीर उनलोगोंने पाया, दिव्य शारीर पाकर वे देवताके समान दिव्य तथा प्रकाश- 
मान हुए ॥ २२, २५ ॥ स्थावर ओर जङ्गम प्राणी भी सरयूके जलमें डूबकर उख समय देवलोकमें चले 
गये ॥२६॥ उस समय वानर, आलु, राक्षस जो कोई वहाँ आया वह भी सरयूके जलमें शारीर त्याग करके 
स्वरेमें चला गया ॥ २७॥ आये हुआंको स्वरगेमें जगह देकर लोकरुरु ब्रह्मा प्रसन्नचित देवता झोके साथ 
अपने लोकमें चले गये ॥ २८ ॥ 
आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डका एकसौ.द॒सवाँ सगं समाप्त ॥ ११० ॥ 
->--<298---- 

यह आख्यान उत्तरकांड सहित इतन्ा ही है, ब्रह्माने इसको स्तुति की है । यह वाट्मीकिका बनाया 
मुख्य उपाख्यान है । इसका नाम रामायण है ॥ १॥ जिससे चराचर त्रिलोक व्याप्त है वे विष्णु स्वगे- 
लोकमें प्रतिष्ठित हुए । मत्येलोकसे स्वगेलोकमें गये ॥ २ ॥ उनके जानेके बादसे देवता गन्धवे और 
ऋषिगण प्रतिदिन प्रसन्नतापूवेक इस काव्यको सुनते हें ॥ ३ ॥ यह ह आर सौभाग्य बढ़ाता 
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. इदपाख्यानमायुष्यं सौभाग्य पापनाशनम्‌ । रामायण वेदसमं श्राद्धेषु भ्रावयेहबुध३ ॥ ४॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रमथनो लभते धनस्‌ | सर्वपापैः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ ५॥ 
पापान्यपि च यः कुयोदहन्यहनि मानवः । पठत्येकमपि झोक पापात्स परिगमुच्यते ॥६॥ 
बाचकाय च दातव्यं वस्रं घेनुहिरणयकम्‌ । वाचके परितुष्टे तु तुष्ठाः स्युः सवंदेवताः ॥ ७॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः । सपुत्रपौत्रो लोके5स्मिन्मेत्य* चेह महीयते ॥ ८ ॥ 
` रामायणां गोचिस्गे पध्याहे वा समाहितः । सायाह्न वापराह च वाचयन्नावरीदति॥ & ॥ 
' अयोध्यापि पुरी रम्या शून्या वषेगणान्बहन्‌। ऋषभं प्राप्य राजानं निवासक्षुपयास्यति ॥१०॥ . 
एतदार्यानमायुष्यं सभविष्यं सहोत्तरम्‌ । कृतवान्प्रचेतसः पुत्रस्तद्त्रह्माप्यन्वमन्यत ॥११॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाणडे एकादशोत्तरशततमः || १११ ॥ 
-7०६><३०- 


है, पाप नाश करता । वेदके समान यद भी श्राद्धोंमें सुनाया जाना चाहिए ॥ ४ ॥ इससे पुत्रद्दीन पुत्र पाता 
है, नि्धेन घन पाता हैं । जो इसका चतुर्थाश भी पढ़ता हे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं । ५॥ प्रतिदिन 
पाप करनेवाले मनुष्य भी इसके एक श्छोक पढ़नेसे सत्र पापोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसको कथा सुनाने 
चालेको वख गौ और सुवणं देना चाहिए, क्योंकि उसके सन्तुष्ट होनेपर सभी देवता प्रसन्न हदते हैं ॥ ७ ।} 
यह आख्यान आयु बढ़ानेवाला है । इसका पाठ करनेवाला मनुष्य इस लोकमें पुत्र पौत्र पाता दै और पर- 
लोकमें स्वर्ग पाता है ॥ प्रातःकाल, मध्याह, सायंकाल तथा 'अपराहृमें जो रामायणका पाठ करता है उसे 
कोई कष्ट नहीं होता ।। ९ ॥ - अयोध्या नगरी भी बहुत वर्षोतक, रामचन्द्रक्रे बाद खूनी रद्देगी पुनः ऋषभ 
नामक राजाके समयमें वह आवाद होगी ।। १० ॥ उत्तरकाण्ड सहित इस झारय[नको प्रचेताके पुत्र 
वाल्मीकिने बनाया, यह आख्यान आयु बढ़ानेवाला है ॥ ११ ॥। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उत्तर काण्डका एक सौ ग्यारहवाँ सगं समाप्त ॥ १११ ॥ 
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ासछागवत 
मूल संस्कृत थोर हिन्दी टीका सहित 


टीकाकार है 


| 
| 
| 
साहित्याचायं स्वगीय पं० चन्द्रशोखरजी शास्त्री | 
| 
| 
| 


भारतका सवप्रधान ग्रंथ महाभारत, श्रोमद्वाल्मीक्षीय रामायण और | 
श्रोमद्गागवत ही है। ओर उपरोक्त तीनों ग्रंथोंकी टीका स्वर्गीय शास्त्रीजी 
नेकी है। उसमें रामायण तो पूरी छप गयी जो कि आपके हाथमें हो है। 
£ श्रीमद्धागवत छप रहा है। अभीतक भागवतकी जितनी भी उदीकायें हुई 
29९ हैं, वे दलाकवत्‌ नहीं हैं। काई अधिक ते कोई कम । केवल भाषामें भी अभी | 
शै तक कोई ऐसा अनुवाद नहां है, जे इलाकवत्‌ ही हा । सभी न्यूनाधिक | 
श हें । यह टीका अविकल इलेकवत्‌ हे । शास्त्रीजी केसी सरल, खुबोध और 
इले।कवत्‌ टोका करते हें यह रामायण देखनेसे ही मालूम हो जायगा।. | 
इलेकसे अर्थका मिलान साधारण पढ़े-लिखे लाग भी करके समझ सकते हें । 
पुस्तक लगभग १८०० पृष्ठों की हागी । आकार, कागज, अक्षर इसी | 
रामायणके ही भाँति हेएगा । मूल्य भी इसी प्रकार दा पेस्केः फारस, अर्थात्‌ ' 
दो पेसेमें बड़े साइजके आठ .पृष्ठके हिसाबसे, लगभग ७) के हागा। | 
3 सस्ती साहित्य-पुस्तकमालाके स्थायी ग्राहकोंका लगभग ५)) में मिलेगा । ! 
' जो लोग प्रवेश शुल्कका एक रुपया देकर स्थायी ग्राहक नहीं बने हें उन्हे | 
पूरा मूल्य देना होगा । अथवा एक रुपया देकर मालाके स्थायी ग्राहकोंमें | 
| नाम लिखा लेंगे उन्हें भी पौने मूल्यमें अर्थात्‌ ५।) रुपयेमें मिलेगा । पूरी ! 
श्च पुस्तक शीघ्र तैयार हा जायगी । मालाके स्थायी ग्राहक बननेका नियमादि | 
भीतर देखें । 
हता | 
सस्ती सादित्य-पुस्तकमाला कार्यालय | 
बनारस सिटी ` 
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